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राजकोट व अहमदाबाद भै प्रचार 

ग्राय्येसप्ताज के पहले नियम 

कमलनयन आचाण्य से शास्त्राथे 

पूना में प्रचार 

राजाओं की अघनाते का कारण 

पं० रामलाल से शास्त्राथे 

सन्‌ १८८७ के दहली दरबार में उपदेश i 


सत्यधमप्रचार मेला चांदापुर i 
-छुश्चियाने पधारना 


लाहोर मं प्रचार 
अम्उतसर सें स्वासीजी का पहुंचना 

४० हिन्दूविद्यार्थियों का इसाई होते २ बचाना रड 
गुरदासपुर में वेदिकधमेप्रचार 

जलधर व फीरोजपुर में वेदिकधम प्रचार 

रावलपिणडी में वेदिकधर्भ प्रचार a 
झेलम मे वेदिकध्रमे प्रचार 


~~ SASSI 


"5 ११९ । 


७ विषय सूची ॥ 


वजीरावाद व गुज़रानवाले में प्रचार 


| सुलतान में प्रचार 


~ 


। रुड़की में प्रचार 


[a 


अलीगढ़ व मेरठ 


| दिडली अजमेर व पुष्कर में प्रचार 

| नसीराबाद व जयपुर में प्रचार 

| रिवाड़ी, दिल्ली, मेरठ हरिद्वार व देहरादून में प्रचार 
: मुरादाबाद, बदायूं में प्रचार 


~ 


, बरेली, शाहजहांपुर में धर्मप्रयार 


| मेरठ व मुजफ्फरनगर में प्रचार 

। देहरादून, मेरठ, आगर! उ अजमेर में प्रचार 
| मसूदा में धस्मप्रचार 

' रियासत रायपुर में प्रचार 

| ब्यावर व रियासत बनेड़ा 

। चित्तौड़ में प्रचार 

[ बम्बई में प्रचार हे ठी 
| खणडय़ा, इन्दौर, रतलाम, उदयपुर में प्रचार 

: स्वीकार पत्र 

| रियास्तत शाहपुरे में प्रचार 

' जोधपुर में वैदिक धम्मं प्रचार च विषप्रयोग 


न 


परिचय 


यु पर यूरोप य अमेरिका के प्रतिनिधि का संशय मिटाना ' 
6 हके [डट कहर अमरिका क एक विद्वान्‌ की निष्पक्ष सस्मति ... 


८५. 7५ ha 


| स्वामीजी का उद्देश्य 
| महर्षिं की ग्रन्थरचना च वेदिक शिक्षा 

| सव से प्रथम संसार को वेदोक्त शिक्षा 

, तीन पदार्थ अनादि हैं 

| शब्द्‌, अर्थे और सम्वन्ध रूपी वेद ईश्वरोक्त दे 
| सत्यार्थप्रकाश पर एक दृष्टि 

| महर्षि विरचित शेष ग्रन्थ 

, एक अपू ग्रन्थ महर्षि रचने वाले थे 


ह ° 


' स्वामीजी का पत्र व्यवहार रामा वाइ खे 
| थियोसोफिबल सोसाइटी के साथ 

| लाळा शादीरामजी 

| पण्डित झुन्दरलालजी 

! मुन्शी समर्थदान 

। पणिडत भीमसेन 

मानपत्र 

। सामी विरजानन्दजी का जीवन चरित्र 


ISSN 


कॅ 


ला के कस्का क चा जा स स्का क कुक ह फ उ ह सूळ 
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आय्यसमाज प्रवतक आदित्य ब्रह्मचारी ल... 
ध्यानावस्थित: 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection 
a ज्र 4 


ओशम 


सहषि दयानन्द के जीवनचरित्र का | 
उपोइघात | 


( मास्टर आत्माराम जी लिखित) 


9८32222025. 


| Rs पूवे इस के कि हम महर्षि दयानन्द का आगमन दशार्वे 
| प्रामाणिक इतिहा- £ यह दशोना अति आवश्यक हे कि वह देश जिस 
पकरण १७७ £ में वह उत्पन्न हुये श्राचीन समय में किस दशा में था 
| ओर उस देश में आदि सष्टि से किस मकार के मतृष्य वास करते थे उनका 
| नाम क्या था ओर उन्होंने लोकिक और पारलौकिक उम्मति किन साधनों 
। हारा सम्पादन का थी ! फिर उस देश मे क्या २ विकार उत्पन्न इये और किन 
देशाआ न उस दश को आन घेरा ओर उस समय जब कि ऋषि दयानन्द ने | 
जन्म लिया देश को अवस्था क्या थी ओर देश को ऐसे ऋषि की क्या आब- | 
श्यकता थी आर ऋषि ने देश को काया पलटाने में क्या २ काम किये ? यह 


_ सवे हत्तान्त दो भागों में विभक्त किया जासक्ता है । 


ळे” ( १ ) काषि दयानन्द से पूवं का भारतवर्ष । 
छळ (२) काष द्यानन्द से पश्चात्‌ का भारतवर्ष । 
- | यादि इस समय भूगोल पर कोई भी प्रामाणिक भारतवर्षे का पूण इतिहास 

' | उपास्थत हाता ता इम प्रथमभाग अथात्‌ “ऋषि दयामन्द्‌ से पर्वे के भारतवर्ष” 
| को दशा जानने के बिषय में उस हातिहास का नाम लिख देत अथवा उसव 
| अनुवाद कर ` देते परन्तु जितने भारत के इतिहास नाना भाषा 
| स्थित हैं उन में यवनों के आक्रमण से लकर श्रीमती महाराणी बि 


[न 
कि १०० २ 


जगी लोक)... 


Bo 
4 


ल रर लत्क्स्त्र्सल्ट््फ्ठ्स््ठ 


र प्रहापे दयानन्द का जावनचारज ॥ 


AAAI AAAS 


| पृथ्वीराज के समय का क्रमबद्ध लेख किसी भी इतिहास म उत्तमता स । 
| दर्शाया नहीं गया इसलिये वर्तमान इतिहासों में से किसी को भारतवषे के | 
; प्रामाणिक पर्ण इतिहास का नाम हम दे नहीं सक्ते। भारत के प्राचीन इतिहास | 
| के अभाव को अनभव करने वाले कई पुरुषों ने अपना लेखनी उठाई आर पूत्ति | 
के लिये यत्नवान्‌ हुए परन्तु शोक का विषय है कि वे प्राचीन इतिहास में सस | 
वृत्तान्त दर्शा न सके, किन्तु कन्पनाओं ओर अयुक्त वाताओं से उस इतिहास । 
| को पर्णं करके सवे साधारण के सन्धुख ला खड़ा किया। विदेशियों को छोड़कर | 
। हम इस समय स्वदेशीय लेखक आर. सी. दत्त # का वर्णन करते हैं जिन्होंने कि | 
अंग्रेजी भाषा में “माचीनभारतवषे की उन्नति का इतिहास” नामी पुस्तक रच | 
कर उस न्यनता को पर्ण करने का यथाशक्ति यत्न किया है। यह ओर बात है | 
कि महाशय आर. सी. दत्त का पुस्तक कई पाठशालाओं में पढ़ाया जाता हो। | 
यह हो सक्ता है कि यूरोप आदि देशनिवासी कई पुरुषों ने उसकी प्रशंसा की | 
हो, परन्तु इस इतिहास को कोई जिज्ञासु प्राची नभारतवष की उन्नति का प्रा- | 
माणिक इतिहास नहीं कह सक्ता । इस इतिहास ने न्यूनता को पूणे करने के स्थान |. 
में लोगों को नये श्रप में डाल दिया हे । इतिहास की वह शृहुला जिसको | 
अदूट कहते हैं इस ने तोड़ दिखाई, अपनी कपोलकल्पना के अनुसार इस में ऐसे । 
| लेख भर दिये कि जिनको पढ़कर जिज्ञासु को ग्लानि आती है । दृष्टान्त को | 
| रोति से हम कह सक्ते हैं कि महाशय आर. सी. दत्त के इतिहास में निम्नलि- | 
खित दूषण बिद्यमान हेः-- | 
(१ ) यह रामचन्द्र को अर्जुन से पश्चात्‌ बतलाता है ओर आयो का | 
लेका को विजय करना महाभारत के युद्ध के बहुत पश्चात्‌ दर्शाता हे । 


बुद्धिमान्‌ ओर पणिडत लोग जानते हैं कि महाराजा रामचन्द्र जी अजुन से 
बहत ही पये हो चुके हें न कि पीछे और महाभारत का युद्ध रावण के युद्ध | 
से बहत पीछे का हे इसलिये यह इतिहास क्रम की शुद्भला को तोड रहा है | |. 
(२) मक्‍सम्युलर आद विदाशया न डावन आद महाशया के कपालः | 
कल्पित सिद्धान्त की. पुष्टि मे यह लिखा हे कि ऋग्वेद में पहले अग्नि आदि | 
भौतिक पदार्थों का वणन हे समासि पर जाकर आत्मा और परमात्मा आदि | 
उच्च और कठिन विषयों का वर्णन आता है, जिस से बह लिखते हैं कि थह | 
_ #रोमेदाचन्क्रदत्त का नाम ही आर. सी. दत्त है | 


आ 


उपोदघात ॥ 


| सिद्ध होता हे कि मनुष्य पहिले जङ्गली थे फिर क्रमशः सभ्य हये एसी क 


स नः [पतव सूनवंऽन सूपायनो भव | सचस्वा नः स्वस्तये” 


पिता की उपमा दी गई हे जब कि एक ही सूक्त मे अग्नि और परमात्मा दोनों 


स॒ 
मिलता हे । इसलिये ऋग्वेद को जो उन्होने मेक्सम्युलर आदि के कथनाः 
नुसार “इवाल्यूशन” (४८०००८८००) का पोषक माना है वह सिद्ध नहीं हो स क्ता। 
ऋग्वेद मण्डल प्रथम सूक्त १६४ का यह २० वां मन्त्र हे: 


“हा सुपणा सजा सखाया समानं वृक्ष पारिषस्वजाते” 


इस मन्त्र म इश्वर जाव आर प्रकत का जस उत्तमता से नरूपणः आर { 
। भद [कया गया ह बह।सद्ध करता हं कि केवल उन्नत स उन्नत परुष हो इस की सम 


| उपस्थित ह तो फिर बिदेशीयां का यह लख कि ऋग्वेद की समाति पर ही उच्च | 
| विचार पाये जते हैं सवथा निमूल हे “भारतबषे हमें कया शिक्षा दे सक्ता | 
| हे ! इस नाम की पुस्तक में स्वये मेक्सम्युलर ऋग्वेद के पहिले मणडल के सूक्त, 

१६४ का ४६ वां मन्त्र अद्वितीय परमात्मा के महत्व का बोधक दशोते हैं। क्या : 
| मेक्सम्युलर महाशय के लेख में परस्पर विरोध नहीं हे? एक स्थल पर तो यह | 
| लिखना कि ऋग्वेद के अन्त में इश्वर सम्बन्धी उच्च भावो का वर्णन हे और 
| दसर स्थल पर स्वयं. ही दशाना कि ऋग्वेद के पाहिले मण्डल में ही अद्वितीय | 
| अह का कथन है | 


ननल््लश्श्च्श्््ल्सश्शय्स्थ्य्शथ्य्य्थ्य्य्थ्य््थ्च्य्य्श्््ध्य््थ्शथ्ड्डड डा 


पालकल्पना को स्वीकार करत हुए दत्त महाशय ने ऋखेद को “इवोल्यूशन” : 
का “ध्यरी” (28८07४) का मानो साक्षी ठहराया हे ओर तनिक भी विचार : 
| स काम नहीं लिया यादे मेक्सम्युलर ओर उन के अनुयायी दत्त महाशय ने । 

केभा ऋम्वद विचारपवक पढ़ा होता तो एसी अतगत बात न लिखते क्योंकि 
| ऋग्वद के पहिले मेडल पहिले अध्याय ओर पहिले सूक्त का यह नवां मन्त्र है- | 


इस में अग्ने शब्द से परमात्मा का बोध कराया गया ओर मन्त्र में उसको | 


| भ सक्ता हे । ज पहले ही मण्डल में ऐसे महान्‌ और उच्च दाशीनेक विचार | 


| डे म्रहाष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ र 


OOO OST SION 


परन्तु दत्त महाशय न ३ ऋग्वद्‌ का वास्तावक वद्‌ माना ह आर यजुः, साम, | 


SS 


अथवे को नया बेद दशाया है । । 


| (४) और विचित्र बात सुनिये अजुन, रामचन्द्रादि पुरुषों के माता पिता 
| आदि के नाम भी पण्डित ओर विद्वान लोग जानते ६ । जो २ उन्हाने काम किये 
किसी से छिपे हुये नही हैं, यह ठीक हे कि रामायण और घहाभारत मः | 
| सयुक्ति दोष बहुत हैं परन्तु इतिहासवेत्ता का कत्तव्य यह हे कि वह अत्युक्ति के 
| आवरश्य को भेद करके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करावे,किन्तु महाशय दत्त ने | 
| ऐसा नही किया । विदेशियों की कपालकल्पनाइुसार रामचन्द्र आर रजजन 
| को कल्पित पुरुष लिखदिया हे । क्या विचित्र लीला ह कि लिखने तो बढ इ 
| विहास परन्तु इतिहास वाला को ही निमूल कर दिया । यदि कोइ आय्य पु- 
| रुष इङ्गलिस्तान का इतिहास लिखें आर उसम दशाब कि ' एलफूड दा ग्रेट” 
| कोई पुरुष विशेष नहीं हुआ किन्तु कल्पना मात्र ह तो हम नहीं जानते कि 
| यूरोप आदि देशों में उसके इतिहास को विद्वान किस दृष्टि से देखेंगे! विदेशीय यदि £ 
| लिखें कि रामचन्द्र, सीता आदि कोई बिशप पुरुष स्त्री नहीं हुये तो इम उनकी | 
| अज्ञानता पर हंसते हुये उन्हें क्षणा कर सक्तं इं परन्तु दच महाशय स्वदेशीय हो 4 
| कर यदि विदेशियों की कपोलकल्पना को प्रामाणिक मानें तो कोई भी स्वदेशीय 
| जिज्ञासु उनको क्षमा नहीं कर सक्ता किन्तु उनका खण्डन करेगा । इस समय | 
हमारा उद्देश्य महाशय दत्त के इतिहास की. समालोचना करने का नहा ६ | 
| किन्तु हमने स्थालीइलाक न्याय से दशां दिया कि आजकल जो प्रसिद्ध ग्रन्थ 

| प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से प्रसिद्ध हें बे कदापि सच्चे अथवा प्रामाः 

| णिक इतिहास को संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सक्त ॥ | 


& 3 0 & & & & &. 
| ०5 पविदास 2 यह सत्य है कि इस समय प्राचीन भारतवष का काई भी 


| के लिये Si £ प्रामाणिक क्रमबद्ध इतिहास बना बनाया नही मिलता, | 

पत कश्‍वषहररकशपरएए परन्तु इस से कोई यह न समक ले कि प्राचीन भारत 

| के इतिहास लिखने के लिये सामग्री भी लोप हो गई, नहीं कदापं नहा, स- 

| स्कृत पुस्तकों के भेडार भरे हुये ह जिन स कि प्राचीन भारत के इतिहास को 
सामग्री सकलन की जा सकती हे, परन्तु लेखक का काम निष्पक्ष हाकर इस |) 
साप्मी को उपयोग में लोन का है। मेकसम्युलर आदि विदेशियों ने प्राचीन | « 
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उपोइघात ॥ ५ | 


' भारतवर्ष के विषय में जो २ सम्मति प्रकाश की हैं उनका मूल यही सामग्री है | 

जो कि संस्कृत पुस्तकों में नाना स्थल पर मिलती हे परन्तु विदेशियों न फ | 

| ज्ञपात से रहित हो कर इस सामग्री से काम नहीं लिया । एक पुस्तक में लि 

| खा है कि चन्द्रमा की ओर एक पादरी ओर उसकी भायां देख रहे थ पुरुष ने 

| श्लो से कहा कि प्रिये ! देखो तो चन्रमा में बह गिजा बना हुआ 

| और उस के निकट तू ओर में खड़े हुये हैं, उस ने भी तथास्तु कह दिया। चर्खा | 

| कातने वाली बुढ़िया से पूछो कि चांद में क्या हे तो वह उत्तर दगी कि मुझ 

| सरीखी एक बुढ़िया चर्खा कात रही है! हम यह नहीं कहते कि विदेशियों को 

| प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास सम्बन्धी सामग्री मिलती नहीं, परन्तु इम यह कहत । 

| हैं कि विदेशीय लोग इस सामग्री से चांद में गिजी निकालने का यत्न करते हैं 

| प्रेकसम्युलर को यदि यह पत्त न होता कि डार्विन का “एवोल्यूशन” (००४००) 

| शव्द से सिद्ध करना है तो वह क्यों ऐसा लेख लिखता कि ऋग्वेद के अन्त | 

| में ही हवर का वर्णन हे उससे पूवे कहीं पर नहीं । दत्त महाशय | 

| का यह पक्ष था कि सीता कोई विशेष खरी नहीं इसलिये उन्हों ने सीता के | 

| अर्थ हल के लिख दिये, इतिहास में पुरुष विशेष वाचक शब्द रूढि होते | 

| हे न कि यौगिक इसलिये रामायण में सीता के अथे हल के नहीं हो सक्ते । | 
हां वेद में शब्द रूढि नही होते त्युत योगिक होते हें परन्तु इन इतिहास लाः | 

| खकों की उलटी चाल है वेद में इन्द्र, विष्णु आदि योगिक शब्दों को रूढे : 

| जानकर इन्होंने पुरुष विशेष बतलाया हे जहां कि पुरुष विशेष का अथे घट । 

| नहीँ सक्ता | अच्छा हम मेक्समूलर और उनके अनुयायी दत्त आदि महाशयों | 

$ से पूछते हैं कि इन्द्र, विष्णु किस के पुत्र थे ! उनकी माता का नाम कया था, | 

/ उन्होंने कब विवाह किया ? उनके सम्तान क्या हुई! ये महाशय कदापि इन परः | 

क्षा के उत्तर दे नहीं सक्ते । जब कि यह ऐतिहासिक पुरुष ही नही तो -इनका | 

| इतिहास मिलेगा कहां से ! आश्चयमय लीला तो यह हे कि जो रामायण | 

| आदि मे एतिहासिक पुरुष हैं उनको यह कल्पित पुरुष बतलाते. हें हां यदि | 


| कोई इम से पूछे कि रामचन्द्र के पिता माता का क्या नाम था, उसने कहां 1 
| शिक्षा पाई, किस से विवाह किया, किस प्रकार जीवनं व्यतीत किया! तो हम | 
| इन प्रश्नों के उत्तर दे सक्ते हैं । क्यों कि हम उनको पुरुष विशेष मानते हें। ६ 
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| सी. दत्त एक स्थळ पर लिखते हैं कि सीता को जो रावण लेगया उपक अर्थ | - 
, यह हैं कि हेल को एक असभ्य पुरुष लेगया अयात्‌ कृषि विद्या लेका में गई | 
| इस बात को पढ़ते हुये हमें आश्चर्य होता है कि न जाने इन इतिहास के लखकों 
| ने किन नियमों पर चल कर इतिहास लिखने का साहस किया था ? 
ग्रन्यकत्ता यादे पक्षपात को तज कर इतिहास लिखे तो वह अपना और | 
ससार का उपकार कर सका हे जिन्होंने पक्षपात से रहित होकर पुस्तक रखे | 
हैं उन के लेख युक्ति और प्रमाण के अनुकूल होने से सत्य ही निश्चित | 
| हाते हैं, किन्तु पक्षपाता लोगा को रचना का पोल थोड़े ही काल में खुल | 
जाता ह ॥ । 


भारत के चीन बिद शायां ने भारत के इतिहास को मोम का पुतला बना | 
| दो ही भाग है एक £ दिया है जिधर चाहते हैं उधर खैंच कर छेजाते हैं बहुत | 
वादक झार दूसरा £ उस म वाद्क, राह्मण, उपानेषदू, सूत्र, बद्ध व पोराणिक | 
रिफ्क्एरपफर्रतरतरतरज३ इत्यादि समयविभाग कल्पना कर लेते हैं अर्थात वे | 


| बतलाते हे कि" भारत के इतिहास के निम्नलिखित समय थ्‌; 
( १ ) वेदिक समय ( २) ब्राह्मण ग्रन्थों का समय ( है ) उपानेषदा का | 

` समय (४ ) सूत्र ग्रन्थों का सपय (५ ) बोद्धयत का समय (६) पुराणां | 
` का सपय आर कर आर. सा. दत्त के सहश भारत के प्राचीन इतिहास को | 
| निम्नलिखित रीति पर विभक्त करते हैं: 
६ १ ) वादक समय (२) राजहद्धि का समय जिसके अन्तर्गत उपनि 

| षद्‌ इ (२) विद्याटद्धि का समय जिसके अन्तर्गत दशनशास्त्र हे ( ४) 
वाद्धमत का सपय (५ ) पाराणिक समय; परन्तु यथार्थ रीति से देखा. जावे | 


' तो प्रतीत होगा कि भारतवर्ष के इतिहास केदो ही मुख्य भाग हा सक्ते हे एक १ 
'| बदिक समय दूसरा अवैदिक समय, 


ha 


he 
| 
T 


उपोदघात ॥ 


यह बेद की व्याख्या उसके मंत्रों के व्याख्यान और. उसकी विद्याओं के बि- 

स्तार करने वाले हैं इनका उद्देश्य वेदों के महत्व को स्थापित करना है यह 
वेदों के रक्षक ओर अनुचर हैं इन सब को यदि शाखा की उपमा दें तो बेद इन | 
का पूल है, इसलिये इतिहास की राति से वेदिक समय से उस समय का अ- | 
भिप्राय लिया जा सकता हे जिस में कि वेदानुकूल ओर वेद की व्याख्या- 
रूप ग्रन्थ चाहे वह उपानेषद्‌ हों वा सूत्र बनते रहे । जो लोग समझते हैं कि 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, व्याकरण, दर्शन, स्मृति आदि ग्रन्थ स्वतन्त्र हैं, वेदों के व्या 
ख्यान नहीं, वे भ्रम में पडे हुये हैं ब्रह्म नाम वेद का हे ओर जो वेद की व्या- : 
ख्या करे उस ग्रन्थ का नाम ब्राह्मण हे [महर्षि कणाद वेशेषिक दशन में लि- 

खते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों का काम वेद मंत्रों के आशय को समझकर संज्ञा नि- 
यत करना है ओर जब कोई ब्राह्मण ग्रम्थों को पढ़े तो वह उस में पाता है कि 
¦ वेद पत्रों की प्रतीक रख कर उनका व्याख्यान किया हुआ है इसलिये ब्राह्मण ग्रन्थों 
का आशय बेद की व्याख्या करने का है | विदेशीय लोग जो यह कल्पना करते हैं कि 
जब ब्राह्मण ग्रन्थ बने उस समय आर्य्य लोग वेदो के ज्ञान से बद कर उच्च 
अवस्था को प्राप्त होगये यह सवेथा निमूल हे । उपनिषद के अथे रहस्य अर्थात्‌ 
| गृह आशय के हैं चारों वेदों का गृह आशय ओम परमेश्वर की प्रासे कराने 
{ का हे इसलिये यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय उपनिषद्‌ कहलाता है जिसमे | 
| कि ब्रह्मविद्या का बिशेष निरूपण है और वेदों के अनेक मंत्र जो अह्मविद्या : 
| के विधायक हें वे यथार्थ मं उपनिषद्‌ संज्ञक हें उपनिषदों का मल यज्ञुवेद का 
| चालीसवां अध्याय ही हे ओर शेष नो उपानेषदें उसकी व्याख्या रूप हैं । | 
| आयुर्वेद-जो कि ऋग्वेद का उपवेद हे उसका अभिधाय वेद्यकविद्या के 
| उन नियमों की व्याख्या करने का हे जो कि वेदों में पाये जाते हैं । | 
$ धनुर्वेद-जोकि यजुर्वेद का उपबेद हे उसका अभिमाय उन नियमों और | 
| साधनों की व्याख्या करने का हे जो कि युद्धसम्बन्धी वेदों में मिलते हैं । 
| गान्ध वेद-सामवेद का उपवेद है इसका आभिपाय वेदिक गानविद्या 
| की व्याख्या करने का हे । | 


अर्थवेद-अथवेवेद का उपवेद हे इसका उद्देश्य नानाप्रकार के कला ! 


| कोशल आर विमान आदि यान तथा शिल्प विद्या के नियमों की जोकि बेदों | 
| में मिलते हैं व्याख्या करने का है । 


जते 


महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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व्याकरण शास्त्र कह रहा हे कि में वेदिक शब्दों का चोकीदार ह ॥ |. 
ज्योतिष, निरुक्त, छन्द आदि शाख एक स्वर से अपने आपको वेदों का! 
अग कह रहे हे ।दर्शन शास्त्र बडे गोरव से यह मानते हैं कि हम वेदों के तुच्छ | 
व्याख्यान होने से उपांग हैं। मनुस्य्राते आदि धमशास्र “प्राणं परमं श्रतिः” ` 
की जयध्यानि करते हुये बेद की ओर सब मनुष्यां को लिये जा रहे हें । कोन. 
| निष्पक्ष मनुष्य ऐसा हे जो यह कह सके कि जिस समय दशेनशासत्र बने उस | 
समय वेदों से बढ़ कर आय्यों ने उन्नति कर ली थी; वेद सत्य सिद्धान्तों के , 
| प्रतिपादक हैं, सत्य के ऊपर कोई क्या उन्नति कर सक्ता हे यदि ऋग्वेद ने | 
| दशोया है आग्नि उष्णः हे तो क्या वेशपिक दशन उसकी पुष्टि नहीं करता ? ! 
क्या वेशेषिक दशन वेद से निराला काई सिद्धान्त प्रचार करता है! क्या. 
| योगदशन में कोई ऐसी बिद्या हे जिसका कि पूल अथवा ब्रीज चारों वेदों में न | 
| हो £ जब यह बात नहीं है तो फिर विदेशीय इतिहास वेत्ताओं की यह कल्पना | 
| कि वेदिक समय से उपानिषद्‌ का समय बढ़िया था और उपनिषद्‌ के समय से | 
| दशन शास्त्रों का समय उच्च था क्या सवंथा निमूल नहीं हे ? क्या वत्तमान | 
§ समय में सरकारी कचहारियों में जो हाईकोटे के लेख ( फेसलों ) से कार्यवा- | 
| ही होती हे तो इससे कोई यह कल्पना कर सक्ता हे कि हाईकोर्ट के जजों । 
, | के निश्चय “पिनेल कोड” (2४१०7 ००००) से अतिरिक्त हैं और हाईकोर्ट के । 
| भजा क अवधारण का समय “पीनेल कोड” के समय से उच्च हे, नहीं प्रत्युत । 
| पत्यक बुद्धिमान यह जानता हे कि “हाईकोर्ट” के जन “पिनेलकाड” को 
| उपयोग में लाते हुये बिबाद सम्बन्धी अपने अवधारण रूप लेख प्रकाशित करते | 
| हें और जिस समय में कि “पिनेलकोड” बर्षमान होरही है उसी समय में. 
| यह जजों के निश्चय प्रामाणिक माने जारहे हैं । वास्तव में जजों के यह निश्चय | 
| “पिनल कोड” के व्याख्यान रूप हें । | 


AAAAAAAAAAAAAAAS 
वादक समय के £ जब तक सूयय विद्यमान रहता हे ओर लोग उस से |” 


| काम छत हें तब तक सूयं का समय हे जब दीपक जल | 
| जाय आर लोग दीपक से काम लेन लग जावं वह समय दीपक का है । जब | 
| स अग्रजा ने भारतवष म “पिनेलकोड” को राज्य व्यवस्था पुस्तक माना | 
| इं आर जब तक अग्रेज़ इस पुस्तक को ऐसा ही मानते चले जांयगे तब तक | 
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॥ का आदशज्ञान मानते हुयं उसके अनुसार व्यवहार करते रहे ओर जवतक अपने 
। व्याख्याना में उसके विरुद्ध आशय को प्रकट नहीं करते रहे तवतक का समय 
₹तिहास के अन्दर “बोदिक समय” कहलाता रहा, जब आय्यजाति ने बेद के 
आदश का तज कर अपना आचार उसके विपरीत प्रारम्भ कर उसके स्थान में 
तत्रमत, बुद्धमत, शकरमत, पाराणिकमत, स्थापन कर लिया तो इम कह सक्ते 
है कि अवादिक समय का आरम्भ. हुआ । वेदिक समय को यादि सर्य की उपमां : 
| द ता अवादेक समय का हम दीपक की उपमा दे सक्ते हें । जब मनष्य दीपकं ' 
का बुझा कर फिर सूय से काम लेने लग जाते हं उस समय कह सक्ते हैं कि | 
| फिर सूय का समय होगया, इसी प्रकार जब आव्य जाति बेद से विमुख हो : 
| गई तब अवोदिक समय का आरम्भ हुआ जब आय्य जातिं फिर अवेदिक | 
' ग्रन्थों को छोड़ कर वेदिक आचरण करने के लिये वेदिक आदश की शरण | 
लगा ता हम कहग कि पुनः वदिके समय का आरम्भ होगा । 


AAA A444 6 पृथ्वी के नाना देशा के इतिहास में हम य्‌ 
' इतिहास में भी दो: र्‌ § 006 8 Br 
समय सपदेशीय है टू हरणा पात हू, इनका ही शतहासवत्ता डाक एज 42०7४ ५५९ 


|च्/रषष्षर्षरषण४१* (अन्धकार का समय)आ/र एन नाइटेण्ड एज //१५/११०॥८ ९५९ । 


। (मकाश का समय) बतलाते हूँ, जब जातियां कुकम से पीड़ित होकर दीनता को : 
| भां हाजाता हैं उस समय का इतिहास अन्धकार का इतिहास कहलाता है निस : 
| समय जातियां'सव प्रकार को उन्नति में प्रहंत होती हे उस समय का इतिहास | 
| प्रकाश का इतिहास कहलाता हे इसके अतिरिक्त सष्टिक्रम के अनुसार मनष्य की | 
| दा हा दशा हा सक्ता ह स्वास्थ्यका आर रांग का,अथात्‌ उन्नति की और अधोगति ' | 
| का, उन्नति की दशा स्रॉ्टि नियम के अनुसार ( 2५५८५ ०” 17००४ ) आचार | 
' व्यवहार का परिणाम होती हे ऑर अधोगति को दशा सष्टिक्रम के विरुद्ध | 
1 ( Un natural or unvedic ) आचार व्यवहार का फल हाती. .इ था यों. 
| कही कि उत्तम अवस्था स्वाभाविक (-४०००/) अवस्था कहल सक्ती है और 
| अधम अवस्था कृत्रिम ( 47४/०००. ) अबस्था कहलाने के योग्य है । हमें इस 

| स्थल पर. स्वाभाविक और कृत्रिम को समझने की आवश्यकता हे । स्वाभा: | 


42६ 


| विक अवस्था मे मनुभ्य सूष्टि के नियमा के अनुकूल जिन नियमों को “कि उन्हों* 


. | ने स्वयं नहीं बनाया आचरणे करते हैं और कृतिप अवस्था में उन नियमो पर | | 
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| चळते हें जिनमें कि उनकी बनावट भी सम्मिलितहे। कृत्रिम दक्षा यद्यपि स्वाभा- 

| विक दशा के केसी ही बिपरीत क्यों न हो परन्तु उस में स्वाभाविक दशा का | 
| अंश तो अवश्य ही बिद्यमान रहता है । यथा-हक्ष यादि स्वा भावक वस्तु हेतो 
| चौकी कृत्रिम हे चोकी में काष्ठ विद्यमान हे जो कि स्वाभाविक बना था कि- | 
| -त उस काष्ठ को विकृत करने से विशेष दशा उस काष्ठ की बनाई गई है। 
| इसी-बात को हमं एक ओर दृष्टान्त से सिद्ध कर सक्त हैं सूय स्वाभाविक है | 
। ओर दीपक कृत्रिम दीपक में अग्नि अंश सूर्य का ही हे परन्तु दीपक को | 
| ज्योति परिमित और धूंए से राहित नहीं हो सक्ती, सूर्ये की ज्योति महान्‌ और | 
| रोग से सत्था रहित शोती हे इस लिये सूय में काम करने बाला उन्नति को प्राप | 
होता हे परन्तु दीपक में काम करने बाला उसके विपरीत अधोगति को भा | 
| रहा है । 
| ` . तन्जेमत, बुद्धमत, शङ्रमत, पौराणिकमत;. ये सब कृत्रिम हें ओर दीपक | 

| के समय हैं। इन सब को हम अबदिकमत कह सक्ते हैं । इन सब में तेज का | 

अंश बिद्यमान है परन्तु धृंए से ये वथा रहित नहीं हैं इसलिये जब आये | 

| जाति वेदिक समय में थी तब इनका प्राइभाव न था। जब इन अबेदिक समया | 
का आरम्भ हुआ तो कुछ अशमे ब्रैदिक संमंय रहा ओर अधिक करके अबोदिक | 
समय वर्तमान होगया। याद्‌ वेदिक समय मेंःआयेजाति सब मकार की उन्नाति | 
| के शिखर पर थी. ता अवेदिक समय में यह पाताल की ओर गिरने: लगी यहां: | 

| तक कि रसातल तक. पहुंच गई। आये लोग बेद को ईश्वरीय ज्ञान ओर सत्य. 

विद्या मानते हैं और सत्य विद्या सये की नाई कृमिम नहाँःहोती।जब्र तक शर्य | 

| जाति बद्‌ के स्वाभाविक सूये के प्रकाश कीसहायता से अपना आचार व्यवहार 

| करती रही तव तक यह उक्षतिशील रही, जब यह अबादिक दशा म आगई तब | 

| यह अधोगति को फ्राप्त होती गई । :. | 


~~~ 


Boer क 5 
| किसी जाति की £ मिस्टर 'षकल' से लेकर मिस्टर दत्त पयेन्त कहे महाशयो : 
| उस्नति. अथवा स- £ ने विशेष जातियों की सभ्यता के: इतिहास लिखे हैं | 
| कं हळ. हे र इन इतिहासो में यह दर्शाया गया हे कि जब कोई बिः | 
हकशफरकपकपरशफपरर१% रोप जाति उभति की दशा मे होती हे तब उस जाति | 


में साइन 5८72702(क्लानकाएड) और आस (47४5) (कमकाएड) का प्रचार 
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होता हे ओर लोकिक उन्नति के यही दो मुख्य साधन हैं । पारलौकिक उन्नति : 
के साधन: उपासना ओर ब्रह्म ज्ञान होते हैं, जिनका;गीण रीति से वर्णन इस : 
प्रकार के प्रचालित इतिहासों में मिलता है । हमें इस समय यह विवाद करना 
नहीं हे कि किसी जाति की उद्नाति के सम्पूणे साधन कितने हो सक्ते हें। यदि | 
एक सहस्र नियप्र भी किसी मनुष्यजाति की उन्नति के साधन मान जांय तो 
भी उन में मुख्य एक साधन शिरोमणि हो सक्ता है उस शिरोमणि,साधन का | 
नाम पश्चिमीय भाषा में साइन्स ओर हमारी परिभाषा में ज्ञान. हे अथवा सत्य : 
विद्या आइस (कर्मकाएड ) ज्ञान के विना नहीं हो सक्ता । उपासना ज्ञान के वि- | 
ना नहीं की जा सक्ती |सभा अथवा समाज की व्यवस्था विना ज्ञान के नहीं | 
हो सकती । आयुर्वेद थनुबेद इत्यादि नाना प्रकार के उपयोगी साधन ' 
जो कि उन्नति के सोपान हैं बिना ज्ञान जीवित नही. रह सक्ते, अतः 
सार यह है कि किसी जाति की उन्नति का मुख्यद्ठेकारण सत्यावेद्या,अथवा : 
ज्ञान ही है। ३ 


च 


; ज्ञान क्या हं? यह प्रश्न स्वाभावक हा उत्पन्न हाता इ, . 
शान का इतिहास ४ इस के उत्तर में हम कह से हैं कि ज्ञान शब्दार्थ के |: 
सम्बन्ध का नाम हे। ज्ञान की मामांसा करते हुये हमें शब्दों और उन के अथ! | 


की ओर जाना पड़ता है, जहां शब्द है वहां ज्ञान हे क्योंकि शब्द किसी अथ के | 
बोधक होते हैं ओर शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध ही का नाम ज्ञान हे। 
इस विषय की पुष्टि न केवल ऋषि .मुनियों के वचना ऑर शास्त्रा हारा हो | 
हो रही हे वाल्क मेक्सम्युलर से विदेशीय भी इस बिषय में इम से सहमत हं । | 
जब यह बात है तो हमें सोचना है कि शब्द ओर उन के अर्था का इतिहास | 
क्या हे ? क्योंकि ज्ञान का हातिहास वास्तव में शब्द ओर अथे का इतिहास हो |. 
सक्ता है, जब हम इस प्रश्न के निर्णय के लिये मस्तुत होते हैं कि. ज्ञान कहां से f 
| झाया तो हमें प्रथम यह सोचना चाहिये कि ज्ञान कृत्रिम है अथवा अकृत्रिम! | 
यदि यह कृत्रिम है तो मनुष्य इसको बना सक्ता हे ओर-किसी मनुष्यने ही स्वयं | 
उत्पन्न किया होगा! यादि यह कृत्रिम नहीं तो यह ईश्वर को ओर सेहो सक्ता है। | 
सबेशार्त्रकार मानते हैं |के ज्ञान कुति नहीं। मेक्सम्युलर ने “साइन्सआफ लेगबेज? | 
र | ~The Science’of 2०79५८४्नामी पुस्तक प्रथमभागम इस बात को स्वीकार किया का 
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| ` हेकिशब्द और अथे श्रथवा ज्ञान कृत्रिम नहीं । प्रत्येक दाडिमान्‌ स्वयं विचार सक्ता 
। है कि ज्ञान विना माता पिता अथवा गुरु से सीखे कभी प्राप्त नहि होता ओर वे माता 
, पिता आदि इसी प्रकार पवज लोगों से सीखते आये हें। पूवज लोगों ने आदि 
| साष्टि के ऋषियों ससीख। होगा । उन ऋषियों ने आदि सृष्टि के समय इश्वर | 
: स ही निस्सन्देह धारण किया होगा, इस विषय में अमेरिका के एक. विद्वान | 
डाक्टर टाल एम. डी.इस प्रकार कहत 
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“यद्यापि हमारे पिता पितामह प्राचीन समय से एक अथवा अनेक भाषा | 
| सम्भाषण करते हुये मर गये परन्तु कोई भाषा हमारे दायभाग में नहीं आ: 
. सक्त | कभा भी काई उदाहरण एक बच्चे का एसा नहीं भिला कि जिसको | 
| । बिना पढाय पढना आगया हो, चाहे उसके माता पिता आयु भर पढ़ते रहे हो । ' 

| बच्च विना (सखाय बाल भी नहीं सक्ते | यद्यपि उनके माता पिता और उनके | 
/ अनक पितृगण अनेक वर्षों से बोलते ओर सुनते चले आये हैं । भाषा सीखने | 
, के लिय बड़ प्रयक्ष का आवश्यकता हे ओर इस वात को हम. तब ही अनुभव | 
, कर सक्त हैं जबकि हमें किसी भाषा के सीखने का अवसर भिले । “प्रोफेसर | 
| बानरमन” इस बात को सत्य मानत हैं कि सभ्य जातियों के बच्चे यदि जंगल, | 
' में पाल जाय आर मनुष्य का उन से मेल जोल न रहे तो ऐसी दशामें वे एक 
. दसरा क साथ वातचात भी नहीं कर सकेंगे उन यवा ओर छोटी आय बाले लागों 
| कगावषय म बहुत कुछ कहा जाता ह जो कि जंगलों में जगलाद्शा म जावन | 
| पतात करत इय पाये गये 6 ऑर ऐसे दृष्टान्त समय २पर गत शताब्दि तक | 
. जमन फून्स,इंगलेणड आर रूस में मिलत रहे हे इन सब के बिषय में कहा जाता है | 
किव जगला पशुआ का सी वोली बोलते थे जिनके, कि साथ वे मेल जोल । | 


| करते रह, परन्तु उनम से एक भी ऐसा न पाया गया जो कि मनुष्य के सदृश 
. बात चात कर सक्ता हो” । | 


| < 
| 
| | 
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मद हम वत्तेमान उन्नति का इतिहास खोजना आरम्भ करें तो भी हम उसी | 
| स्वल पर पहुंच जात हं।इस समय भारतवष अंग्रेजों से ज्ञात को जोकि उन्नति 

| | कशल ३ वारण कर रहा ह भ्रथ्जों न इसी ज्ञान को रोम वालों से धारण किया था, |. 
| राम वाला न यवन लांगास, यबनान मिस्निसों, प्रबियो,इरानियो स, इरानय। न | 


' 'प्राचान भारतानवासया से आर प्राचीन भारतबासया नरस ज्ञान का किसा | . 
"प धागा १५ गयाना काळ ह री POS 
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, अन्य देशवासियां से नहीं ग्रहण किया था किन्तु ऋषि सुनियो स और उन ऋषि 
| मुनिया न वेदों से । बेद ज्ञान का दूसरा नाम है रोर वेद अर्थात्‌ आदि ज्ञान | 
' ऋषेया न परमात्मा से ही ग्रहण किया था अतः सत्य ज्ञान की यान पर- 
। मात्मा हं । 
AABBAAABAAABAAAA 

सत्य विद्या ही का £ जिसको सत्यावेद्या कहते हें उसी का नाम वद है। 


नाम वद्‌ ह । सवे शास्रकार इस बात का जानते हे “ठाकर साहब 
/शएशएशएएएएशएएशरएएएएएएरर 


| गाडाल” | न “आय्य आयुर्वेद का इतिहास”नामी पुस्तक में इस बात को 
। पुष्टि का ह, पक्सस्युलर भी इस बात का इसी प्रकार स्वीकार करता ह । % 
| “ बेद के श्रथ क्या हें! उस के अथ विद्या के हैं ,, 


वेद की विशेषता यही हे कि यह सत्यबिद्या हे । बेद में कोई बात झूठ | 
| नही हे वेद का एक २ वाक्य वुद्धिपूवक हे ओर जो २ बात बुद्धिपूवक होती है | 
बह सत्य होती हे । 


वशाषक दान के कचा प्रहाष कणाद जा वद का इस विशूषता का इस । 


oS 


प्रकार वणेन कर रह इ [जस से सिद्ध होता हे के वंद म कदाप“प्रिथालाजा 
Myth0/०9५ ( मिथ्या कहानियां ) नह कि पश्चिम क अनेक महाशय | 


| कल्पना कर रहे हे। न काई वेद मं बच्चों को बिलबिलाइट हें आर न गंवार : 


लोगों की लीला, जैसा कि मेकसम्युलर आदि लिख रहे हैं | महर्षि कणादजी ' 
का बह वाक्य. यह हैः 

। [| वाक्यक्रातिवेदे” ॥ ( वे अध्या ५ अआ०२ख्‌० १) ¦ 

ब्राह्मणे सज्ञाकमसिडिलिङ्गम्‌ ॥ २॥ ” 

( अथ ) बेद में जो वाक्यक्रति अर्थात्‌ शब्दार्थ का सम्बन्ध है वह बुद्धि ` 

पूर्वक हे। ब्राह्मणग्रन्थ भें संज्ञा कमे (परिभाषा) की सिद्धि का लिंग(चन्ह) हे ॥ . 
महषि कणाद के इस दूसरे सूत्र से पाया गया कि ब्राह्मण ग्रन्थ बेद नहीं | 

हैं और ब्राह्मण ग्रन्थों का काम वेदिक आशंय के अनुसार विशेष करके परिभाषा | 
स्थिर करने का हे अतएव वेद के अर्थ सत्यज्ञान के सर्वेसम्मत हैं ओर सव ज्ञान | 


FE |? Iristory of Aryan medicine by Thekwr Sahib Sir_ Raja Bhad- 
। want Sunghjt M.D. of Gondal 
¥ Physical Rehgion'by ४7९ Maxmuller P. 56 


2 र 4.१ 
FN 5३ तकर 


जै त र : ४१ अहक क || 


,-०7 १७-०० ० ७०८००५ 270201 मि) ~—— 


र ४ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र |। । 


/९.२०५८५/५/५०५/५८/५ 


| श्रथवा वेद ईश्वर की ओर से ही मतुष्यजाति के प्रथम पितरों को हृदय में शब्दार्थ | 
के स्वरूप में ररणा हारा मिला था यह बुद्धिमान स्वीकार करते हैं|. | 


AABAAAAAAAAAAAAAR:K 


। वेद सवेदेशीय हे £ एक मनुष्य यदि द॒शाला पहिनले अथवा मलमल आ 
\AAAAAAAAAAAAAAAA 
, ढले दोनों दशाओं में उसके स्वरूप मं भद नहीं आजाता । ज्ञान का स्वाभाविक . 


' वक्ष वह वाणी है जोकि वैदिक शब्दों के रूप में विराजमान हे परन्तु यादे कोई । 
। इन शब्दों को आगे पीछे करके कोई विकृत भाषा बनाले तो भी ज्ञान के स्व- | 
| रूप को वह बदल नहीं सक्ता । तरु शब्द दक्ष का वाचक हे उसको बिगाड़ कर : 
' कोई “£” बनाले तो बना सक्ता है परन्तु रक्त के ज्ञान में कोई भेद नहीं आ 
' सक्ता । हां इतना हे कि उत्तम शब्द द्वारा सुगमता से ज्ञान उपलब्ध हो सक्ता 
इ, विकृत शब्द द्वारा कठिनता स चिरकाल में वहा ज्ञान प्राप्त हा सक्ता ह! वदा . 

शब्द और अर्थ सर्वदेशीय हें, सवेभाषाओं में वेदिकशब्द व्यापक हो 
रहे हें। पृथ्वी के सपे ज्ञानकांड में वेदिकज्ञान विराजमान हे) जिन जातियों ने | 


€ 


पूबेकाल में उन्नति की थी उन्हों ने वेद के भ्राजित होकर ही की | जो वत्तमान | 
समय में उन्नात हो रही हे वह भी वेद के आश्रय से ही उन्नत हे । भावी काल | 
में जो उन्नाते होगी वह भी बेद का आश्रय लेकर ही होगी । वेदिकज्ञान सवे | 
' देशों के लिये हे, वेदिकज्ञान के अनुसार आचार व्यबहार करने वाले किसी | 
| एक देश में नहीं हो सक्ते किन्तु बेदेशों में रह सक्ते हैं। वेद जब सत्ज्ञान का. 
। नाम है तो निस्सन्देह मनुष्य मात्र के लिये है। जहां २ मनुष्य है उसको बेद को | 
' आवश्यकता हे। स्वाभाविक पदार्थ कभी एकदेशीय नहीं होते सूय किस देश का | 
| हे ! पवन किस देश का हे? यही उत्तर दोगे कि यह स्वेदेशीय हैँ इसी प्र] 
' कारं वेद अथवा सत्यज्ञान सबेदेशीय ओर सबेहितकारी है । | 
“चथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनभ्यः” 5 

यह वेद वचन बतला रहा हे कि बेद किसी एक पुरुष अथवा एक जाति | 
लिप नही किन्तु मदुष्यमात्र के लिये ज्ञान सूयेवत्‌ हे | 


। 


AAAAAAAAAAAAA Kd ः | 
मनुष्य जाति के पितर भारतवष म जा इल. सप्रय आयेजात पाइ जाता ह इन | 


; आद्‌ समय म थे के आदि पितर भारतबष में नहीं रहतेःथे परंच त्रिविष्ठप | 


एक देश में रहते थे । डर । 
पर पफ एकए 9 एफ एफ ( तिब्बत ) के उच्चस्थळ के रहने वाले थे, न केवल 


155: चर 


Me  + 


उपादधात ॥ | ५5 


यही, पर॑च एथ्वी के सम्णण देशवासियों के आदि पितरों का आदिग्रृह ति- ' 
, ब्बत ही था। जब तिब्बत देश में मनुष्य संख्या आपिक हो गई तो जिस प्रकार | 
' आजकल इंगलिस्तान आदि देशों से निकल २ कर लोग आण्ट्रॉलिया : 


। आदि देशों में जा वसे हैं उमी प्रकार उन आदि आयो की सन्तान भारतवषष 
| अपगानस्थान ( अफगानिस्तान ) आयस्थान ( इरान ) चान, हरिवष ( यूरोप ) | 


/ वाहा ( अरब ) यवन ( यूनान ) शमन देश ( जमना ) पवित्र खड ( [स्िविटजर 


| लेह ) धनमार्ग ( डेनमार्क ) सुयोधन ( स्वीडन ) नारावज (नार्वे ) आये- | 
|. खंड % ( आयरलेंड ) आदि स्थलों पर बसी ओर अपने साथ वेद ओर बेदि- । 


क आचरणां को लेगई । 


~ 


भारतवर्षीय वत्तेमान आयो के पितर मब अपने भाइयों स बिछड़ कर इस | 
। देश में बसने को आये तो उससमय इस देश में पहिले से ओर कोई: मनुष्य | 
| पायेन जाते थे उन्होंने ही आदि झाष्टि के समय से इस देश को आम कर ' 
बसाया परन्तु इस विषय में “मेक्सम्पुलर” “लेथब्रिज” (/८४77४०५०)“हन्टर | 


, पाताल ( अमेरिका ) अजपत दश ( इजिपृ ) पालास्थान ( पलेस्टाइन ) श्राय- ¦ 


> Pp 


और “दत्त” आदि महाशयो ने कल्पनाओं के पुल बांध कर खड़े कर दिये हें और : 


| जहां तहां अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं कि उससमय दस्युजाति भारतभूमि 
- में विराजमान थी, मेक्सम्युलर महाशय को यह जानना चाहिये कि आर्य, दस्यु यह | 
| दो जातियां गुश, कर्म, स्वभाव. से सबेदेशाय हें। धमास्मा पुरुषों का नाम सर्व- | 
देशों में आये और दुष्ट पुरुषों का नाम सवे स्थानों. में दस्यु हे परन्तु मेक्सम्युलर 
एसा क्यों मानें: उनको तो इस बात के सिद्ध करने का पक्ष लग रहा हे कि | 


` भारतबर्षीय आये दस्यु लोगों स लंड ओर उन्होंने अत्यन्त कूरता की । उन्हें तों : 


७... इन छाब्दों की मीमांसा के लिये निम्नलिखित पुस्तक देखो 
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Jiesearches 


(1) Bible in Indic (2) _ Science of Language Vol 1 (3) _Asigiio 


1 यह सिद्ध करेना हे कि भारत के मांचीन पितृगण छूर थ, परन्तु किसी ने सच | 
कहा हे कि जादू वह जो सिर पर चढ़के बोले, सच अन्त को निकल ही आता है। | 
| याद मेकसम्यलर इस बात पर दद्‌ होते तो कभी कहीं पर ऐसा न कहते कि | 
| आदि रा के समय थोडे ही मनुष्य उत्पन्न हुये थे ओर धीरे २ बढ़ते गये |. 
| मस्पुत ऐसा लिखते कि आदे खाष्ट के समय ही सबेदेशों में मनुष्य उत्पन्न || 


7: ५-० Nore २ कॅ काा्ा LS 


१६ महर्षि दयानन्द कां जीवंनचारिं ॥ 
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, होगय और बतेमान संमय की तरह उनकी संख्या थी । ऑयोवत्तीय प्राचीन आयो 
, को कूरं सिद्ध करने के लिये उन्होंने यह घडन्त की कि भारतबष में पहिल स हा 
| आयेजाति से भिन्न एक स्वतन्त्रजाति दस्यु नाम से विराजमान थी परन्तु जब | 
¦ स्वये इस प्रश्न का उत्तर देने लगे कि आदिछाष्टि के समंय पर अनन्त पुरुष हुए | 
| थे अथवा अनेक तो उस समय इस वात को भूल गय । हमं उनका परस्पर विरोध 
| उन्हीं के शब्दों से दशाना चाहते हैं बह लिखते हैं कि + | 
“हमे इस बात के चिन्तन करने का अंधिकार हे कि करोड़ों मनुष्यों | 
| के होजाने से पहिले थोड़े ही मनुष्य थे ऑजकल हमें बंतलाया जाता है | 
, कि यह कभी नहीं हासक्ता कि पहिलीपहल एक ही मनुष्य उत्पन्न | 
| हुआ हो, एक समय था जबकि थोड़े ही आदि पुरुष और थोड़ी ही 
| आदि. ख्मियां उत्पन्न हुई थीं % । मेकसम्युलर मरण पथ्यन्त इस बात 
| को मानते रहे हैं ऑर उनके लेखों से यह बात पाई जाती हे कि “वह 
| मनुष्व जाति का आदियगृह एशिया ( 43/८ ) म किसी स्थल पर मानत ह 
| यह बात है तो हम विस्पित हें कि मेक्सम्युलर के किस लेख को सच्चा ओर | 
| किस को झूठा समझे? यदि उनकी यह बात सत्य हे कि आदि. हृष्टि में अनेक | 
पुरुष हुए नकि अनन्त ओर साथ-ही ऐशिया के किसी स्थल पर मनुष्य जाति | 
का गृह थो तो हम नहीं समझते कि फिर उनकी ओर उनके सहयोगियों की | 
| यह कल्पना केसे ठहर सक्ती हे कि आयां के भारतवर्ष में आने से पूर्वं ही एक 
हे दस्यु नाप की जाति यहां रंहंती थी इसलिय मेक्सम्यलर आदि महावाया की 
| यह कल्पना निर्मूल हे कि भारतवर्ष में आयों के आने से पूव कोई बसता था । 


| po “त्र शरीरं द्विविधं योनिजम्यानिजचं? ॥५॥ | 
4 
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| मैथुनी होता ह। £ (बै० दू०अ्र४ग्रा० २. सूर ,५ ) 
चहरे षक्र . . 


इस्की व्याख्या. गोतम जी ने भशस्तपाद. थे इसप्रकार को ह!-- 
तत्राथोनिजमनपचित शुक्रशोणित देवषाणां दारीरं धमाविदाष- | 
सहितेभ्याऽणभ्यो जायत” । 


| इन वचनों मं अमेथुनी सृष्टि का. यह निवचन किया हे कि जो छष्टि रजवीये 


# Chips fronva German Workshop Vol I P. 287 Hssay on “Olusst- 
fication of mankind” by F, Mazmuller 
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intra ino र = 


उपोह्घात ॥ | १७ | 


LoS 


. के संयोग के विना हो । यलुवद के पुरुषसूक्त से यह वात सिद्ध!होती है कि. 
। आदि में इश्वर ने ही मनुष्य ऋषि आदि रच, यथा “ लेन देवा अथजन्त | 
` साध्या व्छषयदच ये” ॥ यज्ञश अ० ३१ मं० ९ | 
, बुद्धिमान्‌ पुरुष भी अपने विचार से इसी सिद्धान्त को पुष्ठ करते हैं मदरास ' 
हाईकोर्ट के †? जज टी. एल. स्टेज सहाशय ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ २७ पर 


~ ~ 


` इस बात का स्वीकार किया हें कि आदिछष्टि अमथुनी होती ह आर इस | 
: अमथुना छे म उत्तम सुड।ल शरीर वनत हूं. । 


SAASAAAAAAAAAAAAS (८ ती ग है 
१ आदि गरायो का 8 रमग्रानया नामा पसतक के भा T ष्‌ म अमारका के: 


: गह तिब्बत में था । £ पवद्धान्‌ डावस जरमना के प्रोफेसर अआकन “0५/८० का! 
LNAAAASAAAAAAA) र 


` साची सहित इस बात को प्रतिपादन करते हैं कि यतः हिमालय सब से ऊंचा पहाड ' 
| है इस लिये आदिस्ृष्टि हिमालय के निकट ही कहीं पर हुई होगी । हिमालय के. | 
| निकटचा देश को इस लिये आदि आयां का ग्रह बतलाया जाताहे कि जिस समय. | 
' यह पृथिवी बनकर तयार हुई होगी उस समय पहिला स्थल जो इसपर प्रका- 

` शित हुआ होगा बह बही हो सक्ता हे जो इस समय सव से ऊंचा पहाड हे इस- 
` लिये उस ऊंचे पहाड़ के निकट के स्थान ही मनष्य के रहने के योग्य होंगे । ; 


AAAAAAABAAAAAAAAK ~ सीः तिरत RT, क, 
भारतवर्ष के वैदि- £ जो आयसं के तिब्बत स॒ आनकर इस दश मंवक्षव 


| क समय के नियमों £ अपने साथ वेद ओर वेदिक आचरण लाये और अपने : 


का वणन । रुपाथ द्वारा उन्होंने न केवल इस देश को ही वसांया : 
NSABAKKAAAAAAAAAAPS 


केन्तु कई दीप द्वापान्तरा को भी आवाद किया ऑर बिजय किया । उनमें जो दष्ट 
कर्म के कतो होते थे वे उनकी आये जाती ( नेशन ) से पतित हो जाने के कारण 
, दस्यु कहलाते थ ओर जो दस्युकुलोत्पन्न श्र आचार करते थे उनको वे 
आय बना लेते थे उनकी लोकिक ओर पारलोकिक उन्नाति का मूल बेद या : 
अर बेद के उपदेश के अनुसार उन्होने यत्न करते इये आर्यावते को जगद्गुरु | 
ओर पृथ्वी के चक्रवर्ति राज्य का केन्द्र बना दिया था । इस समय हम मोटे रे कुछ | 


नुरे Lhe Developement of creation on the Earth P.'27 by Thomas | 
Lumisden Strange, late Judge of the High Court Madras (Trubner | 
& Co. London.) . | 
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| नियम लिखते हैं जिनको कि मानने ओर जिनके अलुसार आचरण करन से 
। उन्होने धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्ध का था | । 

“छा सपणी सशजा सखाया समाने वृक्षं परिषस्वजाते । तथो- | 
रन्थः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति॥ ऋ० स० १ ` 
सू० १६४ स° २० ॥ 


शि 
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> 
> 
) 
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०954424944 AAS इस वेदवचन के अजुसार वे आये मानते थे कि इश्वर 


>] 


वेदिक समय में जी-ट्रे i 
| चइंश्वर ओर प्रकतिष्ट जाव प्रक्गात तान नाद सत्ता आर यह क जाव 


| काश्ञान था। ष्ट > 
ह आ: आर परम त्मा। दोनो चेतना है जाव स्वतन्नवा कमक 


, हुआ प्रकृति के भोगों को प्राप्त होता हे आर इश्वर कमा क फलों को न भो- | 
| दाता हुआ सर्वत्र व्यापक होरहा ओर जीव के कर्मा का फल दरहा हैं | 
आधे लोग जानते थे कि जीव के कभी का फलप्रदाता आर खाटे का निमित्त . 


कर वेदों के उपदेशानुसार जो के वास्तव में इश्वर का आज्ञा है उन्हांन सामा- | 
जिकव्यवस्था, बणाश्रमव्यवस्था, यज्ञ, कला काशल आद्‌ महाव बम कार्यों का | 
षिद्ध कर [दिखाया था । न 


4040 &6 0७७ ५ ७ ७ & ७ ॥ & ५६ ' 
उस समय आय्य कोन नहा जानता कि ज्ञान कम आाद का आधार इश्वर | 


ज्ञातिज्ञीवित जाग्रत ट्रे से उतरकर मऩष्यसमाज ( नशून )अथवा जात हाता | 


ब्राह्मण, क्षात्रे, वश्य आर शूद्र मिलकर आयजात का वनात ह आर इक्ष जात 

| में वही प्रविष्ठ हो सक्ता हे जो बणधम ( 7८५ ) पर आरूढ हा (दखा ऋग्वद । 
म० १ सूक्त ९१ मंत्र ८ ) जो वणधम ( 7८५ ) के याग्य नहा ह आर जा | 
कमाकर निवोइ नहीं करना चाहता केबल ल्ट मार स पट भरता है वह अधः | 

| मात्मा मनुष्य दस्यु है । पूर्वाक्त जाति ( नेशन ) के चार भाग आपस में एस । 
मि जल रहत थ माना [के एक शरार क चार अग ह। सख, दुःख, हान:लाभ, 
हष, शोक, सब में यह चारा बण एक थ | ब्राह्मण का मुख्य काम सब का उपदश 

। तथा शिक्षा देना था, क्षत्रिय का काम सब के लिये युद्ध करना आर न्याय द्वारा 

, FIR हाका I पक नम सब की रक्षा करना था, वंश्य का काम संव कलय कमाना आर सब का धन 


. उपोद्घात ॥ १९ | 


> 


NANA AAAS SANNA 


वांटना था, शूद्र का काम सव की सेवा करना था, चारों वर्णो के इस निकट सम्बन्ध । 
को वे लोग बणेव्यवस्था % कहते थे । उनको यजुवेद के ३१ अध्याय का ग्यारहवां 
| मंत्र वतला रहा था कि वर्णव्यवस्था तब ही पूर्ण उन्नत अवस्था में सपनी ' 
! चाहिये जबकि प्रत्येक वणं अपने आप को आर्यजाति रूपी एक महान | 
: शरीर का एक २ अग अनुभव करने लग जावे ॥ 


iAAAAAAAAAAAAAAAK 0 "३ च क ~ 9 ह) 25 | 
ग्राणिमात्र से प्रेम £ आये लोग यजुर्वेद अध्याय ३६ के मंत्र १८ को शिक्षा- , 


। और परोपकार। £ नुसार हृदय से चाहते थे कि हम पृथ्वी भर के सवे 
|च कए एए एक छ 


।/ मनुष्यों ओर प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें आर बे सम्पूण मनुष्य तथा , 
| प्राणी हमको मित्रवत्‌ जाने। मेम का राज्य स्त्र फैले और सवे मनुष्यजाति | 
। आनन्द मंगल से जीवन व्यतीत करे, इध वेद वचन के अनुसार वह न केबल | 
: मनुष्यमात्र से ही प्रेम करते थे परंच पशु पक्षी की भी हिंसा नहीं करते थे , 
' प्रेम की महिमा का पूर्णता से उनको वेदिक उपदेश मिल रहा था फिर क्‍यों न | 
| वे मेममय और दयावान होते । | 


> ४ १ए ए ए पए २६ 


० जत्य £ वणाधमव्यनस्था का स्थिर और जित्‌ सुला 
पएफ्एएएएएशएफएएच्ए)८ तुच्छ आर साधारण काम नहा परच परम धम इ, आस्यः | 
| जाति के सहस्रो लोगो को एकमत होकर विचरना ओर सबको श्रातृभाव से 
। देखना, मिलकर एक दूसरे को रक्षा करना, मिलकर व्यवहार करना, मिलकर ' 
। भोगों की सामग्री को प्राप्त होना, मिलकर विद्या की हृद्धि करना, मिलकर 
| दुष्टों को दण्ड देना, मिलकर गुरुकुल में विद्या का दान देना, मिल- | 
। कर संवाद करने ओर मिलकर एक दूसरे को मोक्षथाम तक लेजाना यह सब 
। परम धम के कार्य हैं । मनुष्यों को मिलाने ओर इकट्ठे करने का यदि पहिला 
साधन मेष हे तो इस प्रेम ओर संगति को रक्षा करने वाला दूसरा साधन 
| सत्य है । यदि व्यर्‍हार में सत्य नहीं, याद्‌ वाणी में सत्य नहीं, याद्‌ मन में सत्य 
| नही तो समाज नष्ट भ्रष्ट होजाता है। सत्याचरण सभा, जाति, समाज, व्यवस्था 
। आदि की स्थिति का दूसरा साधन हे ओर इन साधनों पर आयं लोग ऐस 
। रूट थे क्रि चाहो सर्वस्व नष्ट हाजाय परन्तु मेम ओर सत्य को वह छोड़ नहीं 


ही [ 
| 
| 
| 


ॐ व्यवस्था शब्द्‌ गिक अर्थ 074224107 के भा हैं। 
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२० महष दयानन्द का जांबनचारत्र | 
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सक्ते थे । इन साधनों को छोड़ने वाला सुसाहटी की हिंसा करता हे,हिंसा जे 
हान्‌ पातक का भागी वह पुरुष होता हे जो प्रेमपूवेक सत्य व्यवहार नहीं 
करता, वही अहिंसा की सिद्धि करता हे वही सुधाइटी को स्थिर रखता है जा. 
_ | प्रेम तथा सत्य पर आरू हे । उन प्राचीन आर्यो ने सच पूछो तो प्रेम और 
। | सत्य का त्रत धारण किया हुआ था और यही कारण है कि वे अभय होकर ' 
` ' <| जीवन व्यतीत करते थे; सुसाइटी की अवस्था ऐसी उत्तम वना ली थी कि. 
`| उनको मोत्तरूपी जीवन फल के प्राप्त करने का अबसर पूर्णता से मिलता था। : 

'| उन परोपकारी आयों को यह भल मकार विदित था कि समस्त व्यब्रहारां की | 

| सिद्धि के लिये सत्यत्रत होना आवश्यक है, उनको यजुवेंद अध्याय अथम का 

*| पांचवां मंत्र सत्य के व्रत धारण करने का उपदेश दे रहा था. | यदि हम उन | 

"| नियमों को केवल गिनाते हुये चक्षे जांय जोकि प्राचीन आययौ ने बेद से धारण | 

' किये हुये थे तो एक ग्रन्थ में उनकी विस्तारपूर्वक सूची आसक्ती हे, पुरुषार्थ | 
| को प्रारब्य से उत्तम मानना, पंच महायज्ञो का करना, नाना प्रकार के कला | 
' येत्रो का निर्माण करना, आश्रमो को मोक्तधाम का भागे बनाना, ज्ञान, कर्म, | 
| उपासना और विज्ञान से पूरित होकर आत्मा भें निराकार बह्म का दर्शन | 
| करते इये मृक्ति पाजाना उनके महान्‌ जीबन के उद्देश्य होते थे मनुष्य को ! 
॥ जन्म स लकर मरण पय्यन्त मुक्त पान क [लिय जा २ साधन करन । 
, चाहिये उनका ज्ञान चारों वेदों में दिया हुआ है । सांसारिक ओर आत्मिक 
। उन्नति मनुष्य इनके अनुसार पूर्णता से कर सक्ता हे । ऋषि, प्नि बेदों को सते | 
सत्यविद्याओं का भएडार मानते आये हैं, विदेशीय विद्वान जिन्होंने कि वेदों | 


ANY A 


| का स्पूलराए स पक्षपात रखप हुये दखा ह व भा वेदा स नाना वद्या 
पे (UES NS 


क हान का साक्षा दे रहे इ हम संक्षेप रीति से विदेशियों को साक्षी इस 
विषय म [लखकर फिर “वादिक समय का वणन” करेंगे | 


“कपड़े बनने का वर्णन ऋगेद ( ११२, ३, ६ ) में है, ओर ताना वेटा | 
उसा विधि पर बुनना बतलाया गया हे जेता कि वत्तेमान समय में होता है, ' 
₹ का काम लाग उत्तसता स जानतथे ओर ऋग्वेद (३, ५३, १९) मं गाड़ियां ' 


| 


: | 


OTE 


1 ( विकरण ) पहिळा अङ्क मंडळ का, दूसरा सक्त का और तीखरां मंत्र का | 
धक समको। ` र ॥ ह... 


शी 


| 


ee 


/ | उपादइघात ।। २१ | 


oe 
` आर रथा क बनान का पत्रधान है। लाहे, सांन आर अन्य घातुआ के उ पयाग म | 


` लान का विद्या उत्तमता स विद्यमान था! ॥ 

' श“ ऋगेद (५, 8, ८ ) में लोहार के काम की विधि पाईं जाती है और | 
ऋग्वेद ( ६,३,४ ) में सुनारों के लिये सोना पिंघलाने का विधान है । ऋग्वेद 

` के मणडल १ सुक्त १४० मन्त्र १० तथा मण्डल २ सूक्त ३९ मन्त्र ४ मओर | 

, प्रणडल४सूक्त ९३ मन्त्रर मं याद्धा के लिये कवच(ीजरहवक्तर)पाहन कर जान | 

का विधान हे | ऋग्वेद मणडल २ सक्त ३४ मन्त्र ३ में सुनहरा खोदा का 

` वर्णन है ओर ऋग्वेद मंडल ४ सूक्त ३४ मन्त्र & में कन्या आर भुजाओं क | 

' लिये कवच पहिनन का विधान हे | छठे मंडल के सूक्त ४६ मन्त्र ११ में तोरा | 

के नोकदार परो का वणन हे ओर इसी सूक्त के २६ व २९ मन्त्रां १ संग्राम 

| के लिये रथो ओर दालों का वणेन हे । मंडल २ सक्त ४१ के मन्त्र ६ में 


उत्तम मकान वनानि का विधान है ” 


“मंडल ४ सूक्त ४ के मन्त्र १ में राजपुरुषा क हाथिय( पर सवार हाने का | 
: विधान इ, ऋग्वद मडल ४ क सूक्त ९७ क पाहेल आठ मत्रा म॑ विस्तारपूवेक | 
' कृषिविद्या का उत्तम बिधान हं ऑर ऋग्वेद मडल १० क सूक्त १०१ के | 
` तीसरे, चोथे, पांचवें, छठे, सातवें मंत्रा में कए और हल को सामग्री बनाने | 
। तथा वीज वोने इत्यादि कृषिबिद्या का विधान हे । मंडल १० सूक्त २५ के | 
। पत्र ४ में कूए बनाने की विद्या है ओर मंडल ९० सूक्त २२३ के १२ मंत्र में | 
` कए से पानी निकाल कर खेतों में सिंचन करने की विद्या हे । मंडल १० | 
' सक्त ९९ के मन्त्र ४ में नहरों से खेतों में पानी पहचान का विधान मिलता है | 
मंडल ५ सक्त २७ के मंत्र २ में सोने क। सिका बरतने का विधान पाया जाता | 
है और मंडल ? सूक्त २९ के मन्त्र ७ से समुद्र में जहाज चलाने की बिद्या | 
| है । मेडल ४ सूक्त ५% के मन्त्र ६ में धन उपाजन करने क लिये बिदेश | 


| में जलयात्रा करके जाने की बिधि है” ॥ हः 


So > 


इस प्रकार विदेशियों के उद्धत वाक्य आर.सी.दत्त ने अपने इतिहास के | 
SNe Los 


अध्याय दसरे तथा तीसरे में सकलन कर दिय हं जिनसे सिद्ध होत 
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दत्‌ महोष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 
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वैदिक समय का टै बेदी की विद्याओं को गिनाना इस समय हमारा काम | 
Pp 
: महत्व । £ नहीं है, इसलिये हम इस विषय पर अधिक लेख करने | 


BAAAAAAAAAAAAAABE 


_ (क NY A Ar { 
| की आवश्यक्ता नहीं समते अब हम दशना चाहते हैं कि वेदिकज्ञान को | 


: आदश मानने वाळे आय्यों ने केसी विचित्र ओर अनुपम उन्नति की थी। आदश | 
प . को देखकर जो पुरुष घर को आदशेरूपी चित्र के अतुसार बनाता है वह 
| स्तुति के योग्य हे) सम्पूर्ण ज्ञान, उपासना ओर विज्ञान कारड का चित्र (नकुशा) 
| मानो वेद्‌ हे पर जिन पुरुषों ने इस चित्र पर दृष्टि रखते हुये इस के अनुसार | 
। शारीरिक ओर आत्मिक उन्नतिरूपी ग्रह बनाये मनुष्य जाति में उनकी महिमा | 
, महान रहेगी । ई्वररचित बीज को लेकर जो किसन हल चलाकर खेत वोता | 
| ओर सहस्रों मन अनाज उत्पन्न करक राजा ओर प्रभा का पेट भरता हे. 
उसका पुरुषाथ सराहनीय हे इसी तरह पर वेदों से नाना विद्याओं के वीज | 
| लेकर चारों वणा के खी पुरुषों ने उनका विस्तार किया और उस विस्तार का. 
| फोटो पुस्तकाकार में आने वाले मनुष्यों के लिये छोड़ गये । वेदिक समय | 
| एक मनोहर उद्यान के सदृश हमारे ज्ञान नेत्रो के सन्मुख उपस्थित हो रहा है | | 
' इस वाग का एकर बृत्त सुन्दर सुगन्धि देता हुआ आकाश से बातें कर रहा है | | 
| इप उद्यान के सुम्दर लहलहाते पत्ते मीठे फल और रंग बिरगे फूल व्याङुल हृदय | | 
| को शान्ति और नवजीवन प्रदान करने वाले हे । इस उद्यान के एक कोने | 
| में कई एक ब्रह्मपिं जीवन्मुक्त बेठे हुये ब्रह्मविद्या के पुस्तक रच रहे हैं जिनका | 
| कि नाप उपनिषद्‌ हे । इन उपानिषदों को पढ़ने से दग्धहदय शान्ति को. 


। सात हाते ३, शाक ओर भय के सधुद्र से पार होने के लिये आत्मा नवीन बल | 
/ धारण करता ह । | 


दारा शिकोह” ओर “शोपनहार” से विदान और महान्‌ पुरुष उनकी | 

माहेमा गात इय नहीं थकते । प्राचीन ब्राह्मणों के यह पुस्तक जो क्रि उन्होने । 
वादक संय म वेद क आश्रय से लिखे आजतक ब्रह्मविद्या के शिरोमणि | 
आर अनुपम पुस्तक ह । क्या पृथिवी पर कोई पुस्तक धर्म विषय में ऐसा | 
'बद्यप्रान है जो इन उपानिषदों का लग्गा खा सके । भेक्सम्यलर और शोपनः | 


| हार तथा स्वदेशाय आर [वदशाय सम्पूण पवान्‌ एकस्वर स कह रहे हें कि |. डौ 


पाद्घात ॥ 


, अह्मविद्या के अनुपम ग्रन्थ उपनिषद्‌ हें । काम से कार्रागर की महानता का . 
| अनुभव होता हे। जव हम कहते हैं कि यह ग्रह अत्यन्त सुन्दर बना हे तो इससे . 
, यह भी पाया जाता है कि इसका बनाने दाला भी अत्यन्त चतुर और बुद्धिमान : 
था । जंव पूर्वी के विद्वान इस समय इस वात को अङ्गीकार करते हैं दि 
| ब्रह्मविद्या में उपनिषदे अनुपम हैं तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे 
, ऋषि जिन्हों ने ९ उपनिषदे * यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय की व्याख्या में 
, लिखी बे सचमुच जीवन्युक्त ओर अनुपम पुरुष थे। कोई यह न समझ ले 
कि वे ऋषि जिन्होंने कि उपनिषदे लिखीं केवल अन्धे भगत ही थे और 
पदाथावेद्या तथा नाना प्रकार की सांसारिक विद्याओं से शून्य थे। वे चारो वेदों 
के विद्वान्‌ सम्पूर्ण शाखा के वेचा और कलाकाशल और नाना प्रकार के 
यंत्रादि बनाने में प्रवीण थे ओर जहां सम्पूर्ण सांसारिक विद्या जाकर समाप्त 
, होती हैं वहां ब्रह्म विद्या का आरम्भ होता हे इधालिये बे सबेविद्यानिधान थे 
! कठोपनिषद्‌ में जो नाड़ियों की गणना दृष्टान्त देने की रीति से ऋषि ने 
: की हे उसको पढ़कर कई विद्वान्‌ ऋषे के आयुर्वेद से बिज्ञ होने का निश्चय 
, करते हे । महात्मा नारद जी का जो वणन आता हे वह बतलाता दे कि नारद 
, जी चारों वेदों के जानने वाले ओर शखविद्या, आयुर्वेदिकविद्या तथा नाना 
, प्रकार के कलाकोशल में प्रवीण होकर गुरुकुल से निकले थे परन्तु शोक 
| समुद्र क पार होना चाहते थे इसलिय वह ब्रह्मवेत्ता ऋषि की शरण में गये, . 
जिसने उनको ब्रह्मविद्या का उपदेश ओर ब्रह्म के साक्षात करने की विधि 

, दशाई । जिस तरह आजकल “एनसाइकलोपीडिया” ( ८४००१०००८ ) में 

- जिस विद्या का वर्णन होता हे उसका सारगभित इतिहास भी पहिले दिया | 
। जाता हे इसी प्रकार ब्रह्मविद्या के इतिहास को भली पकार मुण्डक उपनिषद (1 


, के पहिले वचनों में दशाया गया हे। कठ उपनिषद्‌ में यप ऋषि ने जव नचि- : 


ज? 


>> 


| + ( विवरण ) उपनिषदे १० हें (१) इश (२) केन (३) कठ (४) प्रश्न | 
| (५) मुण्डक (६) माण्ड्क्य (७) ऐतरेय ( < ) तैत्तिरीय ( ० ) छान्दोग्य और 
| (१०) बृहदारण्यक । ईशोपनिषद्‌ वास्तव में यजुर्वेद का ४० वां अध्याय है केवल | 
| एक दो शाब्द बदले हुये हे इसलिये यादि ईशोपनिषद्‌ को यजुवद का ४० वां अध्याय 
| कह तो डाचत हे शेष ९ उपनिषदे उस ब्रह्मविद्या का निरूपण करने वाली 
जो कि यजुर्वेद के ४० वे अध्याय में बीजबत्‌ हे। EF 5.” 6 
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) २४ हर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


केता का कहा हे कि सन्दर नानाप्रकार सुरील वाजे, शीघ गमन करन वाली | 
| गाड़ियां ओर नाना प्रकार के सांसारिक एश्वय्य का सामग्री को जो कि बहाँ | 
पर गिनाई गई हैं त मक से मांगले परन्तु ऐसा काठिन प्रश्न न कर, भाषि के 
| इन वचनों से दो बातें सिद्ध होती हं एक तो यह कि ब्रह्मविद्या महान्‌ कठिन 
| विद्या हे द्वितीय इतिहास वेत्ता इन वचनां स यह आशय निकाल सक्ता हे कि 
मु ' जिस समय में यम ऋष नाचिकता को सांसारिक पदार्था की यह नामावलि | 
सुना रहा हे उस समय में वत्तमान अमेरिका से अधिक नहा ता उसके समान , 
। भौतिक ऐश्वय्ये इस भारतभूमे में शहस्थियों के यहां अवश्य उपास्थत हागा | 
| ' जिसको कि नचिकेता प्रत्नक्ष देख सकता होगा । यदि कोई भगाज़विया 
। ( 6०००४०/०/४७ ) की इन उपानषदा स सकलन करना चाह ता कर सक्ता ६ 
. इस प्रकार का दृष्टान्त कि जिस प्रकार यात्री पूछते २ गान्धार पहुँच जाता 
| वतला रहा है कि गान्धार में प्राचीन आर्या का आना जाना था नदियां के | 
समद्र भें गिरने ओर नाम रूप के छोड़ने के कई दृष्टान्त भूपृष्ठाविद्या कं उदाहरण | 
 हैं। खाये हुये अन्न से क्या २ धातु बनते हे आर भातिकमन अन्न से पुष्ट 
| होता हे यह वे वेद्यक की सूक्ष्म वाते है जिन तक कि वत्तमान समय के घमंडी 
॥ पश्चिमी वों का भा गसन भा नहीं हुआ । यद्ध के अलकार, रथों के हष्टान 
। इवन क्रा वणन इत्यादि बातें बतलाती हैं कि उपनिषदवेत्ता ऋषियों के समय | 
' घे आय्या न वेदो से य सव वाते कम द्वारा सिद्ध करली थीं । बिजली को | 
| विद्वान्‌ दो प्रकार को मानते हं इसका प्ररनोपनिषर्‌ में पाण ग्रोर राये के नाम 
| स दशाया हे । वे ऋषि कि जिन्होंने इन उपनिषदों को सम्पादन किया उनकी 
' विद्या और महत्व का अनुभव करना आजकल के इन्द्रियाराम और स्थूल 
दशी परुषा स कासा दूर हे। एक उपानेषद बतलाती हे कि जिसको ब्रह्मज्ञान | 
, होजाता हे उसके हृदय को गांठ अथात आविद्या नष्ट होजाती ह, उसके सबसशय 
निच हाजाते आर वह अधृत होजाता है । क्या इस समय पृथ्वी पर काइ विद्रान्‌एसा 
उपास्थत ई जोकि सवे विद्याओ को निमश्वान्त जानता हो अथात्‌ सवसेशयां स | 
राहत हो, यही उत्तर मिलेगा कि विना पण यागी ऑर्‌ पणं ऋषि के कोन हो सक्ता 
ह? एसा ऋषि यदि आजकल हमारे सापने हो तो हम आइचये के सागर में डूब जाते | 
हैं; परन्तु उस समय भा महान विद्वान्‌ मंत्रहप्टा ओर ब्रह्मवत्ता ऋषियों के | 
गे जिज्ञासु नम्र भाव से झकते थे | मुंडक उपनिषद्‌ के अन्त में बह ऋषि | _- 


| 
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जसको अ्रह्मशान हागया हं अपन मुख से कह रहा 


५ oS 


घात ॥ २७ ¦; 


इ कि नम! ऋषिभ्यः’ ` 


अथात्‌ ऋषिया का नमस्कार हो, आजकल के एक दो विद्या के विषयों को : 


~ 


हा काठनता स जानते ई परन्तु बंदिक समय में ऐसी उन्नति पर आय्य जाति | 


C ~ 


पहुंच गइ थो. कि उसमें अनेक जीवनमुक्त त्रह्मवेचा सवे विद्याओं के निधान । 


ऋषि महर्षि हाते थे । 


~ (१ A ON A 


वेदिक समय मं यादे केवल ९ उपनिषदे ही वनी हे 
। को इम अनुपम कह सक थे परन्तु अनेक विद्याओं में एस 
| इस समय मे बने कि जिनकी तुलना हो नही सक्ती । 


| 


तीं ता भी इस समय : 
२ हा अनुपम पुस्तक : 


आओ हम ब्राह्मण ग्रंथो की ओर दृष्टि दें जो कि ऋषियों के वेदा पर : 
| सार रूप से व्याख्यान हें. ऐतरेय, शतपथ, साम ऑर गोपथ, यह चार त्राह्मंण । 
| ग्रन्थ 8 इनका मुख्य उइश्य कणादजी के कथनानुसार नाना विद्याओं ओर : 


| कमा को परिभाषा रचने का है परिभाषा बनाना कोई सहज काम नहीं है 


“कारलायल” ( ९८०५८ )सरीख विद्वानों के विषय में पश्चिमी विद्वान्‌ कहत ह / 
। कि भाषा उनके आगे हाथ वांधे खड़ी रहती थी परन्तु अंग्रेजी भाषा ऐसी विस्तृत ' 
, न थी कि जिसके द्वारा “कारलायल” अपने भाव प्रगट करसक्ता इसलिये ' 
उसको नवीन शब्द घहने पड़ते थे “वेबिस्टर” ( ०८९३४८7 ) महाशय जिन्हान 
; फि अग्रेजी भाषा का कोश रचा हे ऐसे विद्वान थे मानों कि बिद्या के सागर 
' से पार होकर आये हैं, परन्तु “कारलायल” ओर “वेविस्टर”. आहि पुरुषों से 
' कहीं बढकर वे ऋषि विद्वान ओर महान्‌ अनुभवी होंगे जिन्होंने कर्मका[एड : 
: को सिद्धि के लिये परिभाषा छांटी ओर वेदमंत्र के गृह आशय को खाष्ट के | 
न्द्र समाधि द्वारा अनुभव करते हुये शब्दों के अनेक अथे प्रगट किये जो कि. 


कपोलकल्पित नहीं परन्तु सत्यर हे । उन सरीखा विद्वान इस समय पृथ्वी पर 


AA 


कोई दृष्टि नहीं पडता अनक विद्याओं क व्याख्यान इन्ही ने सारगाभेत रोते से 


इन ग्रन्था म।केय हे कि जनको पढ़कर मनुष्य चकित हा जाता इ आर उन- । 
| क विषय में स्वाभाविक हा कह उठता हे ।क जिन्हाने ये व्राह्मण ग्रन्थ वंद के | 


/ व्याख्यानरूपं रच, व वद्या क सएद्र हाग। 


। विद्वानों की बुद्धिया को चकित कर रह हैं। 
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अष्टाध्यायी जिसको मार्ष पाणिनि चे बनाया हे व्याकरणशास्त्र का एक 
नपम स्तम्भ है “गोल्डस्टूकर” आर कई विद्वान्‌ एक स्वर स कह रह दे कि 
पाणिनि सदृश वेयाकरण को आज तक पृथ्वी य जन्म नहा दिया । 

५गोल्डस्टकर” महाशय ने दर्शाया हे कि वेद के शब्दों के अथ जानने 
के लिये अष्टाध्यायी आवश्यक साधन है अ।र जिस समय यह ग्रन्थ रचागया 
उस समय लिपि ( लिखने ) की रीति आये जाते म विद्यमान था वादक आर 


लोकिक सम्पूण शब्दा का व्याकरण बनाना आर फर थाड हा सूबा में 


i 


उसको समाप्त कर देना एसा काम हे कि माना समुद्र को घडे में भरदेना है 


“याकर” ( 77.८० ) का रचना पर बाद्धमान्‌ आरचय करत ह परन्तु पाणान शा 
आहाध्यायी देख कर वे यह रचना भूल जाते हें । महाभाष्यकार महर्षि पवाह 
जी लिखते हैं कि व्याकरणशाख् का सूल बाधक यजुवेद के १७ वें अध्याय का 
8१ मंत्र हे जो कि इस प्रकार हेः 

चत्वारि शुङ्गा घयोऽञ्रस्य पादा दे शीर्षे सूवइस्तासो ऽअस्य 
जिधा बडो वृषभो रोरवीति महो देवो सत्यारे। आवथका॥ 

(यजु० ग्र १७ म०९१) 

महाभाष्य ( आ० १ पा० १ ञ्र3 २) में ति उत्तम रीति से दशाया 
गया हे कि किस प्रकार व्याकरणशाख्न के सम्पूणी अङ्गां का इसमें उपदेश 
किया गया हे उसको दोहराना इम यहां पर अनुचित समझते हैं इस मंत्र सें 
पालिने से पूव अनेक ऋषियों ने व्याकरणशा्र बनाया था जितके कि नाम| 
आदरपूबंक अष्टाध्याया म आते इ जसा कि शाकल आदे परन्तु उम सब ऋ 
षियो के आशय को संकलन कर सारगाभित रीति स संसार के सामने रखा 
परमयोगी पाणिनि का ही काम था। यह वेदिक वणे आश्रय मयादा की उस्तमता 
ही थी कि जिसके प्रताप से पाणिनि सरीखे मेधावी ऋषियों का आयावत् 
भं जन्म लकर बदिक समय के महत्व को अमर कर जाने का निमित्त मिलता 
दा | | 

पाणिनि महर्षि की अशध्यायी की उत्यपता दशोने और उस पर होगे 
बाली शुक्राओं को निवारण करने के लिये महर्षि पतञ्जलिजी ने महाभाष्य | 


~ 


रचा हे हमारे सामने एक से एक ऋषि बढ़िया आरहा है। क्रिसमें यह सामथ्यं ह| 


कि एक ऋषि का दुसर से छोटा कह सके सार ही प्रथम श्रणी क ऋषे १. 
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उपाड्घात ॥ 


लिजा की ओर जब दृष्टि करत हैं तो आश्‍चर्य से सांस बन्द हो जाता 
विद्वान्‌ ओर तीन अनुपम पुस्तकों को रचे, महाभाष्य, योगशास्र 

'करकशास्न । एक पुरुष ओर उसके आगे शब्दविद्या, योगविद्या और चि- 
त्साविद्या हाथ बांधे खडी हा, फर यही नहीं कि तानां ग्रन्थ एक ही शेली 
। हा यागदशन खत्रा म रचता है सह भाष्य व्याख्यानरूप हे चरकशास्र को 
ल सम्पादन ही किया हे आजकल जो लोग कहा करते हें कि योगी कोई 


भी परोपकार का काम नहीं कर सक्ते उनको पतञ्जालिजी की ओर देखना 
चाहिये, तीन पस्तक परोपकाराथ लिख कर छापने आप को अमर करगय ॥ 


| वेदिक शब्दों के बल का दर्शाने बाले ग्रन्थ निघन्टु ओर निरुक्त हैं जिनको कि 
, महर्षि यास्कजी ने रचा हे, वत्तेमान समय' में जो “फिलालेोजी” ( #०००५ ) 
। बिद्या का दोपक यूरोप में प्रकाशित हा रहा इ उसको क्या साम्य इ कि नि- 
| रक्त का लग्गा खा सके । बंगाल के शिरोमाण पंडित सल्यत्रतसामाश्रमी 
| ने निरुक्तालोचन नायी ग्रन्थ प्रकाशित करके निरुक्त की अनुपम महिमा का 
| बोधन कराया है, शब्द विद्या में निरुक्त न केवल अपम रचना की एस्तक ही 
, हे परंच बेदो को कुंजी हे । एक लोहे के सन्दूक के अन्दर रन्न भरे पढे हैं 
। परन्तु कुजा उसक{ नह। [मलता याद सन्दूक ताइतं इं ता रत्न टूटत हं यादे 
| नहीं खोलत.ता रब मिल नहीं सक्तं ऐसी दशा में यदि कुंजी मिल जाय तो 
| सम्पूर्ण व्याकुलता दूर हो जाती हे। इस समय वेदार्थ लाग मनमानी रीति से | 
| कर रहे हैं इस लिय उनको वेदों के रन्न प्राप्त नहीं होते परन्तु प्राचीन ' 
| आये निरुक्तरूपी योगिक कुंजी से चारों वेदों! को खोलकर उसमें से अर्थ | 
| रूपी रत्न निकालते थे, यही कारण था कि जिस समय यास्काचाये सहश्‌ महा- | 
| ह्मा भारतवर्ष में विराजमान थे उस समय लोग आणो से प्यारा वेद को समते | 
थे। आज यद्यपि वे ऋषि नहीं रहे तथापि वे अपनी कुंभी इथे दे गये हें और | 
जिन लोगों ने उनकी इस योगिक कुंजी से वेदार्थे किये हें उन्होने दो जसे रब्नों | 
की कोलिये भर ली हैं। सञ्च फिलाले मी के गुरु पृथ्दी पर महर्षि यास्क हो 
/ गये हैं जिनके कि सदृश आजकल दूसरा मिलना दुळभ हे ॥ 


पकः 


पिंगलाचायेजी ने छन्द विषयक पिंगल सूत्र रचे हैं, गापनबिद्या 
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२८ षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


की फिलासोफी ओर रोक रचन का विद्यालय इसको यदि कहे ता उचित है, 
जिन सप्त स्वरों का विधान पिंगलजी ने किया हे उनका माहमा करत हुये 
हन्टर साहिब” ( 1. 17. 77८०7 ) एक स्थल पर लिखत इं कि यही सात 
स्वर गायन विद्याका मल हैं ओर यही सात स्वर झायांवत्त स निकल कर सब 
| देशों में पहुंचे हैं | गन्धव बिद्या ऐसी रसीली हे कि सांप से भयंकर प्राणियों 
| को भी मोहित करलेती हे, जिन्होंने इस विद्या को सिद्ध किया आर उसके 
| नियम बेद मंत्रों की सहायता से बनाये उनकी महिमा पृथ्वी के गन्धर्व गण यदि 
एक स्वर से गाकर प्रकाशित करना चाहें तो भी कठिनता से कर सक्त हैँ । 
| चार आश्रम और चार बए के सम्पूर्ण धर्ष ( 9८८७) दशान वाले राज 
| बिद्या और राजनीति के संस्थापक दीवानी, फोजदारी, माल के विभाग करने | 
| चाले सम्पूर्ण मनुष्यजाति के हितकारी वेदिक मर्यादा में पृथ्वी को चलाने 
! बाले महर्षि मनजी पर हमारी ज्ञान दृष्टि पड़ती है ! Rs र 
महाष मनुजा ने जा धम उपदेश [दय उनके आशय का लकर महाष भूणु | 
' जी ने छेक बनाये ओर उसको संसार में सानत्रधर्भशाख् अथवा मनुस्मृति क | 
/ नाम से प्रख्यात किया । ग्रह्मचारियों का किस प्रकार मिषा हत्ति स अखण्ड 
¦ ब्रह्मचर्यं पालन करते हये वेदों का अभ्यास करना चाहिये यह बही लाग जान 
सक्ते हैं जिन को कि मनुस्मृति पहने का अवकाश मिला 
वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम” ॥ 
इल वाकय भें उस हिज ब्रह्मचारी को शृहस्थाश्रम में प्रविष्ठ होने को 
आज्ञा है जो चार, तीन, दो अथवा एक बेद सांगोपांग# पढ़ कर आवे, वेदिक | 
¦ समय मं आया को यह नियम दशांता हे कि उस समय आया को विद्या सभा 
/ ( यनोचसिटी ) को उच्च स उच्च “टक्स्टबक” वेद थे, चारों वणा के शहस्थां 
/ को किस प्रकार ओर कणा २ आजीविका करनी चाहिये ! विवाहित खरी पुरुष 
, किस प्रकार बरताव करें ? विधवा का नियोग ओर पुनर्विवाह किस प्रकार हो ! 
| बारह प्रकार के एत्र ओर आठ भकार के विवाह क्या हें ? वानप्रस्थ सन्यास 
किस प्रकार लना चाहिये? इन सम्पण उच्च वेषया का एसो विस्तार पवेक व्या 
ख्या को हे माना की मनु जी सम्पूर्ण पृथ्वी के नाना प्रकार के मनुष्यो मे स॑ | 


#मुप्डक उपनिषद्‌ में वेद के छ: अगो का बशान किया हुआ दे माळूम होता 
कि प्राचीन समय में आय लोग वेदों को यथाक्रमअथात्‌ अग उपांग सहित पढ़ते थे 
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उपोद्घात ॥ २९, + 


होकर उनके गुण कम स्वभा वा को स्मरण रखते हुए उन के हताथ शासत्रानमाण १ 
कर रहे है | राजधम का व्याख्यान एधा उत्तम आर अनुपम हृ (क आजतक 4 


सम्पूर्ण पृथ्वी के राजे महाराज उसी को जीवन में चरितार्थ करके दशा रहे हैं, 
: राजनीति, युद्ध के कमे, राजसभा, जल स्थल पर महसूल की विधि, पारिषद स्थापना : 
! (Cabinet or Executive Comittee) आदि विषयों को अत्युत्तमता स दशाया | 


है फ़ांस के प्रसिद्ध विद्वान “जिकालि यट? (.7८८०॥४०/) महाशय अपनी पुस्तक में : 


) 5 ० ८ ण ल कि ~ NN ex ~ ~ ५ 
मनुजी की अनुपम महिमा के गीत गाते हुये दशां रहे हे कि इस मनुस्मृति के अनुवाद | 


| यूनान प्रश्र और रोप्रन राज में वर्ते जाते थे, रोमन कानून के नियमों को मनु | 
राका के संग २ लिखकर उस पुस्तक में इस विद्वान ने सिद्ध कर दिखाया है | 
, कि सम्पूर्ण उन्नति जातियों के कानूनदाना के आदि गुरु महर्षि मनु हो हैं। | 


मनस्मृति का निप्रालखित वाक्य वेदिक समय के महत्वको दशा रहा इ॥ 
“हृतहदाप्रसतस्थ सकाशादंग्र जन्मनः 
स्वं स्व चरित्र शिक्षरन्‌ एाथव्णा सव सानवाः” ॥ 
इातहासवत्ता इस वाक्य स न कवल यहा साखता हृ क आयांवत्त षक 


शिरोमांण दश था जिसमे कि चारा वण वाह्य शातुआ स नभय हाकर उच्च 
' स उच्च उन्नाते क शिखर पर थपरन्तु उसका [नाथत रात स पता लगता हाक 


! प्रायावत्तीय लोगा का सम्पण पृथ्वा क मनुष्या क साथ कमरा सम्बन्ध था, यह ४ 


« 


। श्लोक बतलाता है कि “पृथ्वी के सब मनुष्य आयावत्त निवासी अग्रजन पुरुषा . 
. स आन कर अपने २ योग्य चरित्र और नाना विद्याओं को सीख” इस से | 


. पाया जाता है कि महर्षि मनु के समय में आयोवत्त पृथ्वी का विद्यालय आर . 
~ प्राचीन आय लोग जगत्‌ के शुरू थे वेदिक समय क इस गारय को अनुभव | 


| करते हए उक्त महाशय इस प्रकार उसका प्रशसा कर रह हृ | 


“में अपने ज्ञान नेत्री से भारतबष को अपना राज शास्त्र, अपने संस्कार, | 
अपनी नीति, अपना धम निश्न, ईरान, यूनान, आर राम को दते हुय देख रहा | 


, द कि पुरान भारतवर्ष के महत्व का अनुभव करने के लिये वह सम्पूण विही 
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३० महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 


RM 
रामायण के कत्ती महाकांबे वाल्मीकिओ हुये हें जिस मधर कविता में. 
| उन्होंने यह ग्रन्थ रचा हे उसकी ळविजन अत्यन्त प्रशसा करते हैं “प्रीफिय” 
साहिब को रामायण की कविता ने एसा मोहित किया कि उन्होंने यूरोप 
। निवासियों तक इस कविता का रस पहुंचाने क लिय अंग्रजी कावेता में इसका 
अनुवाद किया है, रामायण न केवल महाराजा रामचन्द्रजी के क्षात्र धमे को दरशाता 
| हे, प्रत्युत आयो के परिवारों में धार्मिक जीवन का अनुभव कराता हे,सेनाओ 
, का वर्णन ऐसी उत्तम शीति से इसमे किया गया हे मानो कि पढ़ने वाला युद्ध 
भूमि में विठलाया जा रहा हे । रामचन्द्र का लेका से अयोध्या में पुष्पक विमान | 
बैठकर एक दिन के अन्दर ही पहुंच जाने का वयीन पढ़ते हये इतिहासवेत्ता | 
1 वेदिक समय के शिल्पियों की महिमा का दृश्य मिलता हे। वचमान पश्चिमीय 
शल्प विद्या की उन्नाते के दो स्तम्भ रेल ओर तार हें ओर इसीकारणा पश्चि- 

| मीय उन्नति अनेक छिद्र रखती हुई भी ऐसे घमण्ड को भक्ष होरही है कि अपने | 
| साथ किसी को तुलना नहीं करती परन्तु जिन्हॉन पुष्पक बिमान बनाये थे बे 

ल्पीकेसे महान होगे उनका अनुभव बाद्दिमान ही कर सक्त हैं, यदि रामायण 

विना इस विमान के ओर किसी वस्तु का वणान न होता तो भी यह पुस्तक 
क समय के शिल्पियों के महत्व को दशोने के लिये अलुपम था परन्तु इस 

ना प्रकार के शस्तानां का व्योरा पाया जाता है जिसके पाठ करने से 

प ऑर अमेरिका के “डिनामाइट” तुच्छ प्रतीत होते हैं इस ग्रन्थ द्वारा | 
प्राचीन समय को यात्रा कराने वाले महान कवि वाल्मीकिजी के उपकार को हम | 
| भूल नहीं सक्ते । 
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वादेक समयरूपी उद्यान में भ्रमण करते हुये इम कई ऋषियों की एक 


र 


| मण्डला दिखाई देती हे इस मण्डली का उदेश्य वेदविद्या के गम्भीर विषयों 
| का उक्त द्वारा सिद्ध करक मन के सशया को निहत्त करन काहे, इन ऋ 


॥ 


यों 
ह न अपन ग्रन्थों म उन महान्‌ विषया को युक्ति से सिद्धकर दिखाया हे कि 


Sw 


| जिसका बत्तमान यूरोप के विद्वान भी युक्ति से सिद्ध करने का साहस नहीं कर | 


| 


$ सक्त वतमान तराप आर अमारंका को दाशनिकदशा, प्रसिद्ध विद्वान “लग? | 
। साहब का पुस्तक क क पाठ करने स भली प्रकार विदित हो सक्ती हे इस 


“The problems of the future ” By ७. Laing, 189% London 
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पुस्तक का नाम“भाबीकाल के लिये प्रश्न” हे आर ग्रन्थकत्ता इसम दशःता हेकि 
| वर्तमान पश्चिपीय विद्वान्‌ इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने में समर्थ नहीं हं इम 


देहधारी केसे उत्पन्न हुये ? मनुष्य जाति कब से ह? 


उपोदघात ॥ ३१ 


AAAI AAAI A 


लिये वह आशा करते हैं कि भावीकाल के महान विद्रान्‌ अपनी महान्‌ बिद्या 
के बल से इन प्रश्नों का अपन लिये उत्तर देसकेंगे, आओ हम “लग” महाशय 


& इस ग्रन्थ म॑ में भावीकाल के प्रश्नों का व्यारा यथाशक्ति देगा जो 
प्रश्न कै आजकल उठाये गये हैं परन्तु जिन्का यथाथ उत्तर नहीं मिला 
आर उत्तर के लिये उत्कट अभिलाषा हो उह्दी हे इन भें से कई तो पदार्थ 
बिद्या सम्बन्धी हें जेसे कि पृथ्बी कब से बनी? सूर्यं ओर तारागण की बनावट 

~ ** 


~ an ~~ ~ ~ 
ओर प्रद्धात का आन्तम स्वरूप क्या हे! गात किसे कहते ह्‌ ! आद खाष्ट म 


८. _N 


“लंग” ने जितने प्रश्न उठाये हैं वे सब भक्ति और दशत सम्बन्धी ही हे, इन 
प्रश्नों के उत्तर सांख्यशास्र ज्योतिश्शाख् ओर सय्येसिद्धान्त में महान्‌ अनुभवी तीब्र 
बुद्धि वाले ऋषियों ने इस उत्तमता से दिथे हे कि संशय नाम को न रह जावे। यह 
प्रश्न प्रत्येक समय भें विद्वानों के सामने आते हे परन्तु प्राचीन आय्य ऋषि वेद 


के आश्रित होकर इनका यथार्थ उत्तर देते रहे ओर परोपकाराथे पुस्तकों में भी | 
लिख गये, बर्तमान यूरोप के बिद्वानों की सामर्थ्यं कहदांकि विना बेद अथवा | 
वेदिक ऋषियों की सहायता के इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर पा सक । लंग महाशय | 
ने जितने यह प्रश्न लिखे हें बे सब विशेष कर प्राकृत पदाथ सम्बन्धी हो ह, याद | 
इन प्रश्नों में आत्मा और परमात्मा आदि अन्य सूच्म बिषय भी मिलाद्‌तो भी उनका | 


उत्तर ऋषिया क ग्रन्था से मिल सक्ता हैं | पूवमार्मासा, वशाषक, न्याय, याग, 
साख्य आर वदान्त क कत्ता जामान, कणाद, गातम, पतञ्जल, कापलं आर 


ANALY ANNAN NN ANNAN ANNAN AN RISA NNR SNL 


A 


PDS 


व्यास सम्पूर्ण ्रशनों के उत्तर देने के लिये वेदिक समय में विचरते हुये दृष्टि | 
पडते हैं । लोग वत्त॑मान यूरोप को उन्नाति के शिखर पर दशते हे जो कि इन | 


कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सक्ता, परन्तु दशन शाखा के छः ऋषि मकात | 


आत्मा ओर परमात्मा सम्वन्धी प्रश्नों को छः भागा म बांट कर जॉ उत्तर दे | | 


गये हें उन ऋषियों का इम किस उन्नाते के शिखर पर चढ़ा हुआ स 
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2 8२ ।ष दयानन्द का जावनचारंत्र ॥ 


श्र आजकल हमारी बुद्धि उस वेदिक समय रूपी हिमालय की ओर देखती हुई उग 
: मगा जाता हैं | 
आयुर्वेद सम्बन्धी दो मुख्य शास्त्र हैं जिनका नाम सथुत ओर चरक है, 
, सश्चत के निमीणकक्ती महर्षि धन्वन्तरि जी हैं, सुश्रुत का अनुवाद अरब, | 
इटली और जेनी की भाषाओं में होचुका है ओर चरक जिसको कि चरक 
 महषि ने निमाण किया ओर पतञ्जालि ऋषि ने सम्पादन किया हे उसका 
४ अलुवाद भी अरबी भाषा में होचुका हे ऑर इन्टर साहिब के वचनानुसार | 
| भाचीन यूरुप के वद्यो को पुस्तका म॑ उसके वचन उद्धतरूप से मिल्लते हैं : 
| रसायनाविद्या ( 0/००७८.५ )वनस्पतिविद्या ( ०४००५) जगमविद्या (‰००।०५५) ` 
खेजावेद्या ( 2/४८०००५५ ) शरीर तंत्रविद्या ( #5४००५ ) शल्याविद्या 
{ Surge? ५ ) कायाचाकेत्सा ( ०८०० ) पदार्थविद्या (Phisical Science) 
| अगाद्‌ अथवा विष निवारक विद्याओं (47००८५ ) का पूणंविस्तार से इन दो 
। ग्रन्था मं वणन पाया जाता हैं | | 
शल्यविद्या का वर्णन करते हुय डाक्टर 'रायल' लिखते हैं कि “आद्यां 
“को “9८५००५ ( शल्यविद्या ) के अन्तर्गत छदन, भदन, लेखन सीवन आदि 
| क्रिया था आर य सव क्रिया नानाप्रकार के शस्त्रों से की जाती थीं जिनका 
इस प्रकार स॑ हवन, शस्त्र, चार, आन, शलाका, शृङ्ग अलाइ, 
| आर जलायुका । 
राजा [सकन्दर जबे इस देश म आया तब सांप के विष निवारण 
करन बाले दो वेद्या को आय्यांवते से लेगया ऑर यूनान के महान्‌ परुष 
, हारूंउलरशीद ने मानक ओर सुलेह नामी दो आर्य्य वेद्यो को अपनी | 
| [चाकत्सा के लिय रक्‍खा हुआ था। ठाकुर साहिब राजा भगवन्तासहजा “आ- | 
| ये आयुवद क होतहास” नामा पुस्तक मं लिखते हं कि वत्तमान यरोप की वद्यक 
| मं शिर के छदन ओर सीवन का एक भी दृष्टान्त नहीं मिलता जबकि भोज 


LoS ~ 


। मबन्ध नामी ग्रन्थ से पाया जाता हे कि दो वेदयो ने महाराजा भोज का शिर | 
छेदन करके फिर सी दिया था। 


` क्राराफाम सराखा एक आषध प्रार्चीच आय्यलोग छदन कर्म के सम्य ' 
| उपयोग में लाया करते थे जिसका कि नाम उक्त ठाकर साहब ने संमोहनी |. 
लिर" हे ओर दूसरी औषध जिससे कि रोगी को चेतन करते थे उसका नाम | 


९ 


| 
| 


51% asa 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ऱ्य (र प, 


¦ संजीवनी बतलाते हे । सश्॒त ग्रन्थ के पाठ करने से यह विदित होता है कि उस । 
| समय पृथ्वी पर आयुवेद शास्त्र के प्रचारार्थ इस देश के वेंद्य जाया करते थे, 
| वेद्य ख़न्नीलालजी शास्री अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “मांसभक्षणनिषेध” भे इस | 
। विषय पर इस प्रकार लिखते हैं- । 
|. “चरक का मनन करने से यह अच्छे प्रकार से विदित हुआ हे कि भगवान ' 
, आत्रेय एक स्थान पर ही सकल व्याख्यानों को नहीं सुनाते थे किन्तु देश : 
देशान्तरों में जाते थ, शिष्य ओर सकल सामग्री उनके संग रहती थी, कभी कहीं | 
| ओर कभी कहीं ठहरते ओर अपने सकल कार्य्यो का आरम्भ किया करते थे, | 
इसलिये. उन्होंने अपने शिष्या को यह भी उपदेश किया कि अजुकर देश | 
| वासा अमुकरे भोजन किया करते थे ॥ यथाः-- 

| बाल्हीकाः पंल्लवाश्वीनाः सुलीका यवनाः दाका! । 
माषगोधूममांडी शास्त्रवेश्वानरोचिताः ॥ 

क्षीर सात्म्पास्तथा प्रत्या झत्स्थसातम्याश्च सेन्थवा! । 
अइमकावतेकानां तु तेलाम्लं सात्म्यसुच्यते ॥ 

झाकएलफलं सात्म्य नित्यान्‌ मंलपवसिनाम्‌ । 

सात्म्य द्क्षिणतः पेपाभंथः्चोत्तरपञ्चिषे । 

मध्यदेरो भवेत्सात्म्यं यवगोधूमगोरसाः । 

(चरक ६ चिकित्सक स्थान अध्याय ३० ) 
| भगवान्‌ चरक कहते हैं कि वाहीक, पल्लव, चीन, स॒लीक, यवन ओर शक : 
| देश के रहनेवाले उर्द, गेहूं, अगूर को खाकर हात्ति करते हैं इस से उनको यह | 
| भोजन अधिक हित हे ये पुरुष शास्त्रविद्या मे अत्यन्त्र चतुर हे ओर शिल्प | 

कला आदि को अच्छा प्रकार जानत इ ॥ | 


बाह्लीक बलख बुखारे का नाम हे, पल्लव पुराने फारेस देश का नाम है, | 
| चीन को आप जानते हो जो एक असन्त प्रसिद्ध देश हे ओर जिसकी मनुष्य : 
a 


| संख्या भारतबप से भी दूना है, सुलीक एक देश भारत के पश्चिम उत्तर मं । 


i + 
था, यवन देश यूनान देश का नाम हे, शक देश तिब्बत और तातार का नाम : 
| है, माच्य देश अर्थात्‌ अह्या देश में जिसको बरमा कहते हैं, इस में पष्य दूध | | 

| हो बिशेष”कर खाया करते थे, सैन्धव जिसको सिन्ध कहते हैं म्रडली खाकर / 
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| वृत्ति करते थे, अश्मक और आवर्तक इन दो देशां में तेल ओर अम्ल पदार्थ 
| अधिक खाये जाते थे, मलय प्त के वासी केवल मूल ओर फल ही खाकर | 
| जिया करते थे; दक्षिण के लोग यवागू (खिचड़ी) खाते थे, उत्तर और पश्चिम | 
| अयात्‌ कश्मीर आदि देश चांवल ही खाकर वृत्ति करते थे, मध्य देश में गहू 

| और दूध मुख्य भोजन था । | 
इस प्रमाण से सब को यह. सिद्ध होने में कुछ भी सन्देह नहीं दीखता | 
| कि सिंध को छोड़कर अनुमाने सकेल एशिया अर्थात जम्बूडीप भांस | 
| अक्षी नहीं था” 
| इतिह्दासवेत्ता इससे न केवल यही सिद्ध कर सक्ता है कि सिन्धको छोड़कर ' 
| भारतवर्ष तथा जम्बूददीप के अन्य देश ओर यूनान पांस भक्षण नहीं करते ये | 
| प्रत्युत वह यह भी देखता हे एकै चीन, ईरान, तुर्किस्तान, यवन आदि देशों में | 
| बेद शाखो तथा कलाकाशल का चार भी भारतवर्ष के सहश आति उत्तम | 
| रीति पर था । | 
| सुशुत में पहिले ही मेडीकेल कांग्रेस (2/०४/०००००१४7०५) का वर्णन मिलता | 
| है ओर एक स्थल पर सुश्रुत में जहां गर्भ का रूप दशाया हे कि प्रथम मास | 


~ 


| में क्या स्वरूप होदा है वहां पर धन्वन्तारे जी ने अनेक वेद्यों के नाम उन्को | 
सम्मति प्रकाश करने के लिये लिखकर फिर अन्त में अपनी सम्मति प्रकाश | 
| की है जिससे स्पष्ट पाया भाता है के धन्वन्तरि जी से पहिले अनेक वैद्य 
| उस बेंदिक समय में होचके थे | 
| ठाकुर साहब गोन्डाल” लिखते हें कि आयर्वेद का मूल अन्य शाखां 
| के समान बेद मं ही मिलता हे यथाः 
. “ऋमग्ेद मंडल २ सूक्त मंत्र १६ में आयुर्वेद का विधान हे। ऋग्वेद मं: 
| डल २ सूक्त ११७ मंत्र१३ मे च्यवन अवलेह जेसी पुष्टिकारक ओषधियों का | 
| बिधान हे ऋग्वेद मंडल १ सूक्त ११६ मंत्र १५ में श्ल्यविद्या (सजरी ) 
का तथा टूटी हुईं टॉग के स्थान भें लोहे की कृत्रिम टांग लगाने की विद्या ३ | 
| ऋग्वेद मंडल १ सूक्त ११६ मंत्र १६ में अघो के लिये कृत्रिम आंखें लगाने | 
| की बिद्या दशाई गइ हे” आयुर्वेद शास्र जो कि सम्पूर्ण लोकिक विद्याओं की | 
अमूल्य खान हे उसके महत्व को सषे देशों के विद्वान स्वीकार करते हः | 
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उपादघात ॥ ३९ 
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वेदिक समय स लेकर आज तक पृथ्वी के सम्पूर्ण वेद्यो के गुरु बास्तब में | 
| पूण विदान्‌ परम योगी धन्बन्तारे ओर परम मेधावी महर्षि चरक ही रहे हैं । | 
| वेदिक समय का एक महत्व यही प्रतीत होता. है कि इसका एक २ ऋषि | 
, अपने २ विषय में जगत्‌ गुरु ही रहा है । ढ 
| आज कल वे लोग जिन्होंने इनसे ही सीखकर बनस्पतिविद्या, शल्य- | 
। विद्या, पदाथविद्या, रसायन विद्याओं में थोड़ी सी उन्नति की है अपने आप | 

१ 


' को महान उन्नत वतलात हं ता उस समय के इन वेदिक ऋषियों को जिन्होंने 


MoS 


| कि इन स बढ़कर आर भी कई विद्याओं में वेद के आश्रय से पूर्ण उन्नति की 


\ 
१9, ४५ 


1 किससे उपमा दें ? ; 
| इस उद्यान की यात्रा करने वालो! जरा सुनो तो सही कि सामने से कैसे: | 
| मीठे राम की ध्वनि आरही है, वह देखो ऋषि नारदजी अपनी बीना बजारहे 
| हैं, यात्रा की सारी थकाबट इस मनमोहनी बीणा को सुनते ही दर होजाली | 
, हे आओ तो दे खें गन्थववेद के कोन आचार्य सामवेद का गायन कर रहे हैं? ' 
शेष्यगण बैठे हुये हैं सामवेद का गायन महर्षि नारदजी उन्को वीणा दारा 
| सुना रहे हैं किसी शिष्य के हाथ में तानपूरा यंत्र हे ओर कोई वादित्र बजा 
, रहा है कोई जलतरंग लिये बेटा है, नारद संहिता का ग्रन्थ सब के सामने | 
| धरा हुआ है, इस आप ग्रन्थ में “स्वर, राग, रागनी, समय, ताल, ग्राम, तान. | 
| आदि की विद्या सम्पूर्ण बणीन की हुई है । जिस समय सर्व शिष्यगण महा- | 
। वामदेवगान का आलाप करते हैं उस समय मन शान्ति धारणको करता हुआ 
इश्वर के प्रेम में लीन हो जाता ओर पृथ्वी पर गायनविद्या के आचाय्य महर्षि 
। नारदजी का धन्यवाद करता है । 
जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि एक कल!भवन पर पड़ती है इसके, 
अन्दर जाते ही विचित्र रचना दीख रही है, अ्थेवेद के एक आचाय महर्षि 
विश्वकर्मा नाना प्रकार के विमान ओर कला यंत्र बनाने की विधि बतला रहे | 
हैं, इस केला भवन के एक कोणे में श्रीकृष्ण से विद्वान रणभूमि में रथ चलाने | 
की विधि दशो रहे हें, कहीं नल से विदान पाक विद्या ये. नियुक्त हो रहे हैं, 
| मय से कई इन्जीनियर बिछोरी महल बनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बराहमिहि 
| से शिष्यगण ओर शुक्रनीति के निर्माणकर्त्ता नाना प्रकार के कोट 
सड़कें, पुलें बांधने के करतब यहां से ही सीख रहे हैं, कई 


"| 
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३६ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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नामी जहाज वना रहे हैं, अथवेद के इतिहास की ओर जत्र दृष्टि करत दं तब | 
मरडक उपनिषद बतलाती हे कि अथवद तथा ब्रह्मविया के प्रथम गुरु महाष | 


| 


~ 


9 

1 
| ब्रह्माजी हुये हैं जिन्होंने कि मनुष्यजाति को अथ आर परमाथे क उत्तम रत्ना | 
रे । 
| स सुभू।षत कर दिया था ॥ 
} 


पाचीन आयो की विद्या का एक ओर ज्योतिस्तम्भ हे जिसका नाप | 

। ज्योतिष शास्र है, इसके मुख्य ग्रन्थ सूय सिद्धान्त आदि हें, सूर्यसिद्धान्त आदि | 
ह गणित विद्या, बीजगणित ( 4/9८७८) रेखागणित ( ७८०८४० ) भूगोल 
(60975) खगोल (45 onomy) आर भझूगभावचा ( Geology) का वणन ह्‌ ॥ | 
प्रथ्वी को वने कितने मष हो चके हें ? एसे २ महान्‌ मना का उत्तर ज्यातिष्शाख | 
से मिल सक्ता है “कोलबुक ” (00107००) से विद्वान्‌ इसकी प्रशंसा कर रहे | 
हैं ओर जहां तक जिज्ञासुओं ने खोज की है वहां तक यही पता लगता हे कि | 
सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिषविद्या में सब के शुरु हैं। ज्योतिष्शाख्न का एल वेद | 
3)*- है इसको भली प्रकार पं० बालगंगाघर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक% दशा रही | 
है है, तिलक महाशय इस पुस्तक में एसा लिखते हैं किः 

“ ऋग्वेद मडल १० सूक्त ८५० मंत्र १३ में अजुनी आर अघा दा नततव्रा | 
| का वणन हे अर इसी सूक्त मं साधारण रीति से नक्षत्रविद्या चन्द्र को गाते | 
| का विधान ह आर दशाया हे कि ऋतुओआं के परिवतन का कारण सूय हैं । 
| ऋग्वेद मंडल ? सूक्त १६४ में ऋतुओं का फिर वणन मिलता हे और इसी | 
सूक्त के ४८ मंत्र भं वर्ष के दिनों का ब्योरा है ओर निरुक्त (७-२४) के अनुसार | 
| अयन का वणन हे मध्यवती मास का वणन ऋग्वेद मंडल १ सूक्त २५ मंत्र८ 
प्रे मिलता हे और ऋग्द मंडल ? सूक्त २४ मंत्र ८ म॑ राशि मागे का वणन 
हृ आर ऋग्वद मंडल १ सक्त ४१ मंत्र ४ तथा मंडल १० सूक्त ८५ मंत्र १ 
| और मंडल ५ सूक्त ४५ मंत्र ७ व ८ इसी राशि मागे का वणेन करत हैं तथा | 
ऋग्वेद मेडल १ सूक्त १६४ मंत्र ११ भी इसी राशि विद्या का विधान करतां | 
| ” (दसो (९८) । 
_.  प्रोफपर. लडाविग” (7०/55०7 7८4८०) ऋग्वेद के मडल १ सूक्त | | 
| ११० मंत्र २ तथा मंडल १० सूक्त ८६ के मंत्र ४ भें अयन (7८7८०) की | 
Bal Gangadhar Tilak B, A. L. L. B. Poon (1898) ७. p. 1572197 
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उपोद्घात ॥ ३७ ¦ 
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| 


| व्यास ( 20४०७) की ओर सरकना तथा पृथ्वी की कोली (42७) का | 
| वर्णन बतलाते हुँ” न 


| यह अब सवेसग्मति से माना जाता है कि सर्षि तारों का वर्णन | 

ऋग्वेद मेडल १ सूक्त २४ मंत्र १० में मिलता है ऋग्वेद मंडल ५ सूक्त ४० | 
| में सूये ग्रहण का वणेन हे ओर इसी सूक्त के मत्र ५ के यह शब्दः 
| “अ्वनान्यदाधयुः” सय ग्रहण के बोधक हैं ऑर इस स अगले मंत्र म यह शब्द 
| शाति हैं “ तुरीयेण ब्रह्मणाविन्दद्‌त्रिः ” में “ तुरीयेण ब्रह्मणा ” इसके । 
| अथ यह करता हूँ कि तुराय द्वारा: ससद्धान्तांशरामाण ( ११-१५) में एक यंत्र ; 
का नाम तुरीय (0५०००८०) हे ओर इसी प्रकार का काई यत्र अवलीकनाथ ; 
| होगा ब्रह्म शब्द के अथ मंत्र क हं तथा ज्ञान अथवा ज्ञान के साधन के, : 
ऋग्वेद मंडल २ सक्त २ मंत्र ७ म यह शब्द क्रिया के अथे में आता हं इस / 
लिये उक्त शब्दों के अर्थ तुरी द्वारा के हुये ॥ ऋग्वद मडल ? सूक्त yo: 
मंत्र १० में पांच ग्रहों (८०४४) का विधान है आर ऋग्वेद मडल रे सूक्त ३२ 
मंत्र २ तथा मंडल ९ सक्त ४६ मंत्र ४ में शुक्र ओर मन्थन का वणन ई 


४ ऋगेद मंडल १० सूक्त १२३ में वन ग्रह का वणन हं आर इसा ग्रह , 
को पश्चिमी विद्वान्‌ “विनस? (7८7८5) कहते ह ऋग्वेद मंडल १ सूक्त १९१ का | 
१३ मंत्र जो निम्न लिखित हे ज्योतिषविद्या म हम बहुत कुछ उच्च शिक्षा 1 
देता है “सुषुप्वांस ऋभवस्तद्पृच्छतागोह्य क इद्‌ नो अबूबुधत्‌ । 
शवानं वस्तो बोधयितारमन्रवीत्संवत्सर इद्मद्याव्यर्यत | 


- “समे अलकार की रीति से भवस्‌ को वषको तीन ऋतुएं बतलाया गया ह | 
इससे पहिले ग्याहरवें मंत्र म॑ बतलाया गया हे फि “यहां उन्होने बारह दिन , 
विश्राम किया, फिर चकर नया आरम्भ हुआ ओर पृथ्वी ने नय फल उत्पन्न 
किये, नदियां बह रही हैं बरच पहाड़ों पर लग रहे हें ओर पानी समुद्री भें भर | 
रहा है” और अब इम तेरहवें मेत्र का अथे करते हैं बारह दिन के विश्राम से | 
ऋणभवस उठे और भशन करने लगे कि किसने हमको जगाया हे सूये उत्तर देता | 
है कि इवान ने, चांद के वषे में यदि १२ दिन जोड़ें जावेतब वह सोर वष होजा- | 
ता है, इसलिये ऋभवस्‌ अर्थात ऋतुओं के १९ दिन के विश्राम करने का भेड़ | 
| खुलगया और श्‍वान स अभिमाय “डोगस्टार* (7009 57०7 ०/ 0०१४५ 4८ | 
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| ३८ प्रहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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| है। इस श्वान तारे के वणन से वसम्त ऋतु का बोधन होता हे इसी प्रकार पंडित. | 
| तिलक जी ने कई ज्योतिष्‌ विद्या के शब्दों के नाम मूलवेद मंत्रों में दिखाये हैं | 
| जिससे पता लगता हे कि ज्योतिइशास्न वेद मंत्रों का व्याख्यान रूप ही है ॥ | 

महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में फल्गुनी, प्रोष्ठद आदि कई न- । 
क्षत्री का वणन किया हे जिससे भी पाया जाता है कि यह शब्द आपे ग्रन्थो. | 
| मं आय हैं। मलुजी ने नक्षत्र नाप बाली कन्या से विवाह का निषेध किया है | 
/ जिससे बिदित होता हे कि शाचीन समय में ज्योतिर्शासत्र का बहुत प्रचार | 
$ था। बनारस के परिडत वाएदेव शारी जी इसी प्राचीन गणितविद्या के बल | 
॥ से वत्तमान “कम्त्रिज यनावसिटा (Cambs ९७४९ Univer ऽ) के कठिन से कठिन | 
| गणित सम्बन्धी प्रश्नों का प्राचीन सुगम शेली पर उत्तर देने के कारण इस समय में | 
| भ्सिद्ध होजके हैं “ इन्टर ” साहिब लिखते हैं कि “ आह्मण ज्योतिषियों की | 
| माहिमा जब जगत्‌ में फेली तब उन्को पुस्तकें अबी भाषा में अनुवाद की गई | 
आर इसा प्रकार यूराप में पहुंची । सन्‌ १७०२ ३० में जबकि फोन्स के एक | 
| महान ज्यातिषी 'डलाहाषर” ( /८ १८ 7४/०, ) ने तारों की एक नामावलि | 
| भेजी थी तो उत समय जयपुर दे महाराजा जयसिंहजी ने अशुद्धियां निकाली | 


९५. 


$ था ?? 


| बनारस, जयपुर, उज्जेन, श्रीनगर आदि अनेक स्थानों पर प्राचीन 
| समय में ज्योतिष्‌ के ग्रह बने हुये थे, आज कल केवल बनारस में मान मन्दिर | 
माचान ज्यातिष के महत्व को खंडरात के रूप में बोधन करा रहा हे । यद्यपि बयो- 
तष ग्रह आर यत्र इस समय लुप्त होरहे हे तथाप सयसिद्धान्त आदि ज्यो- | 
तिष शास्र अपनी अनुपम जयोति से जाज्वल्यमान हैं ओर अपने प्रकाश से | 
वेदिक समय के महत्व की ओर पृथ्वी के ज्योतिषिया को आकर्षण कर रहे हैं॥ | 


आज कल ' लायल” सरीखे पञ्चिमीय विछानों मे भूगभेविद्या में आन्दो- | 

लन करना आरम्भ करु दया हं परन्तु अभी वत्तेमान श्रगभवेत्ताद्यों की दशा | 
| सू्यसिद्धान्तादे ओर मनुस्मृति आदि शास्त्रा के काषियो के सन्मुख बहुत ही | 

न्यून ह । जस उच्च अवस्था तक के भगभंविद्या पहच सक्तो है आर पृथ्वी | 

| की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय, की व्यवस्था लगाना जो इसका आन्ति | 

उद्देश्य होसक्ता है वहां तक पाचीन ऋषियों ने इस विद्या को वेद मंत्रों की | 
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उपोद्घात ॥ ३९ | 
| सहायता से पहुंचा दिया या जिसका कि समझना भी आजकल के विद्वानों 
| के लिये कठिन होरहा है । 
| मनुस्मृति क प्रथम अध्याय इलोक ४९, ५७ तथा अध्याय है श्लोक ३०४ | 
| के विषय में स्टरेन्न # साहिब ऐसा लिखते हैं! -- । 
| “पृथ्वी के मन्वन्तरों का सिद्धान्त निस्सन्देह उस दृश्य से बहुत मिलता | 
| है जिस्का कि ज्ञान हमे अभी यूरोप में हुआ हे अर्थात्‌ यह कि प्रथ्वी के कई 
भाग विशेष समय पर चिरकाल बरफ से ढप कर बन्जर होजाते हे आर फिर | 
किसी समय के पश्चात्‌ हरे भरे होने लगते हैं ॥ प्राचीन आय्य लोग कहां से 
| इस ज्ञान को धारण करते थे ! यह निश्चय करना हमार लिये काठन ह पर । 
| उन्होंने मन्वन्तरे का जो व्योरा बांधा हे उसके चिन्ह इस समय हमें ज्ञान | 
बारा प्रतीत होने लगे हें” ॥ | 
| यूरोप का विदान स्ट्रे्ज अपनो पुस्तक में भूगर्भेविद्या का वणन करता | 
| हुआ प्राचीन आर्यों के मन्वन्तरो के सिद्धान्त की प्रशंसा करता और आश्चर्य्य | 
| होता हं कि आय्यां ने ऐसा उच्च ज्ञान “जिआलोजी” का कहां स धारण किया £ । 
$ आय्यो ने यह ज्ञान वेद से धारण किया था ओर इसी के बल से लाकिकओर | 
| पारलौकिक सब प्रश्नों के यथार्थ उत्तर दिये थे सन्‌ १८८८ में आय्यसमाज | 
लाहोर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर श्रीमान पे० गुरुदत्तनी एम. ए. ने | 
दर्शाया था कि ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १८ के ३ मंत्र में नो कल्प शब्द आता ह । 
यथा :- “ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूव॑मकल्पयत्‌ |” ` । 
उस कल्प की वर्षों में गिनती अथवे काण्ड ८ अनुवाक शे सूक्त के | 
मन्त्र २१ में जो निम्न लिखित हे दशाई इई हैः | 
ते तेऽयुतं हायनान्‌ दे युगे ्रीणि चत्वारि कृश्मः । इन्द्राः | 
| गनी विइवे देवास्तेऽनुमन्यन्तामहृणीयमानाः २१ ॥” हे 
इसका अभिप्राय यह है कि दशलाख पय्येन्त शून्य देने के पश्चात्‌ २,३, | 
| ४, का योग करने से कल्प के वर्षा को गणना को जानो यथा त्‌ 
७४३२००००००० ( चार अरब बत्तीस करोड) वषे कल्प की संज्ञा हे उस 
| व्याख्यान में श्रीमान्‌ पं० गुरुदत्त जी ने सूय्येसिद्धान्त आदि की महिमा वरस 
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४० महाष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


¦ मान पश्चिमी ज्योतिश्शास्त्रों पर दिखाते हुये सिद्ध किया था कि ज्योतिश्शास्त्र 
| के मूल विधायक कई मंत्र वेदों में मिलते है । # | 
यद्यापि इस वेदिक समय के ग्रलुपम महत्व को दशोने वाले कई आएं 
ग्रन्थ ओर हैं परन्तु हम उनकी ओर स्थानाभाद के कारण न जाते हुये इतिहास | 
सागररूपी महाभारत ग्रन्थ की ओर आते हैं यह ग्रन्थ महर्षि व्यास का बनाया | 

| हुआ है इस में यद्यपि बहुत कुळ पीछे से मिलाया गया है परन्तु इतिहास- | 
ये सत्य का इससे ग्रहण करना बहुत काठिन नहीं हे वेदिक | 

युद्ध, राजनीति, सेना, राजसभाओं का बणन शख आस्न विद्या | 

| का व्यौरा इसमे भली प्रकार मिलता हे, यह ग्रन्थ दशाता हे कि श्रीमान्‌ महा- | 


ho 


राजा स्वयम्भू से लकर महाराजा युधिष्टिर पय्येन्त अनेक चक्रवती सार्वभोम राजे | 
इस देश में हो चुके हैं मतुस्शृति में भी स्वयम्भू आदि अनेक चक्रवर्ती रातों 


~ 


oS 
के नाम [मलत ह । 


LoS 


Los 


मेत्री उपनिषद्‌ नामी ग्रन्थ में सत्रह चक्रवर्ती राजां के नाम दिये हुये हं महा. | 
भारत से निश्चय होता है कि स्वयंभू राजा से लेकर पांडव पय्यन्त आयों का 
चक्रवती सावे भोम राज रहा हे ओर जब कि वेदिक समय का अन्त महा- 
| भारत के युद्ध के साथ होता हे उस समय भी युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में चीन के | 
राजा भगदत्त, अमीरका का बश्रुवाइंन, यूरोप देश का बिढालाक्ष, यूनान ओर 
इरान का राजा शल्य आये ये और महाभारत के युद्ध में भी सहायता देते 


रहे [जस तरह कि वादक समथ क ऋषया के सरृश काइ विद्वान आज उप 


%(विवरण) उक्त मंत्र का अर्थ इस प्रकार हे-शातं=१००, ते=चे, अयुतं-द्ृशसहस्, 
| हायनान्‌=समय, दे=दो, यंग>मिले, जीशि=तीन, चत्वारि=चार, कण्मः=करते है। 
भ्रथोत्‌ वे शत दशसहस््र दो तीन चार मिलाकर समयं करते हें। 

| विद्युत और अप्नमि के वेत्ता, सक्ष्यगण उनको मानें अहण अथोत कल्प वा 
/ ब्रह्मदिन॥ २१ ॥ र 

| इस से पूवे के २० वें मैत्र का आशय इस प्रकार हे:- 

| “ब्रह्मदिन और वूह्मरात्रि दोनों से तुको मैं धारण करता हूं जो तेरे हिंसा करते 
| -बाळे शत्रु हे. उन से तेरी रक्षा हो”॥ २०॥ 


| इससे अगले २२ बं मेत्र में हेमन्त, वसंत, ग्रीष्म, और वर्षा ऋतुओं का वर्णन है 
और उन म॑ भोषथिया के सवन का विधान हे॥ २२॥ 
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उपोद्घात ॥ ४१ | 
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| स्थित नहीं है उसी प्रकार इस समय पृथ्वी पर कोई भी चक्रवती सार्वभौम 
! महाराजा दृष्ट नहीं पड़ता जिससे कि इन अनेक चक्रबर्ती राजो को उपमा दे ' 
' सके जिस प्रकार कि आज कल ऋषियों के विद्यासिद्धान्त समझने कठिन ' 
हा रह हे उसा प्रकार वादक समय के इन राजों के क्षात्र धर्म का अनभव । 
; करना कठिन हो रहा ह | | 
ह ग्रन्थ महाभारत न कवल क्षत्रिय वीरों के इतिइास का वणन करता हे | 
| 
| 
| 
| 
| 


९* [a 


` परंच यह आये उन्नति तथा सभ्यता को भी भली भांति दर्शाता हे । यह बत- | 
लाता ह क आय जात “सासाइटीा?(.5००/८/// ०० ४८४४००) एक दृष्ट पट परुष के । 
. सदृश हे जो कि घमात्माओं को अपने साथ मिला सक्ती और दुष्टों को अपने से | 
पृथक्‌ कर सक्ती है ओर यही सोसाइटी के जीवन के मुख्य चिन्ह हे । एक उप- ! 
निषडू थे इसी प्रकार का दृष्टान्त आता हे जिससे पाया जाता हे कि जावालि ! 
के पुत्र सत्यकाम को किस प्रकार जन्म जाति की अपेक्षा न करते हुये गुण : 
कमोनुसार ब्राह्मण बनाया था । उपानिषद्‌ बतलाती है कि किस प्रकार | 
ब्रह्मवादिनी गार्गी देवी विद्यासमा की प्रधान बनाई गई थी इस में भी अनेक | 
इतिहास इस प्रकार के पाये जाते हैं जिन से विदित होता हे कि आग्या की : 
सभ्यता केसी उच्च थी, ख्री पुरुषों के अधिकार, धर्म, अथे, काम ओर . 
पोक्त विषय में एक समान थे, नियोग की उत्तम मयादा उपस्थित थी, चारों | 
वणे परस्पर विश्वास, परस्पर प्रेम करते हुय धार्मिक जीबन से युक्त थे ओर | 
, वेदिक सूयय की सहायता से लोकिक ओर पारलोकिंक उन्नाति के शिखर पर | 
! पहुंच रहे थे ॥ 


प्रथम माग खसाप हुआ ॥ 
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दसरा भाग ॥ 


भारत के इतिहास में 
अवेदिक समय का वणन 
आरम्भ होता हे । 


mmm RES. Dor 3S ऱ्य 


वामसार्ग ने भारत की अधोगति की 
प्रथन्त असिका बांधी ॥ 


~~ 


» सषि के आदि से लकर पांच सहस्र वर्ष से पव समय 


महाभारत के युद्ध 
के कारण क्या थे? ६ पपत आय्या का सावभाम चक्रवत्तो अथात भूगाल म 


क” सर्वांपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में मांडलिक | 
राजा रहत थ परन्तु यहां महाभारत क घार युद्ध न जसका पांच सहस्र वषे |. 
हुये हें न कवल इस चक्रवत्तीं राज्य का ही नाश कर दिया प्रत्युत वेदिक समय 
को भी इतिहास में से लोप कर दिखाया । क्षत्रिय बीर ही इस युद्ध में मारे | 

| नही गये किन्तु अनेक ऋषि मुनि ओर विद्या के स्तम्भ भी काम आये, चारों. 
चणा की व्यबस्था नष्ट हो गई । इतिहास ने इस दात को सिद्ध कर दिखाया | 
है कि इश्वर किसी महान्‌ से मदान ओर तुच्छ से तुच्छ मनुष्य के अपराध चमा नहीं | 

करता ओर इसी हेतु से जब २ मनुष्य अपने कुकर्मा द्वारा अधोगाते की सामग्री | : 


> 


| एकत्र करत ई तो उनको उन्नति रूपी हिमालय के शिखर से रसातल का हह 
अवश्य देखना पड़ता हे । यह महाभारत का युद्ध केवल द्रोपदी आर दुर्याथेन | 


के बखेड़ से ही उत्पन्न नही हुआ किन्तु आरयजाति में इस यदध से लगभग एरक | 
सहन वर्ष पूर्व ईषा, ढेष, आलस्य, विषयासक्ते, भमाद ओर अभिमान बें | 
अंकर बोये जा चके थे, जो पक्रतेर यहां तक बढ़े कि बिना गिरे रह नहीं सक्ते थे | « 


|) 


FI 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha भय 


क रे 
ss अले अ: कं 


SE अर 


उपोद्घात ॥ ४३ 
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; चारों वर्ण विषयासक्ति,आलस्य और अभिमान की ओर सरकते हुये जा रहे. ! 
, थे और जब दुर्योधन ने जन्म लिया तो इस महान्‌ जात का इसके डाराअपना | 
' सवस्व नाश करने का मानो निमित्त मिलगया । दुयांधन सच पूछा ता चारा 1 
| चणा के उन कुकमा का फल ,था जिनका कि बीज आय्य जात मबाया जा 
चुका था ॥ 


:__ विदेशीय इतिहास बतलाता है कि यूरोप में जब रामन राज्य का सत्यानाश 
' हुआ तब विषयासाक्ते ओर अभिमान ही कारण हुये थे, यूनान का राज्य | 
| जब नष्ट हुआ तव परस्पर का द्वेष ही मुख्य कारण था, मुगळो के राज्य के | 
| नाशक विषयासाक्ति, आलस्य और डेष ही हुये हैं, आय जाति जब इन रोगां से | 
। ग्रस्त होगई तो उसके नाश में क्या सन्देह था जिस तरह राग शारार का इस्यु 
| के कारण होते हैं इसी प्रकार जातियों की व्यवस्था को मृत्यु कराने वाले राग 
। इर्षा द्रष अभिमान ओर विषयासक्ति ही हैं ॥ 1 


42244444444५४ ७४ जब २ काई उन्नत दश गिरता हे तब उसके पथम $ 
ही माना वाममाग तत वाला वाममार्ग ही होता है। वाममागे कुटिल मागे 
पषषष्षष्ष एफएएफफएए८ का नाम हे यह इान्द्रय रूपा घादा का खुल जगल म॑ बे 
लगाम दोडना सिखाता है, विषयों में तद्रूप होजाना इसका जोवनोदेश्य हैँ | 
| ओर येन केन प्रकार से विषयासक्ति की सामग्री एकत्र करना इसका कत्तव्य ह $ 
| महाभारत के युद्ध ने वीर क्षत्रिय धनपाति वेश्य आर त्रह्मापया का समाप्ति ¦ 
| कर दी थी और जो रहगये थे वे जज मर चुके तो भारत में कोई भी ऋषि | 
र भ्रण का उपदेशक न रहा, वेदिक प्रकाश की परम्परा क स्थान मादपयासाक्त |. 
| की अन्प्रपरम्परा चलने लगी | जो अपने तई ब्राह्मण कहलान लग उनमे स॑ | 
| | बहुतमे लोगों ने कपट से शिव, भरव, पावत आदि महान पुरुष खरया के नाम से | 
मनपाने श्लोके चेन उड़ाने के लिये घड लिय ओर मांस खाने के बहाने श | 
, हवन यज्ञा के निमित्त पशु बध दारान लगे जसा कि आज कल आप लड़ र क| 


। खाने के लिय ठाकुरजी को भोग लगाते हे ओर यहां तक बढे गये कि मे नुष्य 
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, श्राद्ध का ढग रचा आर गुप्त स्थला पर भरवाचक्र रचकर पद्य, 1 
मादेरा ओर मेथुन इन पांच मकार प प्रहत्त होने लग । क 
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| ४४ महर्षि दयानन्द का जीबन चारित्र ॥ 
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र [oN 
० सुझाया स्वदशायइ 
। आज कळ इतिहास- शाय आर उनके अनुयाया स्व शीर प डातहासाययेहा 


। बेसा ग्रथ समय की £ चाल देखने में आती हे कि ज्यांही उन्होंने आयं समय 

समाप्ति करते इये » की समाति की त्याही बोळ मत पर आन कूदे, इन इति- 

| रळांगामार कर बीद्ध-: हासों में वर्णन आता हे कि बौद्ध ने ब्राह्मणों के यज्ञा में 

मत पर आजात ही » 

करफफएएएरएएशश्‍एएणएफण हिता फॉ लाला दखकर उनका खरडन कया था, परन्तु 

| यह कोई नहीं जतलाता कियज्ञा में पशु का मांस कब से पड़ना आरमस्म हुआ 

| इस आशंका को निवारण करने के लिये दो उपाय यह इतिहासवेत्ता # करते हैं। 

(१ ) बुद्ध को कापेल जी का सहचारी बतलाते श्रोर कापेल को बुद्ध 
| सदृशा नास्तिक ठहराते हैं ॥ 
( २) प्राचीन आयो पर घांस खाने ओर हवन में मांस डालने का दोष 
, आरोपण करते हैं ॥ 

¦; यदि बिदेशीय और स्वदेशीय इतिहासवेत्ताओं की यह दोनों बातें सत्य | 
सिद्ध होजाती तो फिर हमको उनपर आशका करने का कोई अधिकार नहीं| 
था । आओ इम सुने कि इन दो विषयों के सम्बन्ध मे यह क्यार युक्तिये 
सुनाते ह 


७0434 4८: 


~ 


बुद्ध को कपिल का सहचारी दशाने के लिये बे यह युक्ते देते है 
= भा नास्तिक था, कपिल भी नास्तिक था, दुद्ध का उद्देश्य अहिं 
चार करना था ओर कपिल के सांख्य शाख का पाहिले सत्र का उद्र 
मनुष्य जाति के तीनो ताप निवारण करने का हे । इम कहते हे क्रि :-- 

( १ ) कपिल नास्तिक नहीं था, यदि होता तो उसका सांख्य शास्त्र वेदों 
का एक उपाङ्ग केसे गिना भाता, वेद जब आस्तिकपन की शिक्षा देते हैं तो. 


उ९>चच्ल्ल्क्स्स्च््ज्ल्क्च््छ्ङ्च्छ्छ्छ्ल्र्ल्य्य्छ्य्ष््च्छ्श् 


के ^ 
स शरार प विष फलात काटा नहा जाती? इसलिये जो कापिल को नास्तिक 


० 1. 


| कहत ह व उसके शास्त्र का शेला को ही नहीं समझते । 
( २ ) महष कपिल ने प्रथम अध्याय के १९ सत्र भे! 
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सा का प्रः |` 
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( के ) नित्य शुद्धृवृद्धपुक्त स्वभाव इश्वर के सव स्वरूप का वर्णन किया है। | 
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शिया ३०1 का र्यी मक्का चे E ह... 


es 


उसका उपाङ्ग किस प्रकार नास्तिकपन का निरूपण कर सक्ता है? कया शाखा | 
मूल स ववरुद्ध गुण कभा रखसक्तो ह? क्या गली सडी अगली जो अपने बिष | 
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उपाद्घात ॥ 


(> 
र 


प ( ख ) अध्याय २ के प्रथम सूत्र में साक्त के साधन निरूपण करते हैं ओर 
" | दूसरे सूत्र में बतलाते हें कि अनेक जन्मर-में-जब पूर! वेराग्य हाजाव तब पुक्ति 
ण | होती हे । कापेल जी को नास्तिक वतलाने वालों से कोई पूछे कि जब बह : 
| | योगशाख की तरह बेराग्य को मुक्ति अथात्‌ ई्वरमास्तिं का साधन दशोते हैं 
1| | फिर नास्तिक हैं वा आस्तिक ! 
| । य ) पहिले अध्याय के पहिले सूत्र में जो तीन तापे से | निष्टत्ति कही । 
है वही तो मुक्ति हे परन्तु इसको इतिहासवेत्ता नहीं विचारते, हां इसभे सन्देह | 
£ | | नहीं कि नास्तिकों के प्रश्नों को जो कहते हें कि ईश्वर सिद्ध नहीं होता वह | 
पूर्वपक्ष में लिख कर सारे ऋषियें। की शेली पर खण्डन करते हे, वह पूर्व पक्ष | 
प| | कापिल जी का नहीं हो सक्ता, यदि माना जायतो ऐसे विद्ान्‌ फिलासोफर को | 
| रचना में परस्पर विरोध का दोष आवेगा एक स्थल पर तो वह ईश्वर का बर्णन | 
य| | करे फिर मुक्ति अथोव इश्वर की प्राप्ति का साधन दर्शाये ओर फिर इश्वर से ही , 
| | विमुखहो जाय, कदापि नहीं। हमारा इस सभय में यह उद्देश्य नहीं कि कपिल के | 
। 


। साँख्यशाख्र की आलोचना करें । 
(घ) “स हि सर्ववित सवकत्ता ॥ ५६ ॥ 
इटेइवरसिडिः सिडा | ५७॥” ( सांख्यद्शन आ०३ ) 


सांख्यशास्त्र के अध्याय ३ के ६८ सूत्र में लिखा हे कि “काय्येपन होने | 
च्छ DoS 


[५] ~~ ल्ड ज्ञ च { 
| पर भी उस प्रकृति के साथ ईशर का योग हे क्योंकि पक्राति परवश है” आर | 
, इससे अगले ५६ सूत्र मे जो हमने ऊपर लिख दिया हे यह दशाया हे किः 


४ जिसके पकाति बश में हे सो ( हि) अथात्‌ निश्चय करके सपज्ञाता | 
TN | 


, ओर सवकत्ती है ” ओर फिर ५७ सूत्र में लिखते इं किः 


* ९१ ७३७ 


« ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है ” इन वाक्यो को पढ़कर कोन | 
बिचार शील ऐसा है जो यह न माने कि सांख्यशास्त्र के कर्ता महर्षि कपिलजी . 
, इश्वरवादी। ओर पूण आस्तिक थे ॥ । | | 
( ङ ) श्रीकृष्णाजी आस्तिक थे उन्हाने गीता के अध्याय १० में कपिल | 
, जी को योगी ओर आस्तिको का सदोर माना हे यथाः ii 
_  सिडानां कपिलो मुनि; (गीता अ० १) ` 


> १५” « ८ >>» १ ० ९१७ -४ ४०७ ४0७ ४४-४८ ८ ४. शास व विका 


महाषे दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


तथा गीता के दूसरे अध्याय में श्रीकृष्णनी के ये वचन ह 
सांख्ययोगो एथश बाला प्रवद्न्ति न पण्डिताः । | 
एकं सांख्यं च थोगञ्च थः पझ्थाले स पद्यात ॥ (गाता अ०२) 
अर्थ-सांख्यशाख ओर योगशाख्र को बृद्धिहान भिन्न भिन्न आशय बाला 
| मानते हें पाणडत लोग नहीं, सांख्य ऑर योगदशन का आशय जा एक अथात्‌ 
| अविरुड-समकता है वही पणिडत हे ॥ 
। बोद्ध मत के प्रचारक को कापेलजी का सहचारी दशानि केलि 
| पङ्चिर्माय इतिहासवेत्ता कोई भी ऐतिहासिक अथवा युक्ति प्रमाण नहीँ 
| हमने सिद्ध कर दिया कि कपिल जी बद्ध के सभय से कई सहस्र वर्ष 
| चुके हैं । कपिल जी के सांख्यशास्त्र का वर्णन कृष्णजी ने गीता में किय 
| जिससे पाया जाता हे कि महाभारत के युद्ध से पूवे हो कपिल जी होचुके 
' इसलिये कापिल जी बद्ध के सहचारी भी सिद्ध नहीं होते ॥ 
| अब हम इन इतिहास वेत्ताओं के दूसेर पक्ष का कि पाचीन आये मांस |. 
| खाते ओर हवन यज्ञ भें पशु मार कर डालते थे खण्डन करने के लिये आन्दो- 
| छन करते हैं इनके पास इस बात के सिद्ध करने का यही प्रमाण हे कि वेद 
| मन्त्रों मं ऐसा विधान पाया जाता हे इसलिये प्रथम इम वेद मंत्रों को ही लगे । | 
प्रमाण ( २ ) ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त प्रथम का यह चोथा मंत्र हे । | 
1. “अग्नेय यज्ञमध्वरं °” इसमें बतलाया गया है कि यज्ञ हिंसा से रहित | 
| होता है-- । 
। ४ ( अध्वरं ) हिसाध्मादिदोषरहितं ध्वरातार्हिसाकसा तत्प्राति- | 
| षेधो निपातः” । निरू० १ | ८ | 
| (९) ये वाजिनं परिपश्यान्ति पक्क य ईमाहुः सुरभिर्निहरेति। ये चा | 
: बला मासाभक्षामपासत उता तषामभिगातन इन्वत ॥ ऋ° सं० | 
| १ स १६२ मं १२॥ . | 


|. पदाथः-( ये ) ( वाजेनम्‌ ) बहूनि बाजा अन्नादीने यस्मिन्‌ तमाहारम्‌ 

| ( परिपश्यांन्त ) सवतः मेक्षन्ते ( पक्षम्‌ ) पाकेन सम्यक्‌ संस्कृतम्‌ ( ये) (ईम ) 
जलम्‌ । ईमिति उदकना० निघे १ । १२ ( आहु! ) कथयान्ति (सुरभिः) | 
| सुगन्धः ( निः ) ( हर ) ( इति ) ( ये ) (च) (अवतः) प्राप्तस्य (मांसभिन्ञाम) |... 
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उपोद्घात ॥ ४७ | 


मांसस्य भिक्षामलामम्‌ ( उपासत) ( उता) (तेषाम्‌ ) ( अभिगूत्तः ) | 
¦ अभिगत उद्यमः ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्वतु ) व्याप्रोतु प्राज्नातु ॥ 
, इसका भावार्थ यह हे कि “जो लोग अन्न ओर जल को शुद्ध करना 
| पकाना उसका भोजन करना जानते ओर मांस को छोड़ कर भोजन करते बे । 
' उद्यमी होते हैं” । र | 

“ज्ांसऽभिक्षासपासते०”इन शब्दों से मांस भक्षण का निषेध स्पष्ठ | 
ही है। | 
(३) “पशन पाहि” ( यजुः अ० १ मं० १ ) हे मनुष्य! तू भेस, गाय, 
बकरी, हिरन, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं की रक्षा कर अर्थात्‌ इन्को मत 
मार । 

( ४ )“इन्द्रों विकवस्थ राजति शन्‍नो अस्तु द्विपदे शां चतुष्पदे ।” 
थजु० ग्र० ३६ मं० ८ हमारे डिपद अर्थात्‌ पक्षी आदि ओर चतुष्पद अथात 
गो आदि प्राणियों के लिये सुख होवे ॥ 

(५) “सा हिंसीरेकदाफं पशुम्‌” ( यज़ु० अ० १३ मं० ४८ ) हे 
मनुष्य! एक खुर वाले पशुओं अर्थात्‌ घोडे गे आदि की हिंसा मत कर।  । 

(६ ) घृतं दुहानामादात जनायाग्नं मा हिसी ( यज्‌० आ० 
१३ झं० ४९ )-घो का दाता रक्षा क योग्य गाय का मत मार | 

( ७ ) इमसर्णायुं वरुणस्य नामि त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्प- 
दाम्‌ मा हिंसीः ( यजु अ० १३ मं० ५० ) दो पग वाल मनुष्य पत्ता 
आदि, चतुष्पाद अर्थाच गो आदि पशु ओर “ऊणायुम” (भेड़ बकरी आदि ) 
की हिंसा भत कर । 

(८ ) “च आमं सांसमरदान्त पारुषय च थे कऋ्ाबः । 

गभान्‌ खादन्ति केशवास्तानिता नादायामास॥ २३ ॥” 
(अथर्व वेद्‌ का० ८ अनु० २ सूर ६ सं° २३ ) 

अर्थ-जो कथे मांस को खाता है ओर जो किसी पुरुष से मोल लेकर र 
अथवा किसी से बनवाकर खाता हे ओर जो अण्डा को खाता हे ह उनको | 
यहां से नाश करदे ॥ 

क्या यह वेद के ममाण नहीं बतला रहे कि मेकसम्युलः 
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| ४८ महाष दयानन्द. का जावनचारतर ॥ 


A AAAS PITTS ANS “५८८५८८८८००. 


, भक्षण ओर पशुबध का दोष प्राचीन धर्मात्मा आय्यों के शिर मढ़ दिया है॥ 
¦ महाभारत शान्ति पवे अध्याय ३३६ के ३२ से लेकर ३८ तक श्लोकों 
: में चक्रवर्ती महाराजा बसु के अश्वमेध यज्ञ का वर्शन हे जिसमें कपिल मेधा- 
¦ तिथि आदि महर्षि विद्यमान थे उसमें कहीं भी किसी पशु को मार कर उस्का 
¦ मांस हवन में नहीं डाला गया ॥ 

। __ “सव्वक्मस्वहिंसा हि धर्मात्मा मनुरत्रवीत्‌ । कामकारादि 
` हिंसान्ति बहिवेंद्याम्पश्ूज्नराः ”॥ ( सहा० शान्तिपर्व सोक्षधम ) 
. (अर्थ )-यज्ञ आदि सब उत्तम कामो में धर्मात्मा मनुजी ने आहिंता को 
, ही धमं कहा है स्वार्थी लोग मांस खाने के लोभ से यज्ञ में वा उससे पृथक 
; पशुओं की हिंसा करते हैं ॥ 

, इस प्रमाण से वाममाग का आरम्भिक इतिहास विदित हो सक्ता हे साथ 
¦ ही यह भी सिद्ध होत! है कि मठ्स्माति में यज्ञ आदि सब कामों में हिंसा वर्णित 
है| वेशषिक दशन में कणादजी हिंसा के अर्थ दु बतलाते हुये दुष्टभोजन 
। अर्थात्‌ मांसभक्तण का निषेध करते हैं, योगशास्त्र में अहिंसा को पहिला 
| यम दर्शाया गया हे, चरक सृत में जेसे मूत्र विष्ठा आदि पदार्थों के गुण 


व्र 
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। दशाय ह वस हा मासा क गुण दशोय ह किन्तु मास का विधान आया क खान 


! के लिये कहीं पर भी नहीं मिलता परंच उससे यह तो सिद्ध होता हे कि ए 

काळ म ।सेन्ध देश को छोड़कर एशिया के किसी देश में मांस नही खाते थ। 
,  योगदशन अथवा वेशेषिकशास्त्र बेद के उपांग कहलाते हये जब मांस 
। भक्षण का निषेध करते हैं तो क्या वेद का सिद्धान्त उनके विपरीत हो सक्ता है| 
। कोई कह सक्ता हे के किसी ओर बेद मंत्र से कदाचित्‌ मांस खाना निकल | 
| आवे परन्तु ऐक्षी कल्पना वेद नेसे वद्धिपूवेक परमशास्त्र में करनी सर्वथा 
| निमूल हे । क्या वेद से सल्यशास्त्र में परस्पर विरोध है? कदापि नहीं । इस 


, लिये कहीं पर भी वेद ओर आपे ग्रन्थों में मांस खाने का विधान नहीं है आर 
न प्राचीन आय यज्ञ में पशुबध करते थे ॥ 


महाभारत अनुशासन पव के अध्याय ११५ में शूरवीर भीष्म पितामह १| 
, महाराज युधिष्ठि'जी स जो इस बिषय में संवाद किया हे वह प्रत्येक इतिहा | 
वत्ता क पढने योग्य हं उसमें से एक वाक्य सेनापति भाष्म,जी का इस स्थल १९| 
हम भी लिखते हैंः-- . | 


/ उपोद्घात ॥ ४९ ` 
“ऋक्षो ब्राह्मणा देवाः प्रशांसान्ति महामते 
आहसालक्षण घस वेदप्रामाण्यदळनात्‌ ॥” | 
अर्थ-सम्पूर्ण ऋषि व्राह्मण ओर विद्वान सवे सम्मति से वेद और | 5 
डे 
: की प्रशंसा करते हैं । 
| ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ जो अरत्रमेध, गोमेश्र, नरमेध शब्द आते हैं उनके यथार्थ । 
| अर्था को छिपाकर वापमार्गियों नेअनर्थ क दिये । परन्तु इन शब्दों के अर्थ | 
। उन ब्राह्मण ग्रन्थों में ही दिये हुये हैं जिससे विदित होता है कि अइवमेध | 
: आदि शब्दों से हिसा सिद्ध नहीं होसकती यथा- श्‌ 
राष्ट वा अद्वमेधः | अन्न ७ हि गोः ॥ अग्निर्वो ग्रकवः 
` आज्यं मेधः ॥ ( झातपथन्रो ह्मणे ) 
राजा को राष्ट्र का प्रबन्ध करना अथवा अग्नि में घी को होम करना : 
| अश्वमेध हे । अन्न पृथ्वी इन्द्रिय औदि को पवित्र रखना गोमेध है, जब मनुष्य | 
' मरज्ञाय तब उसके शरीर का विधिपूवेक दाह करना नरमेध हे, क्योंकि यजुवद : 
| के ४० अध्याय के एक मंत्र में लिखा हे कि!-- 
“भस्मान्त& शारीरम्‌” (यजु> अ० ४० से०१५ ) sg 
एतक शरीर को भली प्रकार जलाकर भस्म करदेना चाहिय ॥ । 
|. हम ऊपर महाराजा वसुजी के अश्त्रभध का महाभारत से दृष्ठान्त दे चुके हैं ' 
| कि उनके स्रश्‍्वमेथ यज्ञ में कही भी किसी पशु की हिंसा नहीं हुई, राजशासन | 
, के महत्व के प्रकाश करने के लिये ही वसुजी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और : 
` उस सपय निस्सन्देह अइव के अथ राष्ट्र वा राज्य के लिये जाते थे । जिस तरह | 
' कोई मनुष्य भले मानस के ग्रथ दुष्ट कर दे अथवा चूहडों ( भङ्गो ) को मेहतर : 
। शब्द से पुकारे, ठीक उसी प्रकार वाममागियों ने यज्ञ जिससे कि हिंसा का 
| कोई सम्बन्ध नहीं है इसके अथ लोगों में पशुव॒घ के प्रचार करने आरम्भ कर 
दिये, परन्तु शतपथ में यज्ञ के अथे कप के हें ओर मनु आदि घमशास्त्रा में यज्ञ 
' से कमे के ही अथ लिये गये हें। क्या जब हम कहते हैँ कि ग्रहस्क ब्रह्मयज, | 
' देवयज्ञः पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और त्यज्ञ करे तो कोई इसके यह अथे कभी मान 2... 
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क हर महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


, इस से पांच प्रकार के कमों का ज्ञान ग्रहण करत हें । निरुक्त से यज्ञ क अथ 
सज्ञतिकरण, देवपना ओर दान तीनों किये हैं परन्तु हिंसा के कहीं नहीं ओर 
: न किसी सत शास्त्र में यज्ञ ओर हिंसा का काई सम्बन्ध दशाया हुआ है । 
! मेक्सम्यलर ने एक स्थल ॐ पर सये इस बात को स्वीकार किया हे कि यज्ञ 
| शब्द के अथ आध ग्रन्थों में कुबांनी अथात पशुवध के नहीं हैं प्रत्युत कमे के हैं, 
| परन्त आश्चर्य है तो यह कि मेक्सम्युलर यह भी मानता जाता हें कि यज्ञ शब्द 
| के अथे कम के हें ओर फिर प्राचीन आये पर पशुवध का दोष लगाने से भी 
: नहीं चक्रता ! पक्षपात से रहित इतिहासवेत्ता के लिये उक्त प्रमाणा को देखकर 
: यह निश्चय करना कुछ कठिन नहीं हे कि घेदिक आये मांस नहीं खाते ऑर 
| न यज्ञ में किप्ती पशु अथवा मनुष्य को मारकर डालते थे ॥| 


1 अब इतिहात का अन्दोलन करेन वाला मान सक्ता हे कि महाभारत के 
, युद्ध के पश्चात्‌ बाममागे अपने योवन पर आगया आर जो झेड ग्रन्थ इन लागा 
, ने रच उनका नाम तंत्र ग्रन्थ हुआ इन्हीं वाममागिया के प्रचार को रांकन क 
| लिये बुद्ध न काम किया ओर अहिंसा धम्म का प्रचार करते हुये पशुबध का 
| खण्हन किया । 

[AAAAAAAAAAAAAAAAX ~ RR, न्‌ ह या र्त 7 
तंत्र मत अथवा व(- ¢ आनन्दांगार न जा शकर जा का जावनचारच ॥लखा 

: ममार्ग के बुद्ध मत £ है उसके पांच प्रकरण में यह लिखा। है कि “जब लोग 
| से पूब होने में एक £ बेद स होन होगय तेत्र का प्रचार हुआ, वेदाथ हीन हो- 


ऐतिहासिक प्रमाण 2 गरे ळे क bt AINE I NO 
इरुहरुरुकुरुण कफ १7 य, भसम आदे लगान लग आर कालय॒ग के तान 


सहस्र यष वात जाने पर जब वे धम कम स नए हागय तब फिर अदत अथ क| 
चिन्तन करन बाल ससधम क परायण हुए ।'” 
, इतिहास की गुप्त शाङ्कला हूढने वाल के लिये इन वचनों से बहुत कुछ |. 
` निकल सक्ता हे इसमें आनन्दगिरि दशाता हे कि जब लोग बेद से हीन हुये तब | 
| उन्होंने तेत्र का प्रचार किया और फिर धर्मे कमे से नष्ट होगये तो अद्वेतमत अथो 
शुकरमत हुआ, घर्मे कर्म से नष्ट हुये पुरुषों से आनन्दगिरि का अभिधाय उन | 
पुरुषी से प्रतीत होता हे जो बोदमत में प्रदत्त: हो चुके थे, अन्त में जाकर इस | 
में शकर का भी समय दशाया हे कि कलियुग के तीन सहस्र वपे बीत जाने १९| 
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उपाट्घात ॥ ८ 


AAAS 


शंकरमत स्थापन हुआ, पश्चिमीय इतिहासवेत्ताओं को इस से शंकर के समय | 
| का निश्चय कर लेना चाहिये । | 
इ प्रमाण से भी उसी विषय की जो कि हपने शास्त्र की रीति से सिद्ध ' 


| किया था पुष्टि हो गई अर्थात्‌ यह ऐतिहासिक प्रमाण दशोता है कि शकर से 

पर्वे तन्त्र का प्रचार होचुका हे बोद्धमत का नाम कदापि तन्त्रमत ह नही ः 
| सक्ता,क्योंकि वोद्ध का मत अहिंसा और तन्त्रमत (हंसा की शिक्षा देता है और : 
बोद्धमत से तन्त्रमत पीछे भी हो नहीं सक्ता इसलिये निस्सन्दह यही सिद्ध . 
| होता हे कि शकर न अपन से पूव बाद्धपत का खंडन किया बोद्धमत न अपन | 
' से पूर्वे उत्पन्न हुये तन्त्रमत का खण्डन किया ओर तन्त्रपत ने भारतवष को | 
| अधोगति का वीज बाया ॥ | 


|AAAAAAAAAAAAAAAA नत्रम्‌ > { प्र ! 
तन्त्रमत स्वरूप त जिसका परम उदददय विषयासाक्त का श्रचार , 


| बदलता है। ट्रे करना थ। उसने सत्य, न्याय, प्रेम इत्यादि वैदिक धम कें. 
रररणपकश्‍र९शररपरर चिन्हे को भी भारत के चार वणा के मनुष्यों से. लुप्त | 
| कर दिय, दयाल ब्राह्मण पशुबध करने लगे और हवन में सुगन्धित घत आदि | 
| पदार्थ डालने के स्थान मेंदुगन्ध युक्त मांस डालने से रागा की बान लग । नह । 
। नशिब आदि उत्तम पुरुषों के नाम से कल्पित ग्रन्थ मांस को सिद्धि के लिये रचन | 
| आरम्भ किये और चतुर्वणा को छल की शिक्षा देनी आरम्भ की | नरमेध के | 
बहाने से मनष्थों तक के वध होने लगे जब इस प्रकार घोर पाप का राज | 
| होगया तो उस समय वृहस्पति नामी एक एरुष खडा हुआ जिसने तेज्रमत के _ 


। खरडन के लिय यथाश(क्त काम करना आरम्भ किया । 


चारवाक# आभाणक, बोड अथवा जन सत 


का प्रचार भारत मं आरम्भ होता है ॥ 
[aAARAAAAAAAAAAAA %६ OR FORMAN A - . 
| वाममार्म और टै वाममा ने यदि बेद आर वेदिक शिक्ार््रा का छॉक . 
| चारवाक् मभेद हे ४. । 
स्या कक्कर चह प्र पर दिया या ता वासात यी हन. 

किन्तु वाममागे के बाह्य स्वरूप को इसन सुधार दया याद पाह 


माग अधा था ता्‌ इसने उसका बद्धि की आख. लगा दा, यादे पहिले बाम पागे MN 
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SR म्हाषे दयानन्द का जीवनचरित्र ।। 


१ 


ब लगाम दांड रहा था तो इसने उसके मुह में युक्ति की लगाम डाल दो याहि. 
, पाहले वह मस्यांदा रहित था तो इसने मर्य्यादा स्थापन करदी । वाममार्ग का 
' स्वरूप बहुत ही भयंकर ओर घिनोना था इसने उसको मोहनी दना दिया, वाम 
¦ मागे जोव इश्वर आदि के विचार को छोड़ कर विषयों में प्रधावित हआ था, 
| चारवाक न भी जीव ईश्वर के विचार को छोड़दिया, वाममार्गी ब्राह्मणों के 
पशुवध आर पृतकभ्राद्ध का बद्धि स खण्डन करते हये त्रिषयों में जीवन 
` व्यतात करन की यह शिक्षा दीः 


जगत का कच्ता कोई इशवर नहीं, जगत ऐसा ही रुवभाव से चला ग्रा | 
। रहा हैं, जव तक जीवे सुख से जीव ऋण उठाए ग्रार घा. पाव, दह भस्म 
[ जाना हे आवागमन फिर किस का हांगा. ” 


यद्याप चारवाक न वाममाग को बाहरी भ्र्रि लाला का खण्डन कया 

परन्तु वाममाग के आान्तरांय वास्तविक स्वरूप को वह पलट न सका। पशुओं 
का 1हसा का इस ले राका किन्तु मनष्य की हिंसा का सूच्म रात स प्रचार 
कर [दया । ऋण लकर चन उडाओ शस वचन न आ्य्येजात क व्यवहार 
का अशुद्ध कर दया | दुःख देन का नाम हिंसा हृ सालय ऋण लकर याद 


~ ह 


कसा का न दया जाव ता इस स भी उस मनुष्य का क पहुचगा। चारवाक 


की एक शाखा आभाणक मत के नाम से फैली परन्तु उसका उद्देश्य चारवाक |. 
स भनत्र न था |॥ | 
SAARAAASAAAAAAAALIAAA ५६ व UN RN i N पे | 
| चारवाक से पू दोव ओर? मांग क पछ शव आर शाक्त दो पोराणिक 
$ शाक्त मताका बाज बोय छ मता का बाज भारत म बाया गया । नास्तिक चारः | 


॥ गया था॥ के | 
| फफफएउत्फफ पर फफ एफुफ ० बाक मत के शलाका मे जहां वाममागका लाला का 


! खण्डन [मलता हे वहां शव लोगों की श्रान्त लाला का भा खण्डन 


maT STITT TT 


ठच 


TT 


| *सर मानयर विलियम॒स ने “सर्वेद्शन संग्रह” नामी पुस्तक में से चारवाकु 
$ मत के विषय को उद्धत किया है यथा | 
3. No recompense for wets; let life be spent in merriment; let & man | 
। borrow money and live qt ease and feast on melted butte | 

See ‘Buddhism’ by Sir Monter Yillioms K CIE. London1839 | 
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कठिन नहीं कि चारवाक की उत्पत्ति से पूर्व शेध और उसके सहचारी शाक्त | 


: मत का बीज वाया जा चक्का था | बृहस्पति चार वामतप्रचारक कहता हे कि- | 


“त्रिदण्ड और भस्म का लगाना वृद्धिरहित पुरुषों न जीविका बना ली | 


, हे” त्रिदणड ओर भस्म शव मत वाले लगाते हैं इसलिये पाया जाता है कि _ 
च्छ ~ री n ~ 
` शेवमत चारवाक से पूर्वे विद्यमान था। शङ्कराचाय्ये के माधव जीवनचरित्र | 


च > २ 


से भी विदित होता हे कि उन्हो ने बामाचारी ओर भस्म लगाने वाले शव | 


` मत के आचार्यो से शाख्राथ कर के उन को पराजित किया था, इस से भी | 


A ~ 


। वाममार्ग और शेवपत की विद्यमानता शङ्करस्वामी से पूर्व प्रकट होती हे । शेव- ' 


[a 


| मत ने यद्यपि भस्म का शरीर पर लगाना धमे मान लिया था परन्तु अभीतक : 


` इस ने शिव की मूत्ति नहीं बनाई थी, क्योंकि इतिह/सवेत्ता क्या पश्चिमीय और 
' क्या स्वदेशीय इस बात को निश्चित रीति. से मानते हैं कि मूत्तिपुजा की शिक्षा । 


7५) च 2 


' बौद्धमत वालों से भारतवर्ष में फेली हे. मेक्सम्एुलर ओर आर. सी. दत्त । 
` आदि महाशया ने इस विषय को बहुत पृष्ट किया हे ॥ 


शाक्तमत शेवमत का सहचारी था # | शेवमत ने यदि शिवजी का माहात्म्य | 


च्छ 


| घडा और भस्म लगाने की लीला रची ओर वाममार्ग की गोण रीति स सहायता | 


~ 


। की तो शाक्तमत ने शिवजी की खो शक्ति वा देवी की लीला कपोलकन्पित | 


लिखी और उसका माहात्म्य रचा । देवी भागवत शाक्तों ने बनाया है दवी | 
भागवत के बनाने वाले का काम वाममाग की शिक्षाओ को सबेसाधारण मे | 


(१ OA ° 


, उपन्यास की रीति पर पहुंचाने का मतात होता है, देवीभागवत के साष्टि विषय | 


अमतो की परस्परा इस प्रकार चलीः- 


चाममागे 


दैवबमत 1111 >शाक्तमत 


चारवाक मत तथा-|-आभाणकशास्या | 
बौद्ध वा. जैन मत. 


ROR DES SISA ACERS "४ BLA ०७०२-००... ०० आसा 
1] 


आ महर्षि दयानन्द का जीबनचारित्र | 
' म लिखा हे कि ब्रह्मा विष्णु, देवी ने जीवत किये और उन्होंने अपनी भागिनियों 
0 "कार त्र ~ ~ ~ 0 (२ > 

से विधाह कर लिया इत्यादि अनेक बातें बाममाग लीला को पोषक हं ॥ 


AAAARAAAAAAAAAAA:S PRO 
गे भारत के सामाजिक जीवन को जड काटने 
जाड के चद 2 वाममाग भार के लिये 


। स विमख होन का £ हिंसारत तो हुआही था, परन्तु शेष चार यमों का भी इसने 
कारण महाधरवामा £ नए करतहुय आ।य्थजाात क सामाजक वल का सवथा 
| की टाका तथा ब्राह्मण £ क्षीण करदिया,पांच यमां के स्थान में पंचमकार रच लिये 
; | i FF श्त £ हिसा के स्थान में हिंसा ओर सत्य के स्थान भे असत्य 
इरुषुण्षरुछ, गरु की यदातक प्रचार केया क परासद्ध भमहात्माओ क नाप 
से जाली ग्रन्थ बनाने आरम्भ कर दिये और मन माने पुस्तक रचने में अक्षत की भ्र 
शक्षा छाय्यसन्तान को प्रथम इसने ही दी, पद का तपण आर श्राद्ध अथवा दश 
¦ गात्र लीला इसने रचाई ओर इस आउडम्बर से मांसभक्षण का प्रचार वाममाग 
। करने लगा, ब्राह्मण ग्रन्थों में वामलीला के पोषक वचन घड़ कर मिला दिये) 
| ब्रह्मचय्य जा कि तीसरा यमं था उप्तके स्थान में व्यभिचार फेला दिया आर 
| जिस प्रकार स्वार्था लोग चांद में चरखा सिद्ध करने का यत्न करते हैं उसी 
| प्रकार महीधर वामी ने वेदों में से वाममार्म सिद्ध करने फे लिये युक्ति ओर 
| 
| 


2 


4 


343 33.0 


शाखशून्य टीका घर घसीटी । देश में इस टीका के प्रचार होने से बहुत से 
ND NN ७५ 13300 क ~ लर... ४ 
लोग। को बदा से घृणा हो गई | जिन लोगों को इस प्रकार वेदों से घृणा हुई | 
| वह चारवाक मतानुयायी बने इसीलग्र यादे वामी पहीधर वेदों के अनथ न 
, करता त वृहस्पाते को चारवाक मत खड करना न पड़ता ॥ है 
34.40 && & & & 4 ७. & 4 & ७.७ & ४६ 
' चारवाक कास्थाना-ह वाममागे के गिराने के लिये चारवाक कु काम का 


पन्न बोद्ध अथवा जन £ चका था कि इतन में गौतम बुद्ध वाममागे को और भ 
मत चना । | - ३ ८ 3७ __ | 
(पषश्‍शशषछरशफपकपफणकर रन तथा न2 करने के [लय भारत म उत्पन्न हुए / 


यागशास्त्र के पांच यमो को जिनको कि प्राचीन वेदिक अ!य्यं जाति अथ 
सामाजिक जीवन के उत्तम साधन मानत थे प्रचार करना तथा अष्टांगयोग क|. 
शिक्षा दना महात्मा बुद्ध के जीवन का उइश्य हुआ ॥ | 
(80888 4 5 &04 दर च 
| योद्ध मत और जैन E (१) यदि अमरकोष ग्रन्थ को देखे जो 


| 


कि एक 
| मत वास्तव में एक £ पण्डित का बनाया हुआ हे उसमें बौद्ध ओर जेन %| 


ही हैं। यायवाची शब्द दिखाये गये हें, जिससे सिद्ध होता. | 


५५१५०५०१५१ 


| 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पर [लखत हं कि “एक मत का दा शाखावत्‌ बॉद्ध ओर जन हं 


bner, 1878 


उपोद्घात ॥ «५ 


~ 


कि बौद्ध ओर जेन एक ही हें ॥ 
} ( २ ) मोनियर व्रिलयमस्‌ महाशय “बुद्धइज़म” नामी पुस्तक के पृष्ठ ११ ' 


~ 


El x 


( ३ ) परलोक, पनजन्म, जीवात्मा, आहसादि सिद्धान्त बद ओर जन 


| दाना एक समान मानत ह इसॉलय यह एक हा हं ॥ 


र 
र 


>> ५-५ ~ { 
( ४ ) श्रोमच्छङ्रदिग्बरिजय सग प्रथम पृष्ठ २८ झोक ९५ कं पाठ से | 


NEN च 6 च्छ च्त वळ NN 
/ पवादत हाता है कि बाड़ आर जन एक हा थ ॥ 


(देखा विद्यारण्य स्वामेकुत ग्रन्थ पूना आनन्दाश्रम प्राद्र ) 
AAAAAAB»AAAAAAAA 


VVVVVVVVVVVVTVV VY: 


` लाभ श्रवण कराये यथाः-- 


डर (a) 


| महात्मा गोतम बुद्ध टै खेट ( शिकार ) करने वाले मनुष्यों को ब॒द्ध ने एक | 
D ९. ` D> हज ट्र ~ च्छ श्र च्य { 
| के उपदेश £ स्थळ पर अहिंसा की महिमा दशाई ओर आहिंसा क ११ , 


( १) वह सव प्राणियों पर दया करता है जो ग्राहिंसा करने वाला होता है। : 


( २ ) उसका शरीर स्वस्थ रहता हे ॥ 
( ३ ) उसको शान्ति से निद्रा आती है ॥ 
( ४ ) पढ़ते समय उस का मन एकाग्र रहता हे ॥ 
( ५ ) बुरे २ स्वप उसको नहीं आते ॥ 
( ६ ) देव अथात्‌ सूम्योदि पदाथे उसको कल्याणकारी प्रतीत होत हैं 
ओर मनुष्य उस से प्रेम करते हैं ॥ 
(७ ) बिषवाले प्राणियों से वह पीडित नहीं होता । 
( ८ ) युद्ध के अत्याचार से वह बच जाता है । 
(& ) पानी अथवा आग्ने उसको पीडा देने का निमित्त नहीं बनते । 
( १० ) जहां कहें। वह रह बह अपन प्रयाजेन का सिद्ध कर सकता हे ॥ 
( ११ ) मरन पर ब्रह्मलाक ( ब्रह्मदशन ) पाता है ॥ > 


वब्व्रणः--- इत ११ वे उपदश रा यह विादत हाता ह के महात्मा 


MERI बह ह आ... _.: 
¥ Texts from the Buddhists Connon, commonly known as Dhamma 


७००७ with accompanyind narratives translated from the Obinese, by 
677९ Beal, Professor of Chinese University College, London, Tr 


५ 


" 


` दे महाष दयानन्द का जांवनचारत्र ॥ 


` बोद्ध इश्वर वाढी थे, शोक का विषय यह हे कि वद्ध के चला ने नास्तिकपन 
, फला [दया । 


बुद्धमत का इतिहाम वतलाता हे कि बुद्ध के यह वचन सुनकर शिकारी 
पुरुष ख्नरियों ने शिकार करना छोड दिया ओर उसके अनुयायी बन गये ॥ 


एक स्थल% पर लिखा है कि एकराजाकी माता रोगिणी थी, जब ओषध 

से कुछ लाभ न हुआ ता वाधी लागा न कहा कि नाना प्रकार के १०० पशुओं 
के शिर तथा एक मनुष्य का बालक बलिदान दिया जावे राजा ने हाथी 
` घोडे, बैल, भेडे, मंगाई आर उन के आतनाद ( चाख ) से बुद्ध का दयालु 
' हृदय हिल यया जिस से राजा क सन्मुख आनकर बुद्ध ने अहिंसा पर व्या- 
' ख्यान दिया, जिसस राजा ने पशुवध का दुष्ट कमे त्याग दिया ॥ 


` एक पुस्तक" में लिखा है कि राजा बिम्बसार जो हवन में पशु मार कर | 
' उनका मांस डालता था बुद्ध के उपदेश से इतना दृद होगया कि उसने अपने | 
| राज्य मे डंका बजा दिया कि यज्ञ के लिये कोई हिंसा तथा कोई मांस भक्षण 

न करे ॥ | 
एक अन्य पुस्तक म॑ आचार विषयक बुद्ध के उपदेश लिखे हैं जिन में : 


NS ~ 


¦ बार > अहिंसा सत्य, अस्तेय आदे धर्म के लक्षणों का बुद्ध ने वामी लोगों को | 
` उपदेश दिया है । महाशय आर.सी.दत्त अपने इतिहास के पृष्ठ ३५६ पर | 
` लिखते हुँ किः-- । 


(0. 6५ _*७ 


“आचार और अहिंसा यह दो बातें बुद्ध ने खो ज की थीं ओर यही बुडमत का सार है” 


1&82/82048& 008 20422: प | 
चारवाक और बौद्ध 2 उदे क उपदशा स बाद्वमत विलक्षण ह | इस स्थल पर 


मत का भेद ६ इम बुद्ध के उपदेशों की नहीं किन्तु वोद्धमत को चार 


® 


नरष ते से तुलना निम्नलिखित प्रकार करते है 


¥ The Bthics of Diet by Howard Williums M. A. 
न? //९ ॥॥॥॥ of 11४16 by ७७७ Arnold Ml 
fp Buddhist Suttas by 4. W. Rhys 0609 ( Sacred books of the | 
Bast, Bd. by 210:॥॥1//81 ‘ 


}१ | 
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चारवाक | बाड अथवा जन्तत्त 


(१) दृह का उत्पत्त के संग जीव का । (१) अनादि जाब मानता ह । 
उत्पात्त मानता आर दह के नाश | 


।  केसावजावंकानाश मानता है. | (२) ०नअन्छ एर लाव आ पवया 
| (९) परलोक आर पुनर्जन्म नहीं है | ( मुक्ति ) है । 
(३) एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही हे | ददि ह 


(३) प्रत्यक्षाद चार प्रमाण हृ । 

(४) जगत्‌ का कत्ता कोई नहीं । 

(५) वेद में पशवध हे इसलिय बेद 
अच्छ नहा | अच्छे नही । 

१ र 


; रसस सद हाता ह कि इश्वर ओर वेद से चारबांक ओर बाद्धमत वाल 


9 


(5 


४) जगत्‌ का कत्ता काई नहा | 


NUN ha 


(६) बेद में पशुवध हे इसलिये वेद्‌ 


RTT ण्या 


, दाना एक सम ।वेमुख हं, परन्त॒ जीव को अनाद आर पुनजन्म परलाक प्रत्य- 
| भाद चार पमाण मानने सेवाद्धमत बाले चारवाक से भद्‌ रखत आर अच्छे ह। | 
१ 


AAAAAAAAAAAAAAAA)K 


, बौद्धमत और क्या £ वादूमत के सव ताथकर जगत्‌ का कवल टःखरूप मानते 
, मानता हे ? £ ६ आर सकल वासनाआ। का निर्शत्त सेशन्यरूप निवाण 
000000000॥७५७७५८ को साक्त कहते हं । तथा यह मानते हक बुद्ध भगवान 
। वाद्धा क पूज्यद्व हे यथा; 

| वांडाना सुगतो देवो विश्व च क्षणअंशुरस 1” 

रसा विषय को पुष्टि आर. सी. दत्त महाशय का निम्नलिखित लेख इस 


च 


कहा गया इं, 1जन्हान निवाण पालिया हे बह बोद्ध लोग महन्‌ हं जहा 
भी उच्च हैं” पृष्ठ (१८३ ) % 
'फजाकल रिलाजन” क पृष्ठ &५ पर महाशय भेक्सम्यलर लि हैँ कि 
“बुद्ध का उदस्य ब्राह्मणा से दष करने का नहा था, आर नहा 
| हझण फे मत पर कटाक्ष करने की रुचि रखता था वह कबल ब्रा 


३.२9 र 


पशु के बलिदान का ओर विशेष करके ब्राह्मण ग्रन्था के 


TTT ज णा प. 
षी 


¥ ९, C. Duttas ancint India 


पकार कर रहा ह कि “ वॉद्धएत में उपनिषदां के अह्म की गणना की गई है, | 
परन्तु उसको सब से महान्‌ नहीं माना, केवल पवित्र जीवन ही सब से मंहांत्‌ | 


Fe 


५८ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


खंडन करता हे, ओर यह आश्चय्यंमय वात हैं कि वतमान समय का रिफा 
मेर ( आवार्य ) दयानन्द सरस्वती भी ऐसा ही करता हे अथात दयानन्द 
सरस्वती वेदमंत्रों को ईश्वरोक्त मानता है परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों को मनुष्यकृत 
कहता है? ॥ | 


“बौद्धमत में भदेश करवे बाले को इन बाहों की मतिज्ञा करनी पड़ती थी:- 


(९) में गुदशदी खाट पर शयन नहीं करूंगा, ( १० ) अपना इच्छा स त्याग। | 


्प्स्स््स्क्क्व्््स्स्व्स््व्क्प््व्य्क् क क्ल ्य्स््ट्ट्ज््क्व्व्व्स 
2) 
i ८ 


इली एस्सक के गृह ३४३ पर भट्ट मोचतम्युलर लिखते हे किः 


( १) अहिंसा, (२) चोरी त्याग, ( ३ ) इन्द्रिय निग्रह, (५) झूठ न 
छल न करना, झूठी साक्षी न देना, (५) मादक द्वव्यों से बचना, | 
क एक उच्च गृहस्थ को यह भी प्रतिज्ञा करनी पड़ती था कि- 
& ) समय पर भोजय खाब, (9) नाचे नहीं, गन्दे गीत न गावे, ५ | 
असण ले धारण करे, इतर न लगाव और अभिमान बद्धक पदार्थो 
जो साधु बनना चाहे उस को यह भी प्रतिज्ञा करनी होती थी कि 


रंगा” साथही पेझ्सम्युलर लिखते है किः “प्राचीन हिन्दू य धमे के लक्षण 
जनते थे, मनुस्मृति अध्याय १० के लोक ९३ में यही चारों बणा के धम दशाएं 
हुए हैं यथाः-( १) अहिंसा, ( २ ) सत्य, ( ३ ) अस्तेय, ( ४ ) शोच, (५) 
इन्द्रियनिग्रह” ॥ 

अपने ग्रन्थ में आर. सी. दत्त लिखते हैं कि “ बुद्ध मरते समय 
तक मानता रहा कि में केवल प्राचीन ओर पवित्र धम्मे का जो कि हिन्दुओं 
ओर ब्राह्मण आदि लोगों में प्रचलित रहचूका हे उपदेश देरहा हू ” (पृष्ठ | 
३४३ ) यदि आर. सी. दत्त महाशयजी को अपने इस बचन कामान है तो | 
उनको मानना चाहिये कि प्राचीन झाड्य ब्राह्मण से लेकर शूद्र पय्यंत हसक । 
न थे अर्थात्‌ वह मांस नहीं खाते थे ओर न ही यज्ञ के निमित्त पशुबध करत | 
थे न किसी प्राणी का मांस हवन में डालते थे | मेक्सम्युलर के उपयुक्त वच! | 
पे भी यही सिद्ध होता हे कि बद्ध ने ममुस्माति अध्याय १० के श्लाक ६३ 


#मन॒० अ० १० का इलोक ६३ जिसका वणान मेक्सम्युळर ने किया हे यह द | 
“असा खत्यमस्तेयं शोयभिन्द्रियनिश्नह: । पत सामासिक थम चातु ण्ये | 


RD 44. 


AN AN AON —~ ~ 


2 


a, 
~ 


णश ७ आए 
४ | 


क 27 


p= ja र्जी डक 
महाशय आर. खी. ट्रे आर. सा. दत्त अपनी पुस्तक म यह प्रश्न उठाते हें कि 
दत्त क्या अपने पूज्य £ वोद्धमत के इतने भारी प्रचार का कि यह भूगोल के मनु- 
'महात्मा बुद्ध कीट व्या का धर्म होगया कथ ण था? झो 1 ही उत्त 
सत्य साची भी नहीं ट | धर्म दगया क्या कारण था! आर स्वय हा उत्तर 
| मानग ? > UN वि ल 
छर रपर टे हृ [क बुद्ध का शुद्धाचरण हा एकमात्र कारण था । 


` रीति से स्वयं ही निश्चय हे तो फिर अपने पूज्य महात्मा की सत्यसाक्षी 
| को आर. सी. दत्त क्यों नहीं स्वीकार करते! महात्मा बद्ध तो मरते दम तक यह 
, कहता रहा कि! -- 


ब्राह्मण आदि लोगों में प्रचलित रह चुका हे उपदेश देरहा ह” 


४ 49 यी च्छ ७ >. (3 >>> ef RSE ie, 
: नेहा डालत आर न खात थ (च म॑ कुकमा लागा ने मांसभच्तण का 


` यदि आर. सो- दत्त वास्तव म यह मानते हे कि बुद्ध का आचरण शद्ध तथा 


| किस प्रकार स्वथ इस का खंडन करन क लिये अन्य स्थल पर उद्यत हो सक्ता 
| हे! इन महाशयों की किस बात को सच्चा और किस को झूठा मानें? यादे 
` इनका यह लेख सत्य हे तो इनका वह लेख कि “बंदिकआय मांस खात थे,” 
` झूठा हागया ॥ 


AAAAAAAAAAAAAAAA 


उपोद्घात ॥ ५९ 


DRT) A AANA 


| का शशक्षा दी आर इस इलोक से सिद्ध होता हे कि पाचीन आर्य लोग ब्रा- 
! ह्मण स लकर शूद्र पय्यन्त हिसाशील न होने के कारण मांसांदे नहीं खाते 
| आर न ही हवन यज्ञ में कभी डालते थे । इस बात को मेक्सम्युलर मान कर फिर 


( देखो पृष्ठ ३४३ ) 
जव वृद्ध के सत्यवादी ओर महात्मा होने का आर. सी. दत्तजी को दृढ 


>>> ~ 


(*. 


Ne ~ LS य ~ eA हल =e 
“ सें केवल प्राचीन आर पवित्रधमं का जो कि हिन्दुओं ओर 


> 


र 
DAS 


बुद्ध की इस साची से सिद्ध होता हे कि पाचीन वेदिक आय्य यज्ञ में मांस 


प्रचार कर दिया सो उसका खंडन करते हुये सत्यवादी बुद्ध लोगों को निश्चय | 

दिला रहा हे कि में तुम्दारा प्राचीन धमे जो कि अहिंसा है चार कर रहा दूँ | 
DON 

बह ससवादी था तो उनको यह साक्षी भी सत्य ही माननी पड़ेगी और इसको | | 

मानकर वह फिर यह नहीं लिख सक्ते कि वेदिकआय्प मांस भक्तणकरव थे। | | 


देखिये महाशय आर, सी. दत्त बुद्ध की सत्य साक्षी को मानते हैं वा नहीं? 


sh "१५८६ २, ०५०० ०५ Li 2-०. कामा ४००२५० का. ख्् 
f मा 


\ | 
श्र र | 
Ro सहषि दयानन्द का जीवन चरित्र ॥ 


~ RANSON SSRN NAAN NNN २2००७ > sR 


JAAAAAAAAABAAAAAAD:- _ न । 
वौद्धमत के दोष £ जो शिक्षा कि गोतम बुद्ध न बेद, मनु अथवा यागशाख | 


। क्या थे ? £ के अनसार ठी वही सत्य होने के कारण उसको विजय 
फक्क छ उ एर छ ट 


। का कारण हुई, परन्त जहां उसके चलो ने अपना बुद्धि पर नभर कया आर | 
बंद अथवा वेदातकल किसी शास्त्र का आश्रय नही. [लया वहा हा उन्हाने | 
। ठाकरं खाई । इन चला ने बद्ध के शद्ध उपदशा मं जो दाषामला दय उनका 

| हम्‌ निम्नलिखित रीति पर दशते हे ये दोष अशोक क राज्य मापलाए गय थ | 


(१ ) जगत्‌ का कत्ता कोई नहीं ॥ 

(२) बेद मं पशुवध हे इसलिये वेद अच्छे नहीं ॥ 

( ३ ) निर्वाण वासनाशून्य होने का नाम हे ॥ 

( ४ ) जगत्‌ दुःख रूपही है || | 
( ४ ) जिन्होंने निवाण पा लिया हैं व बुड लोग ब्रह्म स भी उच्च ह ॥ _ 
के शिष्य अहिंसादि पांच धम के सस लक्षणा की ही बुद्ध क सदृश | 
शिक्षा देते रहते तो देश का कल्याण हो जाता परन्तु इस उत्तम शिचा के संग | 


~ 9९ ७८९), NUN ~ 


शिष्या ने इश्वर ओर वेद से लोगों को बिसुख कराते हुये नास्तिक बना दिया! | 
इन्होने निर्वाण को गाढ़ निद्रा का रूप ही दशांदिया, जगत्‌ को जो कि सुख | 
दुःख दोनो का रूप हे केवल दुःखरूप ही ठहरा दिया ओर वासनाशून्य जड 


२ 


पदार्थ समान बुद्ध पुरुष को ही ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर से उच्च बतलाते हुए मनुष्य | 
पूजा अथवा गुरुडम का ही बीज न केवल वोया किन्तु पृत्तिपुजा को गहरा नाव || 
| खाद दी जो करि नानारूप से आज पर्य्य विद्यमान है और जिसने भारत | 
सन्तान की भारी अधोगति करते हुये उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया हं ॥ | 


बुद्ध क नाना मान्दर बनाएं गय जसम उसका पात का परमश्वर स म || 


CN 


महान्‌ संमककर उसके अन्याया पजने लग आर भारतसन्तान वाममाग क | 
DN | 


फन्दा स [नकल कर नास्तकपन आर सूत्तपूञन क अथाइ गद मजा गिर! 


| भारंतवष देश बुद्ध का बढ़ी छाटी मरात्तया से भर गया आश यहां तक हा नह 


| किन्तु इसके पीछ २४ तीथकरों की एूर्तियों स जेन मन्दिर भर गये । 


CDC 22:22: <<<: ८-८ 228 वं मैने, 
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उपोदघात ॥ ६१ | 


AAAAAAAAAAAAAAAAD 
९ प्र स ) 
ईसाई, मसलमान ष्ट क्या आश्चय का बात है कि पुसलमान पाचपजनक शत्र : 


तथा सर्व मतवादियोट्रे हो परन्तु मुहम्पदसाइव को मुक्ति दिलाने का एक हेतु | 


~ 


| ने मनुष्यपूजा अथवा £ मानें ! ईसाई आत्मा से प्रभु की भक्ति करना कहें पर? 
अवतार का शिक्षा 2 इसा का हो अवतार बतलाव । कबीर, नानक, दाद! 


बुद्धमत स सीखी। ४ तर 
।उष्रकृरुषषृष्ष्ृकट ह आद्‌ सब क सब मनुष्य पूजा म रत ह इनक मत्‌ ¦ 


रह नहा सक्त याद इनम स महम्मद, इसा आद प्रचारका का निकालद । इ 
साई मानयर [बलयम्स्‌ स्वय इस जाट का स्वाकार करत ह, यथाः 


| “बुद्ध लोगों की मुक्ति विनाश होना हे, ब॒द्धपत सब से अनोखा हे इसलिये कि | 
| जीवन्पुक्त मनुष्य स बढकर यह ईश्वर नहीं मानत, वास्तव में इस को धम नहीं कहना | 
। चाहिये, उत्तरीय बोद्धों के ध्म पुस्तक शुद्ध संस्कृत में लिखे गय थे। बोद्धमत : 
| बिना बुद्ध के कुछ नहीं जैसा कि ज़रदश्त का मत विना जरड॒रत के ऊुछ नहीं, मुसल: | 
| मानी मत विना मुहम्मद्‌ के कुछ नहीं ओर भें आदर पूर्वक कहंगा कि ईसाई मत | 
विना इसा क कुछ नहीं ह” ( देखो पृष्ठ १२, १४, १८ ) बा. 


बोद्धमत के प्रचारकों की प्रार्थना यह हे “बडं दारण गच्छामि” अर्थात्‌ | 
~ | 
मं बुद्ध का शरण जाता हू । “घम झार ण॑ गच्छामि” अथात्‌ मे धर्म की शरण जा | 
ता हू “संघम दारणं गच्छामि अथात्‌ में सभा को शरण जाता हूं” (पृ० ७८) | 


| 
| 
AAAAAAAA. AAkd'AAAX tN स ! 
र| 


~ 5 ~ 
| भारत मेमूत्ति पू- £ शरः साः दत, मंसम्पलर आद सवे लख रस 
) जा का प्रथम प्रचार E बात का मानते ह के मात्तएजा का प्रद्मात्ते भारत मे | 


वोद्धमत ने किया £ वाद्धमत से हुई | “बद्धजम” नामी पुस्तक के पृष्ठ ४६५ : 


५५ 4424 0.0 4७4 0 ७ 0००0 4 ८६ 


४ 

॥ 

| oS 

पर मानयर [वलयम्स।लखत हक मन भारतवष कसव भान्तां का यात्रा का 
च्छ [oS ८ * ट्ड (eS , ~ उन्ह | 

| ओर बुद्धिमान पणिडतां से पूछा कि पूत्तिपूजा कहां स आरम्भ हुई, उन्होने | 


EN 


उत्तर दिया कि पूर्व काल में आत्मा से परमात्मा को उपासना होती थी, जब्र | 
से बोडमत ने मूत्तिपूजन का प्रचार किया उसके देखा देखी लोग मूत्तिपूजक् | | 
होगये। साथ ही मोनियर साहब लिखते हैं कि “ऋग्वेद मं मूत्तिएजा का वि 
| धान नहीं मिलता ओर नमतु में ही हे और बुद्ध की मूर्तया से 


हिन्दू प्रत्त नहो मिली” यही महाशय एक स्थल पर लिखते 
| पण्डित जो मुझे जयपुर में मिले बह यज्ञोपवीत. 


A > >>> 


। | महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


ह NAAAARAIRNAIAINANANN जज जी सफल >>... (| 


के निम्न लिखित बचनों से पाया जाता है कि जेनिया के सदृश मन्दिर 


[ कोई जाति नहीं हें ॥ 
च (९ 


“प्रत्येक जेनी जो धर्मभाव के लिये प्रसिद्ध हो एक मनि 


{ 
~ 4५ ~ > 


काठियावाड के पालीटाना नगर में सारा नगर ही जेन पन्दिरों से पूरित हो 
[9 ~ 
रहा हे । जेन मत बोद्ध मत के समान ब्राह्मण लोगों के धर्मे से निकला | 
और उस के भाग्य में फिर इन के धम में मिलनाना लिखा हे” (पृष्ठ ५१९) # | 
~ ~ ४५. 


बॉद्धमत ने प्रत्यक मनुष्य स बुद्धि का चज छान लिया आर प्रत्यक 


मनष्य को अपनी बद्ध स काम लन क स्थान म उस का उपदशका के वचनां 


को चाहे वह निज बुद्धि के सवेधा विपरीत मी क्‍यों न हा “ बाबा बाक्य 
प्रमाणम्‌” कहकर मानने की शिक्षा दी, विचार कर देख तो मतात हाता ह 
कि बौद्धमत ने लोगो को ज्ञाननेत्रों से अन्धा कर दिया ऑर धमे म॑ निज 
बुद्धि को काम नहीं लाना, इस भयङ्कर शिक्षा का चुपचाप रात स भारत म 
बीज बो दिया यही नहीं कि वोद्धमत ने मनुष्य को आत्मिक स्वतन्त्रता का 
मूल बुद्धि छीन कर उस को अन्य मनुष्य का आत्मिक दास बना।देया, मत्युत 
यहां तक गिरा दिया कि जड मूर्ते के आगे चतन आत्मा कां उपासना क 
लिय झकना पड़ा । जो भोतिक पदारथ कि मनुष्य के भोग के साधन थे आर 
जिन को चेतन आत्मा ज्ञानपवेक उपयोग में ला सक्ता हे उन जड़ पदार्थों के 
अगि चेतन आत्मा सिर झुकाने लगा । हाय ! केसा भयङ्कर यह दृश्य है ! 
बुद्ध के चेला ने धार्मिक अत्याचार फेला दिया अर्थात्‌ धम में एक उपदेशक |. 
की बुद्धि पर ही निभर करना आरम्भ किया अथवा यह कहो कि धमे में एक | 

मनुष्य का राज्य जहां स्थापन किया वहां धर्म में पराधीनता का बीज बो दिया। || 
इतिहास बतलाता हे कि महाभारत के पश्चात्‌ र बाद्धमत स पूष याद भारं” | 
वर्षीय राजा चक्रवर्ती नहीं रहे थ तां भी इतनी शक्ति थी कि भारत म॑ खण्ड 
खण्ड होकर अपना राज्य करते रहे | विदेशिया को भारत म॑ आक्रमण करन | 
का साहस नहीं हुआ था परन्तु बांडमत के यावन के पश्चात्‌ जब कि अशारक 


के प्रचार न मनुष्यएजा सवत्र फला दी ओर भारतसन्तान अधिक बुद्धिहांन 


> 
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दूघात ॥ न याक क क्या ६२ | 


उपोदघ 


| होकर अपनी स्वतंत्रता का भाव बहुत न्यून कर बेठी तो उस समय सिकंदर से । 
| विदेशी को भारत में आक्रमण करने का साहस हुआ, इसके पीछ शक देश | 
निवासी विदेशियों के आक्रमणों से भारतपीडित होता चला गया, यहां तक | 
| कि महाराज विक्रमादित्य ने विदेशियों से भारत की कुछ काल के लिये रक्षा ' 
| की । विक्रमादित्य के पश्चात्‌ पौराणिक मतमतांतर जो कि बोद्धमत शंकरमतादि . 
; सम्पूर्ण मतों के कुकमाँ को प्रचार करने के लिये उत्पन्न हुए थ उन्हाने चारों 
| बर्णों को बलहीन, मलीन और दीन कर दिया ऑर इसी कारण यवना ने 
। आक्रमण करक भारत क! पदाकान्त करडाला ॥ 


|. यूरोप के अन्यकार के इतिहास में पोपडम का समय वह था जिसमें के | 
' रोप के पोप को धर्म अवतार, महान्‌ गुरु मानकर लोगों ने अपनी बुद्धियां उस | 
| के अर्पण कर रक्‍खी थीं ठीक वेसे ही भारत में पोपडम का बीज बाडमत 
| के प्रचार ने गहरा बोदिया । काशी, कन्नौज, पश्चिम ओर दक्षिण देश वालों 
ने जेनमत स्वीकार नहीं किया । जो लोग पतों में रहते थे बह भी इस मत | 
पं प्रविष्ठ नहीं हुए, शेष सारा देश आर लंकादि द्वीप बोद्धमत क अनुयाया बन 
| गये। वेदों की सर्वत्र निन्दा फैलगई, वेद के पडन पाठन की रीति लुह होने | 


~ 


| लगी, यज्ञोपयीतादि विद्या क चिन्हा का बाद्ध लागा न नाश कया । दाणा 


[oS 


: ब्राह्मणों ने वेदों को कण्ठस्थ करके वेदा को परम रक्षा कोतोभावद को 
। पुस्तका का बहुत नाश हुआ ।गआय्यां पर बांद्वराजा के समय म क्रूरता की गई। | 
| “तीन सौ वर्ष तक बोडो वा जनियों का राज्य रहा इस वात का | 


अशुभान से ढाई सहस्त त्रष हुए ह” 


। 
। 


) 
) 
१ 
) 
|) 
) 
) 
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को 


गौतम बुद्ध ने खय ह मोनियर विलियम्स लिखते हैं कि बुद्ध सुकरात के | 
पुस्तक न रची सदृश व्याख्यान ओर उपदेश ही देता रहा, परन्तु उसन 
0000000101 


~ 


| स्वयं कोइ पुस्तक नहा लिखा । जा फुछ बाढूमत क विषय म इस समय ज्ञान 
। उपळढ्ध होरहा हे बह उक्षका वास्तावक लेख अथवा उसका अनुवाद नही ह्‌ । 


| इसलिये लेखक लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी पूजा की शिक्षा नहीं दी थी । 
| चेलो ने उसका महत्व बहाने के लिये मनुष्य पूजा की लीला रचाई । मलुष्य- | 
} ~ 


पूजा तथा मूत्तपूजा के दाष के भ 


| 


"> कक काशा पा 


arr &ा&& ००-22 22२22 >>>2>9राज्लन्य्या > 


महष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


os 


[9 


अशोक के राज्य में जो “त्रीपिटक” रचे गये थ बह बुद्ध के उपदेशों स विपरीत 
चलां ने चेन उड़ाने के लिये बनाए ॥ 


4539454285 “बुद्ध rn ~ ~ i +L 

त) पर ह ^ तत. त उत्तक क २२६ पर पाता 
नक दाण £ विलियम्स लिखत हं कि “योग के साधन बुद्धमत ने नए 
प्रचालत नह किये किन्तु यांग के साधन गोतम बुद्ध से पूव भारतवर्ष में बिद्य 
मान थ ऑर बुद्ध के जावनचरित्र का सब सम्मत हृत्तान्त यह हे कि बुद्ध 
अपना घर आर सांसारिक सग छाइन पर कई ब्राह्मण योगियो के पास गया, | 
जा के यांगाभ्यास करते थे आर प्रत्येक मनुष्य का जो कि योगाभ्यास करता | 
। है उद्दरप्र परमात्मा का ही प्राप्ति हैं। एक सच्चायोगी भगवदगीता ( ६-१३- | 
९५ ) बतलात हैं वह हैं जा सांसारिक पदाथा से निर्माह वा विरक्त हो । उस | 
के लिये पट्टा, पत्थर, सोना सब समान हैं “इण्डियन भैगेजीन” बाबत मास | 


९ 


जुलाई सन्‌ १८८७ ३० तथा मेरी पुस्तक “ब्राह्षणमत ओर हिन्दुमत” के पृष्ठ 
९२९ पर वत्तपान समय क एक नए धार्मिक रिफार्मर ( आचाय्य ) का 


[oS 


सचिन जावनचारज ह जिसका नाम स्वाम दयानन्द सरस्वती हे ओर जिससे | 
म सन्‌ १८७६ इंस्वा तथा सन १८७७ में मिला था ओर जिसका देहान्त | 
सन्‌ १८८२३ ३० म हुआ हे इस के जीवन का वत्तान्त घरत कुछ बुद | 


(१ 


के जावन स मिलता हे । इसकी शिक्षा का उद्देश्य वेद के एक ब्रह्मं 
के मान हुए सिद्धान्त का एनः प्रचार करना हे । यह लिखा हआ है कि इसका 


पिता शेत्रपत क॑ ने के लिये | 
YR i दसा Nib गलः ङ्स का खळ शिवपन्दिर म लगया परतु | 
रहा का प्रमाद खात हुए आर मात क ऊपर खेलत हुए दखकऋर उसका मन | 

(a [ SS | 
शिव का मूत्त का पूजा से घणा खागया कि यह परपात्मा की प्राप्ति का सा: | 


धन नहाहे । ब्रह्म प्रापि को इच्छा करते हुए ओर वारर जन्म मरणा के दःख से | 
हूंटन क [लय उसन विवाह न करने और त्यागी होने का दृढ़ संकल्प धारण | 
कर [लिया । २२ वष को आयु मं वह छिपकर घर से भाग निकला और रात्रि | 
के अन्धकार न उसक भागने को छिपालिया | एक अप्रासिद्ध मागे में चलते | 


हुए वह रात रात तीस मील निकल गयां । दूसरे दिन उसके पिता ने उसकी डा 


ळच 
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if 
|| उपोद्घात ॥ ६५ ; 


ते CAAA AAA अर Ys 


। से बहुत द्र जान पर उसन सत्य का जिज्ञासा म अपन आपका अपण करदेन 
| 
| 


, का व्रत धारण कर लिया फिर वह कई वष भारतवर्ष के नाना स्थलों पर 
योगियों ऑर विद्वानों क पास भटकता फिरा अन्त को अहमदाबाद में जा ठहरा, 
इस स्थल. पर उसने राजयोग में सिद्धि प्राप्त की, फिर वह एक नए समुदाय | 
| का जिसका नाम ग्राय्यंसमाज हे आचास्य हुआ” ( पृष्ठ २२६, २२७ ) | 
¦ मोनियर विलियम्स के इस लख से सार यह निकलता है कि बुद्ध स्वामी | 
दयानन्द के समान योगाभ्यास करता रहा और योग का परम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ते 
हे इसलिये बुद्ध योगीः तथा आस्तिक था ओर यद्दी कारण है कि बुद्ध ने योग के 
पांच यमातथा अन्य अङ्गा का शिक्षा दन म अपना जावन लगा देया ॥ 
मानयर एवालयम्स अपना पुस्तक क पृष्ठ २३६ पर [लखत ह कि योग- 
शास्त्र के पांच यम बुद्ध की पांच शिक्षाओं से मिलते हैं जेसे कि! -- 
{ १ पहला यम आहिंसा 
१ बुद्ध का पहला उपदेश हिंसा न करो 
(२ दूसरा यम सत्य न 
४ बुद्ध का चोथा उपदेश झूठ मत बोलो 
३ तीसरा यम अस्तेय 
}, बुद्ध का दूसरा उपदेश चोरी न करो 
४ चोथा यम ब्रह्मचये अथवा पवित्रता 
(३ बुद्ध का तीसरा उपदेश पवित्रता धारण करो 
५ पांचवां यम अपरिग्रह 
| ८ बुद्ध का पांचवां उपदेश मघ मत पीओ | 
गपरिग्रह के साथ मद्य न पीने के अथो का विचार करता हुआ मोनियर ' 
विलियम्स महाशय लिखता हे कि इस में कुछ भेद सा है क्योकि अपरिग्रह | 
के अर्थ उक्त महाशय सांसारिक भोगों से बचना लिखता हे परन्तु वास्तव | 
में इस के अर्थ विषयासक्त न होने के हैं ओर शराब पीना भी एक बिषय में | 
| आसक्त होना है इसलिये इस का न पीना अपरिग्रह के अन्तगेत हो सक्तां हे) |. 
उस समय वामप्राग के प्रचार के कारण लोग शराब के विषय में लम्पट | 
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महाष दयानन्द का जावन चारत्र ॥ 


~ > 


। घटाया तो उसने कोई अनर्थ नहीं किया । वास्तव म॑ बुद्ध ने योगशास्त्र के 
। पांच यमां की ही शिक्षा दा है ॥ 

। _ योगशास्त्र में यमा के पीछे ५ नियमों का बर्णन हे, मोनियर महाशय ने 
९ 

| 


eS 


[नियमो का वणेन करते हुए स्वाध्याय यम के अथ जप के किये हें ओर इस के | 
अन्तगत लिखा इ कि! 

“तिब्बत के बोद्ध लोगों में निम्न लिखित वाक्य का जप किया जाता हे॥ | 

Om Mant Padme ॥॥१॥८-0॥०८ / | 

। ( ओहम्‌ माने पद्मे इं ओं ) | 

। इस से विदित हाता हे कि तिब्बत के बाद्ध गोतम बुद्ध के समान आस्तिक 

हे आर ओम्‌ का जप करत हे | 


8 क्म इस प्रकार को सवे सामग्री की विद्यमानता में हमारे 
| बौद्धमत सम्बन्धी £ लिये यह कहना कठिन है कि महात्मा बुद्ध खय नास्तिक | 
DBS RR, थे अथवा वेद को इश्वराय ज्ञान नहीं मानते थे उन | 
| को योगशास्त्र के जो कि उपासना शास्र है यम, नियम आदि अष्टांग योग | 
| की शिक्षा देते हय जब हम विचारते हैं तो विदित होता हे कि वह आस्तिक | 
थे और उन के कई शिष्य आज पर्यन्त तिब्बत में ओ३म्‌ का जप करते हैं॥ 

अनुमान द्वारा प्रतीत होता है कि वाममागी लोगों ने वेद मे कोई प्रित 
वाक्य डालने चाहे होंगे परन्तु दो कारणों से बह ऐसा कर नहीं सक्ते थे। | 
( १ ) प्रथम यह कि बद मन्त्रा को रचना अत्यन्त कठिन तथा विचित्र हे॥ | 
, (२) दूसरा यह कि वेद को प्राचीन समय से ब्राह्मण लोग कणस्य 
/ रखते आये हें आर इस हेतु स कोई उन में न्यूनायेक नहीं कर सक्ता। 

जब ऐसा वामी लोग न करसके तो उन्होने ब्राह्मण ग्रन्थों में वामलीलों 
के वाक्य रचकर मिला दिये ओर ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद ही प्रचार कर 
दिया । गातम बुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों को हिंसापरक होने के कारण निन्दा योग्य | 
कहता होगा जेसा कि उपरोक्त मेक्सम्युलर के बचनां से पांया जाता है! | 
यह भी संभव हैं कि बुद्ध ने ब्राह्मण ग्रन्थों के एक अश की जिस में कि हिंसा | 
विधायक लेख हे निन्दा की हो, चलो ने सारे ही ग्रन्थ याज्य बतला: दिये ॥ |> 
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। रातहासवत्ताआ क [लय उत्तम राते स यह बात प्रकट हो जाता कि बुद्ध ने | 


| सभा करके इसीलिये बोद्धमत के नियम निश्चय कराने की आवश्यक्ता पड़ती 
' रही, क्योंकि वृद्ध कोई अपना लेख नहीं छोड़ गये थे ओर इसी रीति से बुद्ध 
| के उपदेश के बिरुद्ध बौद्धमत के सिद्धान्त अशोक की सभा में बनाए गये, जैसा 
, आन्दोलन करने वालों के लेखों से पाया जाता हे ॥ 


| आर वद के मानन वाल हा, परन्तु वहत से शिष्यगणा नास्तिक ओर मत्ति- 
| पूजक हा । एक धनी पिता. को संतान निधन हो सक्ता हे उसी प्रकार यह 


उप।दघात ॥ ६७ | 


~ SA SAY शशश शशश शशश धट पला AA ee (| 


९ 


याद्‌ गॉतम बुद्ध काई पुस्तक रचजाते आर वह सुरक्षित रह सक्ती तो | 


| 


ब्राह्मण ग्रन्था का किन २ हंतुआ स खंडन किया था। अशाक आद परुषा का 


-:<>«:&>&->>->.> 


यह बात आज विचित्र प्रतीत होती है कि गोतम बुद्ध तो स्वयं आस्तिक 


बात हे ॥ | 

गोतम बुद्ध को छोड़कर जब हम बोद्धमत अथवा जनमत की ओर आते | 
शे पाति हैं कि इस वत्तेमान मत ने उन सप दोषों की शिंक्षादी जिनको ! 
हम ऊपर गिना आये हें । बुद्ध के चेलो ने ही भारतवर्ष में आर्य संतान | 
को ईश्वर तथा वेद से विमख करा मूखे बना मनुष्यपूजा और मूर्तिपजन के | 


> 
ha 


अथाह समुद्र म गरा पाद्या इसालय बुद्ध के दहान्त के पश्चात्‌ जब. 
बोद्धमत यावन पर आया ता ॥[न,सद्‌ देश्‌ म ना।रतकता आर माचपजा छाग 


[a oS 


थी जिस को दूर करने के लिय कुमारलाचाय्य' आर स्वाभा शकराचार्य्य ने. 
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जन्म लया ॥ 
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कुमारिळाचार्य नो जब बाळूमत अपन यावन के आन्तम [दन भांग रहा था |: 


शहुराचार्य्यके लिये £ उस समय जिस देशहितेषी ने भारतसन्तान की रुचि 


छः च्छ वज करे न 
सड़क बांध दी । इश्वर आर वद की ओर कराई उस का नाम स्वामी कुमा 
पएक्तफुए शए्एजए्एफएएफएएफ)६ 


रिलाचाय्य * था । कुमारिल स्वामी ने बोद्धमत का यक्ति ओर प्रमाण से 
| उत्तम रीति से खंडन किया । गोंडपादाचाय्य ने जो उपनिषद पर कारिका 
| लिखी हैं ओर जिन में उस ने अपने भ्रम से मायावाद दशीया है उसी माया 
वाद के शस्र को लेकर झुमारिल स्वामी बोद्ध पशिडतो के पराजय के लिये निकल | 
पड । जिस समय इन्होंने शास््राथ करना आरम्भ किया उस समय जेन लोग 
बुद्धिडीन हो रहे थे । कुमारिल स्वामी के जीवन चरित्र में ऐसे दृष्टान्त बहुत 
मिलते ईं जिनसे पाया जाता हे कि बोळ पशिडत चमत्कार ( करामात ) के 
मानने वाले वन रहे थे, जब कुमारिलाचाय्ये ने इनके संग शाखार्थ किया उस 
समय बाळू लागा न अपना मूखेता प्रकट करत हुए इन से चमत्कार मांग 
चाहिये तो यह था कि जेनी परिठत युक्ति वा शास्त्र का प्रमाण मांगते परन्त बडेर | 
पण्ठितों ने चमत्कार ही मांगे ॥ | 


थोडे हो समय तक प्रचार करने से झमारिलाचार्य्य ने लोगो के कई संशय | 
मिटाकर उनको वेद ओर ईश्वर का भक्त बना दिया! जहां इन के प्रचार से| 
लोगों की भद्धा वेदिक साहित्य की ओर बढ़ी वहां साथही गोडपादाचार्य्य | 
का मायावाद ( नवीन वेदान्त ) फेल गया । बढे २ धनी ओर विद्वान पुरुष | 
कुमारिल स्वामी के अनुयायी बने । अमरावती का राजा भी इनका अनुयायी |. 
| बन गया ओर देश में सवत्र आस्तिकपन की जय ध्वानि होने लगी, कुमारिला | 
| चायय अपना काम करते हुए परलोक सिधार गये ओर शंकराचाय्ये के लिप | 
| काम करने कां सड़क बांध गये । शकर चाय्ये ने उन के काम की पूर्त्ति की ऑर 
कदन को कुमारलभर अथवा भहपाद भी कहते हू । 
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| | युक्ति तथा शास्त्रार्थ का अद्भूत शुद्ध लिये हुए प्रासिद्ध जनी पण्डितों पर विजय : 
 घ्राप्त का । राजा सुधन्वा ने शंकरस्वामी को बहुत कछ सहायता प्रचार : 
में दी । शकरस्वामी के उद्योग से अनक ननो लोगों ने गायत्री मन्त्र पढ़ा | 


/ तथा यज्ञापत्रात धारण किये ॥ 
७489498449 


शंकराचाय्ये नेसते यहा नहा (क शकरस्वामा जानया स शास्त्राथ करत रहे | 


/ एजा का भारा खंडन £ है परन्तु उन्हान पाराणक मतवादा शंव, शाक्त लागा 


| किया । आर तन्त्रमतवादा वामा पाण्डता स भा उत्तम शास्त्राथ 
एष रणशकणछफ एष १% 


44 


ग किये | उनके शास्त्राथा स पता लगता ६ [क जनमत के पचार के कारण वाम 


मांगे बहुत ही दव गया ओर बहुत छुछ नष्ट भी हो चका था परन्तु सवथा 
| निमूल नहीं हुआ था ओर भोरत के अनेक स्थलों पर गुप्त रीति से विचर रहा 


उपोदूघात ॥ ६९ | 


॥ था | शकरस्वामा न भस्म लगान वाल शव लागा का दशा पद्या [क तुझारा | 


ON (oN 


४ भस्म क चिन्ह लगाना अवादक कम ह। शाकरस्वामा न नारतकपन आर ६ 


पूत्तिपना का दूर करन के [लिय भारी यत्न किये ओर राजा का सहायता स 
|, 


A ANN 


। बहुत कुछ सफलता भा मात का । कान कह सक्ता इं [क ॥कतन मान्दर माच्या ॥ 


० 
be ~ 


॥ से झन्य हुए अथवा कितनी मृत्तियां लोगा ने मन्द्रा स निकाल कर नादेया | 


र, 


| मं डालीं वा भामे में गाड दी । जिस प्रकार संग्राम का समाप्ते पर परा 
जित शत्र शुद्ध दबात, छिपात अथवा स्वय त्यागन करत हे उसा प्रकार उस 
समय लोगो ने शकर की युक्ति ओर प्रचार क प्रताप स बुद्ध तथा ताथकरा 
की मूर्तियां भामे में गाइनो आरम्भ करदा । यादे शकर स्वामी के भय से उस 
समय पत्तियां दवाई न जातीं तो आज दिन अङ्गरज सकार को पराथवी खो- 
दने से वह जेन भूत्तियां केसे प्राप्त हातीं ! इस समय जितनी मूत्तयां भारतबष 


ba 


के पठनपाठन का प्रचार हो आर उपदेश देने लगे कि नित्य 


तथा लण्डन आदि के अङ्गतालयो का शृङ्गार बन रही हैं बह सब जेन मूर्तियां | 
उस समय शंकर के भय से दवाई गई यी । अद्भतालयों की इन मूत्तियों को | 


देखने से एक जिज्ञासु अडुमान करसक्ता है कि पूर्सिपूजा को नष्ट करने के लिये | 
शंकरस्वामी ने केसा प्रबल काम किया होगा । सेकड़ों मू्तियां लोगो ने जन | 
| मत स्यागने पर स्वयं तोड़ डालीं। राजा सुधन्वा ओर कई अन्य राजे वेदिक 
धर्मी हुए । शंकरस्वामी गुरुकुल बनाने की सवज चिन्ता करने लगे ताकि बेदों | 


Ent धय 
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| ७० महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


N_ aN 


रन्तु देश के भाग्य कहां थ कि यह गुरुकुला का दशन करता। दो जना चलो 
ने जो कि कीट तक को रक्षा करने को धम मानने वालों में से थे, ऐसे महान्‌ 
पुरुष की हिंसा में संकोच न करते हुए बेपधारण करके छल से उन को विष 
देदिया। जो बेदों के पठनपाठन के लिये सर्वत्र गुरुकुल खोलने की शुभ इच्छा 
¦ शंकराचाय्ये के मन में थी वह मन में ही रह गई ओर स्वामी शंकर पृथिवी पर 
¦ सस्वर को पधार गये । 


AAAAAAAALAABAAAR र 


” स्वामी शकराचाय्य वेद को छाइ कर अन्य कई शान 
a दे ६. पे हुए थे वेदों पर इन की अत्यन्त श्रद्धा थी । उपवेद 
जावन पर एक र्ट a 
छपचचरुचषच्छछणछरछट पटने का इन को अवसर नहीं मिला था, उपनिषदो 
में जो ऋषभ शब्द गर्भाधान प्रकरण में वाजीकरण ओषध का वाची आता है. 
| आर जिस के यथाथ अथे बेदिक शास्र के पढ्ने से लगत हैं उस के साधारण अथ 
शकरस्वामी ने बल के ही किये हें जिस से यह बात निश्चित होती हे कि इन 
को उपवेद पढ़ने का अवसर नहीं मिला यदि इनको गम्यता वेदा तक होती 
तो वेदमंत्रा का भाष्य करते अथवा अपने पक्ष की पुष्टि में बेद मन्त्र देते उपः 
निषदों पर ही वह निर्भर रखते थे इस स पाया जाता हे कि बहे वेद के 
पिडित न थे इसलिये उन की गणना ऋषि श्रणी के पुरुषों में नहीं हो सक्ता, 
हां पाणडता आर देशहितेशियां में बह प्रथम श्रणो के गिने जा सकते हें । 
जेनमत के पुस्तक भी भलिभांती पढ़ें हुए थे। यक्ति के धनी थे । उज्नेन नगरी |. 
मं आनकर सुधन्वा को वेदों का महत्त्व दर्शाया ओर कहा कि जनों से हमारा | 


शाख्नाथ करादो राजा ने शास्रार्थ कराया निक्ष मे शुकरस्वामी की युक्ति प्रबल | 
रही इस प्रसिद्ध शास्तार्थ में बोद्ध पक्ष यह था किः | 


AA 


saa 2 


क ~~ ho ~ | 
“सृष्टि का कत्ता अनादि ईश्वर काई नह यह जगत्‌ ऑर | 


[oN LoS ~ ¢ ~ ~ 62. नर 
जीव अनादिं हे इन की उत्पत्ति और विनादा कभी नहीं, होता” 
1 


स्वामा शक्राचाय्य का पक्ष यह था [केः 


“अनादि परमेश्वर ही जगत्‌ का कत्त हे थह जगत्‌ और 
जीव झूठा हे, इश्वर ने अपनी माथा से जगत्‌ बनाया हे, यद 


जीव ओर प्रपंच स्वभवत्‌ हे” »कप्तारकक 


२८-0० 0 ८3022 
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उपाद्घात ॥ 


यह युक्ति शंकरस्वामी ने गोडपादाचाय्ये को उपनिषद्‌ पर कारिकाओं से 
हण को थी । यह मायावाद को युक्ति यद्यपि जेनमत को गिराने में सफल हुई , 


| परन्तु मूत्तिपूजन के स्थान में प्रत्येक नरनारी को ब्रह्म ही ब्रह्म दशाने बाली : 
' हुई । इस अवेदिक युक्ति अथवा हेत्वाभास ने मायावाद ( नवीन वेदान्त ) ¦ 
' का प्रचार सबंत्र करादिया ॥ 


' जगत्‌ मिथ्या ब्रह्म सच्या इस श्रान्त युक्ति को लेकर स्वामी शकराचाय्य ने 
| दश वष के भीतर आस्योवते में भ्रमण करते हुए जेनी पणिडतों का पराजय कर 


है ' दिया । शंकर स्वामी ने गोतम बुद्ध के विपरीत स्वयं ग्रन्थ रचे | इनके शारीरिक | 
| | भाष्य आदि रचित ग्रन्थों का प्रचार इन के शिष्य करने लगे | इन संन्यासी | 
५ | | शिष्यां ने मायावाद का सत्र प्रचार कर दिया और जहां भारतसंतान में | 
: | वेदादि शास्रों के पढ्ने के लिये श्रद्धा उत्पन्न हुई वहां साथ ही मायावाद्‌ ने उन |. 


| को कर्म करने के योग्य ही न रकखा । लोग समझने लगे कि. हम जब स्वयं | 
: ब्रह्म हैं तो ब्रह्म को पढ़ने की आवश्यकता क्या है ? बुद्ध के चेलों ने जावन मुक्त । 


। बोद्धों को ब्रह्म अथवा ब्रह्म से उच्च दशां दिया था, स्वामी शंकर के मायाबाद | 
HN 


: ने प्रत्येक जीव को ब्रह्म बनादिया ॥ 


=? A 


4 Os 


| ` गोतम बुद्ध जितने योगाभ्यासी थे उतने अन्य शास्रों के पणिडत न थे, . 
| योगशाल्न ओर मनुस्मृति पर उनकी - विशेष रुचि थी, ऐसा प्रतीत होता है । 
¦ शंकराचार्य जी पणिडत थे, पर योगाभ्यासी न थे । इतिहास गोतम बुद्ध को 
| योगाभ्यासी ओर शंकरस्वामी को पणिडत दशां रहा हे। यदि शंकरस्वामी योग 
| में अभ्यास करते और उनकी आयु कुछ अधिक होती तो बह अपोदिक माया- 
| वाद के प्रचारक न होते, शंकरस्त्रामी व्याकरण उपनिषदादि के विशेष पणिडत | 
| थे और साधारण रीति से शाब्दिक अर्थ करने को शेली से बिज्ञ थे । वेद 
इन्होंने पाठमात्र पढ़ा होगा परन्तु वेदों के गृह अर्थ केवल व्याकरश से नहीं | 
' खुलते, इसलिये बेदों के गृह अथो ,तक इनकी गम्यता न हुई । जो विद्वान बेद | 


(9. 


। के बुद्धिपूर्वेक अर्थ सष्टिरूपी कोष में देखना चाहे उसको जहां व्याकरण आदि | 


~? — 


जनमत के भयंकर प्रचार से उनका हृदय व्याकुल होग 


AR AIAN NN ANAK HINAN PND AA NSN कर 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 8 


न्स! 
रं ४ 


nse PL SO ree है. ५ » ७५. ५ . ८...) 5... वा TT क ला है 


९० ८2८32023:355:2:222- *# 1 233203 433 100:2:2%3८40.2:32353५2-/52-2:0:22/ 2252 ७४००४७७ 


| ७२ महाषे दयानन्द का जीवनचारत्र ॥ 


२.५० AANA ~ ~ SAN, 


POSS ST SSS ४४ 
ANRNAARANNANS 


' पट हो देशसधार के काम को हाथ में छोटी अवस्था में ही लेलिया आर इस 
' हेत से उनमें यह ब्र॒टि रहगई ओर फिर काम मं पड़कर उनको वदाथ मनन करन 
अथवा योगी बनकर साक्षात करने का अवसर न मिला । बद में जब यह मत्र 
विद्यमान हो किः- 
“द्वा खुपर्णांसपुजा” इत्यादि 

| जिसमें द्वा शब्द दो का बोधक पाया जाय ओर मंत्र इश्वर आर जाब को 
न स्वरूप से भिन्न २ दर्शा रहा हो तो स्वामी शकराचाय्य का केवल एक इ! ब्रह्म 
मानना और जीव तथा प्रकृति को न दशाना विदित कराता हे कि उन पर 

| वेद मंत्रों के यथार्थ अर्थ नहीं खले । यह मानत हुए कि वह वेदा के ऋष न 
र थे तो भी मूत्तिएूजा के खंडन में जो काम उन्होंने किया बह प्रसशनाय है । वह 
4 | हमें ज्ञान नेत्रां स एक बाल ब्रह्मचारी आर देशाहितषा पाण्डत के रूप म, 
| जेनमत, शेवमत ओर वाममार्ग का खंडन करते हुए आर आय्य सतान का वद्‌ 


पटने का उपदेश देते तथा अवेदिक मायावाद को फेलाते हुए ₹।४ पडत इ) | 


AAAAAAAAAABAAAAA 
शकर स्वामी ळे ६ 'शकरस्वामा क लेखा तथा शालाथा न लागा का बाद का 


$ मायावाद का फल ४ उज्ज्वल किया,परन्तु मायावाद ने चारा वणा के नरनाीरचां 
[कत्र्तरि 


। को महा आलसी ओर पुरुषाथरहित बनादिया। मायावाद्‌ म॑ पड़कर लाग 
कर्मकाण्ड से रहित होने लगे | मायावाद के प्रचार क संग २२्मूडा वराग्य दश 
घे बदन लगा यहां तक कि मंदालसा सरीखी रानियां आठे बराग्य का लाया 
बच्चों को देने लगी । | 
दो सो वर्ष के लगभग मायावाद बढ़ता रहा र जेसा कि उसका स्वाभा' |. 
| बिक फल होना था लोग धरम कमे से हीन होते गये । पांच यम जो कि सामा | 
जिक जीवन के मल थ उनका प्रचार लुप्त हो गया । सामाजिक जीवनस हान 
आलसी भारत को शक आदि विदेशों के राजाओं ने दलन करना आरम्भ किया 
| ओर शकराचाय्य के ३० ०वष पीछे उज्जेन नगर में आय्ये राजा विक्रमादित्य हु 
जिन्होंने कि विदेशियों से पीड़ित भारतसंतान को शान्ति दिलाई। बुद्धमत ओर. 
शंकरमत की शिक्षा के उस अबा से जो कि अवंदिक था भारतसन्तान बुद्धि | 
और शारीरक बल से क्षीण होने के कारण संग्रामा से पीडित होने लगी !| 
|| आलसी मारतसंतान को पुनः पुरुषार्थी बनाने के लिये महाराज विक्रमादित्य 
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उपोद्घात ॥ | ७३ 
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~ 


¦ बहुत यन्न किया, अपने निज जीवन को ऐसे नियमपूर्वेक व्यतीत करना आरम्भ 
| किया कि प्रजा पर नियम ओर म्यांदापूर्वेक पुरुषार्थ करने का उत्तम प्रभाव 
। पड़ा । कई विद्याओं का पुनः इसने भारत में प्रचार कराया । जो वीर क्षत्रिय | 
| इस की सेना में थे उनकी तथा उनके सम्बन्धियों की संतान ने जो कि इति- 
| हास में राजपूतों के नाम से प्रसिद्ध है, यबमों के समय आश्चर्यकारक वीरता 
| दिखाई । विक्रमादित्य समग्र भारतवर्ष का महाराजा था कुमारी से कशः 
¦ भीर तक इसका ही राज्य था, मित्रगुप्त इसकी ओर से मांडलिक राजा बनकर 
कशामीर आदि में राज्य करता था। मनुस्मृति की राज्यव्यवस्था तथा नीति का 
` इसने पणे रीति से देश ये प्रचार किया । विक्रमादित्य उसी प्रकार का महा- 
' राजा था जिस प्रकार कि बोद्धा का अशोक अथवा यवनों का ग्रकवरशाह 
| हुआ है। विक्रमादित्य के पश्चाद्‌ यद्यपि अनेक आर्य्य राजि भारत में हुये परन्तु 
| किसी ने भी समग्र भारत का राज्य प्राप्त नहीं किया । पौराणिक समय म॑ | 


१ 


' प्रान्त २ के भिन्न २ राजा होगये ओर परस्पर लड़ने भगडन मं ही प्रवतत रहे॥ : 


५ 
९ 
9 
९१ 


विक्रमादित्य के पांच सो वर्ष पीछे राजा भोज हुये उन्होंने शिल्प विद्या, : 


| आयुर्वेदिक विद्या ओर काविता की उन्नति की । पोराणिक समय के आरम्भ से | 
| पर्वे कालिदास कवि हुआ है जिसके जीवनचरित्र से विदित होता हे कि उस | 
| के समय तक भारत में जन्म से वशं नहीं माना जाता था । कालिदास पंडित 
| का विवाह विद्योत्तमा से स्वयेवर की रीति से हुआ ओर कालिदास मौन धारण | 
| किये हुये अन्य परिडतों की सम्मत्यनुसार स्वयंवर के समय उस से उ्ग | 


~) 


४ 


ब्राह्मणों ने घडा ओर पौराणिक समय में ही ख्रियो को लोग मूर्खो बनाने 


शुङ्रस्वामी के जीवन चरित्र से भी प्रकट होता है कि उ समय हि 


१° 


| | लियां उठा २ कर शाख्नाथे करता रहा इस रत्तान्त से यह भी सिद्ध होता | 
`| हे कि धूघट काढूने.का प्रचार इस समय तक खनी जाति में न था । विद्योत्तमा | 

| | का जीवनचरित्र प्रकट करता है कि वह विदुषी थी और इतिहास दशोता है | 
| कि इस समय तक ख्रियो को पुरुषों के समान विद्यादि का अधिकारी माना | 

| जाता था स्रो ओर शूदर को बेद न पढ़ाने का वाकय पौराणिक समय में खादी | 


RNA ATM 20232४3201... >> ऋछऋ 
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} पुरुषों के समान विदुषी हुआ करती थीं, यहाँ तक कि एक 1 


$ स्वाभा को भी शास्रार्थ में निरुसर कर दिया ॥ 
| पणिडत कालिदास के समय के पस्चात्‌ यहीं निश्चय होता है कि भारत 
सन्तान अन्म से बण मानने लगी | पुरुषाथी विक्रमादित्य के समथ में ही माथा 
दाद्‌ की अवोगति होगई थी। राजा भोज के समय से लोगों की रुचि इतिहास | 
लिखने ओर काव्य ग्रन्थ बनाने की ओर होगई । कालिदास के विषयरस से 
। भरे हुए शकुंतला आदि नाटक ग्रह २ में फेले ओर आय्यसन्तान विषयों के 
विषमय काव्यालंकार में पढ़कर पुनः वीर्य्यहीन होने लगी । जि प्रकार मुगल 
, बादशाहा को विषयासक्त बनाने में “उदू के दीवान” ( विषयवद्धेक कविता 
के ग्रन्थ ) कारण हुए थे उसी प्रकार आय्येसन्तान को फिर वाममाग अथवा 
विषयासक्ति की ओर लेजाने बाले कालिदास आदि कवियों के विषयवद्धक 


| ग्रन्थ हये । पवित्र शाख्रों ओर उपयोगी विद्याओं को तज कर काव्य ग्रन्था की 


| ललितभाषा पर भारतसन्तान लट्टू होने लगी । इसी रुचि को असभव 


~) 


| करके स्वाथी ब्राह्मणा ने मीठी कविता में भागवत आदि पुराण रच कर मिथ्या 
; सिद्धान्तं ओर आम्त कथाओं का भारत में प्रचार कर दिया । इन कांष्य। 
ग्रन्थों ने घाम मागे को पुनः जगाने का काम किया, क्योंकि जहां विषयाशक्ति| 
की ओर लोग धावित हों बहां पर वाममागे क्यों न अपना राज्य जप्राए।| 
बाम मागे के जागने के साथ ही शेब, शाक्त, जेन आदि मतों ने भी सुध संभाली 
ओर सब के प्रचार ने मिलकर भारतवष को १८ पुराणों की टकशाल बना 


टे -दिया 
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आळे a 


उपोद्घात ॥ ७५ : 


2 AANA AAAI IANA IA 


आरम्‌ 


भारत के इतिहास में पोराणिक अमावास्या 
की घनधोर राजि ओर उस में 
आदित्य ब्रह्मचारी 


SOI SHS RSS 


आगमन 


१0-%-९0;------ —— 


महाशयं आर. सी. दत्त पोराणिक समय के अन्तगेत बिक्रपादित्य को : 
रखते हें अथात्‌ बिक्रम से ही पौराहिक समय का आरम्भ करते हें । हमने : 
पौराणिक समय का श्रारम्भ राजा भोज के पश्चात्‌ दशाया इं । यदि कालि 
दास वेश्य पोराणिक समय में विद्या पटना चाहता तो उस को ब्राह्मण कब | 
। पहाते ? जिस समय. उस ने विद्या पढ़ी वह पौराणिक योवन, का समय नहीं हो | 
| सकता । आजकल कालिदास के ग्रन्थ पढ़ने वाले पोराणिक पणिइत शास्त्री | 
| कहलाते हैं अथात्‌ पौराणिक पणिंडत. लोगों का कालिदास शुरु बन रहा 
' एक य॒क्ति यह भी है कि राजा भोज के ससय मे शल्यविधा & ( सरजरी ) 
: उन्नत दशाः पर थी ओर जो एसे बेद्य होते थे. बह गुण कसावसार ब्राह्यण 
| प्रदवी धारण करते ओर आर्य्य तथा दस्यु सव की ग्रापध करत. थ परन्तु | 
' पाराणिक यावन के समय भं ब्राह्मणा ने विद्या के निमित्त मृत शरीर का छूना, || 


#ठाकुर अगवन्तसिहजा एम. डी ने आय्य वेदिकइतिहाख में, भो; 
का वणेन करते हुये सिद्ध किया हे कि दो घन्बन्तारियां ( सरजना ) 
से राजा भोज के शिर को वेधन भोर यन्त्र द्वारा साबन. 


= fMRI HEE UE 
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ह णो महष दयानन्द का जावन चारत्र ॥ 


AANA AAA AAAS SANA AAA, 


ह 


ओषध करना तो दर रहा दस्यु के दर्शन से भी पाप मानने लगे । छूतछात 
ग्रेर जन्म से जात पौराणिक समय की प्रधानता के दो मख्य लक्षण हें परन्त 
ह्‌ दो लवण [_श्रामान्‌ राजा भाज के समय तक आय्य जात में एवद्यमान न 
थे इसलिये विक्रमादित्य ओर भोज के पश्चाव ही पोराणिक समय अपने यवन 


पर आया, यहा माना जा सकता ह । 


स्स्स 


| 


ज त के इतिहास पेय डस्‌ 
कठिपत पुराण भारत क इहतहास थ याद कि पाहल रसर क. नामे | 


| घड़ने की विधि £ पर मंठा अथवा कल्पित छोक वा वाक्य बनाकर अपना | 


| चामियों ने सिखाई। ४ स्वार्थ सिद्ध किया ई तो वह वाममागीं थ बामेयां 
TVVYVTVVVVVVVVYYY 


से शिक्षा लेते इए पौराणिक ब्राह्मणों ने ऋषि व्यास जी का नाम रख केर 
कपोल कल्पित व्यर्थ ग्रन्थ रचने आरम्भ करदिये ओर उनका नाम “ नवीन ” 
| रखने के स्थान में पुराण रख दिया । इस ठगी को नाव डालते हुए पारा।णक 
, ब्राह्मणों ने वाममाग, मूर्तिपूजा, अवतार, मायावाद से मेल करते हुये स्वयं पाप 
। रोम के सदृश संस्कृत के शब्द पढ़ने का ठेका लेलिया ओर क्षात्रि4, वश्य वणा 
/ को संस्कृत पट्राना कोड दिया, स्वयं बुद्धि खोदी ओर दूसरा को वाझ खानक 
लिये पीछे पड़गये ॥ 


73: 0 00 00 034 
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पौराणिक समय के £ रसे समय म सब से पहिले शवमत यांवन पर आया 
यौवन का वणन । £ आर वे शुंवमत के अनुयायी जिन के भस्म लगाने आई 
(फएणशएएण्रए"०"र?४एएएए१.- 


का शुकरस्वामी ने खंडन किया था जनियों से शिक्षा पाते हुये शंकर काश 
| शिव का अवतार मानने लगे इधर शंकंर के शिष्य शंकर को साक्षात्‌ अर्ध | 
॥ बनाकर झडे वराग्य को आड़ में अपने मठा में चेन उडाते हुये संन्यास केर. 
, म ग्रहस्था का मात कर रहे थे, उन्होंने मुठ्ठी. गरम करने के लिये शवमंतर त. 
:| भलं करालिया ओर शंकरमत के मायावादी साधु, सन्यासी शुवमत में पग 
, ग्रडाने लग ॥ 


04 & 8 ०५ २००००० ४ ७ ७.० 8.0 8.43: 


||. शेव शाक्त कामेळ £ एाक्तिमत ता आगे हो शवमत का अद्भांगो था | 
TINE TV VV NNN £ उसने खुली रीति से शेवमत का आलिंगन कर लिया | | 
/ दाना न [गलकर भस्म रमाना आर रुद्राज्ञ को माला घारण करना आर | 


rTP I णचा > लट 


उपाद्घात ॥ ७७ , 


८८८८८८८०८५ उस अप अर POSS: ~~ ~~~ 


करदा । शंव लाग रुद्राक्त का धारण करना हा महादेव का रूप हाना बतलान ; 
लग आर उन क साथ शाक्तमत भा तथास्तु का माला फरन लगा ॥ 


AAAAAAAAAAAAAAAAS c 9 
शेव ओरवाममार्ग भे शाब आर वाममाग दाना इकट्ट [मलय आर [नलज्ञ | 


1 टिप्पणी । £ असभ्यता वद्धेक पृत्ति वनाने में जनमत क भी कान : 

एफए ए ए एफ ए छ ए एए $ 
तर दिये। इन दोनों ने सम्पाते करके भग लिंग की मूत्तिं बनाकर उसकी | 
जा प्रचलित की जलहरी उस का नाम रक्खा । विषयासक्ति का ओर | 
नरनारी भुके, पामरपन धमं बन गया । 
प भेतमत जिसने पूर्सिपूजा की सब को शिक्षा दी यी, 
तो वने जब देखा कि शिर पर शकरस्व्रामी रोकने वाला | 
फएएएएएएएपफएएफ्प्ए०७% नहीं ओर शहर के चले स्वथ घडियालिये बन रहे तथा : 
पायावाद की गाढ़निद्रा में मूित पडे जीते हुए कमेद्दीन होने के कारण मुदां बन | 


Lo 


रहे हें ता बस फिर किस का डर था बड़ ठाठ स शात्तपूजा आरम्भ का आर) 


>) \ 
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घंटा घडियाल से कोलाहल मचा दिया, सारी कमाई ईट चूने के जोड्ने म॑ | 


लगाना जावन उदृश्य समझा ॥ 


AAAAAAAAAABAAAAAD- fh An MMLC ५ 
ब्राह्मण जोनियों के स्वार्थी ब्राह्मणा न मारकडय ओर शिवपुराण का ता ; 


कमेद्वारा शिष्य बन £ राजा भोज के राज्य में कुळ घढ़ ही लिया था परन्तु राजः | 
re iF शासन के भय से पोपलीला फेला न सके अब ज्र | 
कि विक्रमादित्य और भोज सरीखा कोई रोकने वाला दृष्टि न पडा ता मूत्त 
1 के रण में खले सरपट दौडने लगे। जेनियों के २४ तीथकर थे | 
होने भी २४ अवतार बनाए । जेते जेनिया के आदि ओर उत्तर पुराण हैं | 
से ही इन्होने १८ पुराणों की संख्या पूरी की | अबतार, मन्दिर, मूर्ति और | 
कल्पित कथा के पस्तक ( पुराण ) बनाने में ब्राह्मणों ने बह सिद्धि दिखाई कि 
! कोई इन को जैनियों का चेला न कह सके । आगे जो लॉग जन मन्दिरा मे 
; जाते थे उनके लिये सवे सामग्री पोराणिक ब्राह्मणों ने अपने घर मे बना दी। ' 
| और इस प्रकार के श्लोक सुनाने लगे किः 
। पाहे प्राण कंठ में आजाबें अथवा हाथी दुलन करदे तो भी: 


! जैनमन्दिर में न जाना चाहिये, ॥ - | Bs = 


। 
। 
| 
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७८ महषिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


(शशशरशरण्एछरररररहए वासना आदे अनक दावयां क नाम स नाना स्थला 


“बाबावाक्यं प्रमाण” के मानने वाल हिं रु [ने जेन मान्दरा स | 


| रुचि हटाकर इनकी सुध ली और हिन्दु मन्दिरों की लीला वढ्ने लगी । सदर | 


से गये गदर हुआ, अतुकरण पर उतरे जेनियां के दासानुदास बन गये ॥ 


AAAAAAAAAAAAAJAAb se t |! | 
| क वरि E य्द्धं वामय। न काला, ज्वालामुखी, शीतला, बिन्ध्य- | 


पर मान्दर बना [लय आर भस बकर उन मान्दरा म कटतान लगे । यहां तक | 
। ही नहीं परञ्च मनुष्य के वलिदान भा समयर पर गुप्त अथवा प्रकट रीति से ! 


हंटर;साहब अपने इतिहास के पृष्ठ ९१ पर इस विषय मं एसा लिखते हैं किः- | 
“१८६३ सन्‌ के दाभक्ष काल म कालो के एक मन्दिर में जो कलकत्ता 
| स ८०० मील के अंदर होगा एक लड़का ऐसा मिला जिसका कि गला काटा 
गया था । उमकी आखे बाहर को निकली हुई थीं ओर निहा दान्तों में | 
पिचक गई थो । हुगली के एक आर मन्दिर मे काली को मूत्त के आगे मनुष्य 


का शिर काट ओर उस पर फूल रख कर भेंट किया गया था” ॥ वि 


सरकार अझरजा क उत्तम राजप्रबन्ध क कारण मनुष्य के बालदान इस | 
समय इन मान्दरा म नहा [दय जात । परन्तु यवना क समय म मनुष्य क बच्चा |. 


के बलिदान बरावर दिये जाय थ । पंजाब मं सरकारी राज्य से पवे कई माता | 


~ NN 


देवियों के प॒जारियां को जीता जागता अपना पहला बच्चा देझाती थीं यह |' 
समझती हई कि ओर बहुत स बच हागे आर वह जीवित रहेंगे । इस बच्चे की | 


जो चाहे सो दुगति दुष्ट पूजारी बनाते थे ॥ 


[AAA 2 जहां २ देवी अथवा भेरव आदे के मन्दिर होते हें | 


बाएं वहां २ वामियों ने अपनी निशाचरलीला रचाने के लिये || 
पकषषपफषश्‍षशररकशर? गुफाएं जो कि कोटा की सुरंगों के सदृश हैं बना रक्खी |. 


हैं। सन्‌ १९०२ अथात्‌ गत वर्षे सरकार ने हनमान गढ़ी के निकट फीरोजाबाद | 
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| हुआ । बड्ाल देश में इसने अपने मत का प्रचार किया । जिस प्रकार रामा- | 
नन्द्‌ चाहता था कि छोटे बड़े सव एक हो जावें उससे अधिक कबीर चाहता | 
था कि वेष्णाबमंत थोर मुसलमानी मत का परस्पर भेल हो जावे इसलिये 
| उसने अपने बाक्यों मं लिखा कि हिन्दुओं और पुसलमानों का इश्वर साभा | 
| हैं। राम रहीम को मिलाने का इसने अच्छा यत्न किया । यद्यपि इसने भूपतिः | 


₹४४चषशच्कुरृषट से १४५० वषे पीछे वेष्णव मत प्रधान हुआ । शठकोप 
| आर मुनिवाहन इस के आदि प्रचारक थे । फिर एक मुसलमान का नाम ; 
६ हरदास रख कर वष्णव लोगों ने उसको अपने में मिलाकर अपना गरु इना 
| लिया । हरिदास को यवनाचाय्ये भी कहते हैं । रामानुज पण्डित ने इसमें 
प्रविष्ट हां कर इसकी बहुत उन्नति की। जिस प्रकार शेतां ने शिवपुराण, शाक्तों 
| न देवाभागवत बनाये थे उसी प्रकार वेष्णव लोगों ने विष्णुपुराण बनाया ॥ 


अपना स्थान रहने का बनाया । इसने शूद्रादि बण से १२ शिष्य बनाये, | 


७९ | 


उपोदधात ॥ 


वेष्णवमत और £ इम कुळ थोडासा शेव, शाक्त आदि मतों का वर्णन कर चुके 
उसकी शाखा। ६ हे अव वेष्णव मत का वर्णन करते हें । महाराजा भोज 


रामानुज ने शंकरमत के खंडन में लेख किया ओर अपना अनोखा अवेदिक | 
विशिष्टाद्वेतमत खड़ा कर दिया । कंठी, तिलक, माला, मूत्तिपूनन इनका मुख्य 
रय हुआ । इन के मन्दिरो में पुजारी रात दिन मरत्तियों के सजाने में लगे ! 
रहते हैं । घटा घड़ियालादि बहुत से आडम्वर रखते हैं ॥ | 
रामानुज का चेला रामानन्द हुआ जिसका मत सन्‌ १३०० ई० स: 
सन्‌ १४०० ३० तक अथवा उस के लगभग यावन पर रहा । बनारस में इसने | 


काई मोची, काई नाई ओर एक प्रसिद्ध शिष्य धुनिया था । रामानज ने ; 
संस्कृत म ग्रन्थ रच थे, रामानन्द ने हिन्दी भाषा से काम लिया ॥ 


कबीर अलीनूर धुनिये का पालक पुत्र था । यह रामानन का चेला 


पूजन को वेष्णवमत से;उड़ादिया ओर स्वयं मूत्तिपूजा का खण्डन करता था, | 

रन्तु पांराणिक मगर मच्छ ने इस उपदेश को भी इसके मरते ही निगल लिया । 
ओर फिर कबीरपम्थी स्वयं कबीर को ही अवतार मान बेडे ओर खाट, | 
तकिये, गद्दी, खंडाऊ ओर दीपक आदि जड पदार्थों को वेष्णव लोगों के समान | 


पूजने लगे । कान को बन्द करने से जो सां २ की ध्वाने होती हे उसको: अनः 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र | 
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शब्द सिद्धान्त ठहराया । मनकी हत्ति को सुरति कहा उस को इस सां२ | 


; के सनने में लगाना सन्त आर इश्वर का ध्यान बतलाया । बरछा क समान 


>) 
~ 


, तिलक लगाने ओर चन्दन की कंठी बांधने आर कवार को अवतार वतलान | 
| का नाम कबीरपन्थ हो गया ॥ | 
कबीर के कई चेले थे परन्तु सब मं प्रसिद्ध नानकशाह हुआ इं । इस | 
| विषय में आर. सी. बोस “ हिन्दुहिट्रोडकसी ' पुस्तक का कत्ता इस प्रकार | 
| लिखता है किः | 
“ इस सें कुछ सन्देह नहीं हो सक्ता कि नानकशाह कबार का 


में कबीर था” । 

कबीर के वचन सिक्खों के आदि ग्रन्थ में बहुत मिलते हैं ओर “ वोस! | | 
महाशय का वचन है कि “जितने नानकशाह के बचन ग्रन्थ में हें उससे कुछ | | 
ही न्यूंन कबीर के वचन हे” कबीर ने जो झुछ इश्वर सम्बन्धा उपदेश दया | 


हे वह शंकरमत अथवा कुरानमत ही हे अथात्‌ जीव को ब्रह्म ही कहा हैं| | 


“कबीर का मत काशी से चला जो कि हिंदु मत का केन्द्र था || 
> 1. २७ > ° | f 
और पंजाब में आकर फेला” ( पृष्ठ ३२९ ) | 


> 


नानकशाह ने कबार क सहश मूत्तपूजा का खण्डन किया आर एक 


७ 


ब्रह्म का उपदेश दिया । इनकी मृत्य के कुळ काल पीछे सिक्खमत मूत्तिपूजक | | . 
हो गया । ओर ' बोस , के लखानुसार पृथिवी पर सिक्ख लोग ही केवल | 
पुस्तक पूजक हें। सिक्ख लोग पौराणिकों के समान अपनी पुस्तक का भाग | 
लगाते, उसकी सवारी निकालते, उसपर चवर झुलाते और उसकी आरौ || 
करते हैं । अमृतसर और गोदंवाल के ताल ओर बावली को तार्थ समर्भ || 
कर उन के जल को पापनाशक मानते हैं जिस प्रकार यवन लोग मानते दै 1% || 


¥ Hiudu Teterodoty. By R. C. Bose Calcutta 1887 


उपोद्घात ॥ 
1 उदम्मद्‌ साहब खातमुलगुरसलीन । हैं उन के पीछे कोई उन के समान | 1 
होगा इसी प्रकार सिक्ख लोग दशवे गुरु साहब के पश्चात्‌ किसी का उनके | 
समान हाना नहा मानते । जनी लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि २४ तीर्थकरों | 
। के बिना कोई महात्मा नहीं हे । अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३६३ पर बोस लिखते । 
| हैं कि आदि अ्रन्य के रचन वाले निम्नलिखित हैं अर्थात केवल सिक्ख महा- | 
| शयो बा गुरुओं ने ही नहीं बनाया प्रत्यत अन्य परुषों ने भी जा भक्त कहलाते ' 
| थे बनाया हे । वह ग्रन्थ साहब, के वनाने वालों की नामावली यह देते हः | 
नानक, अगद्‌, अमरदास, रामदास, अजेनमल तगबहादुर, गोविन्द, | 
| कबीर, सूरदास, त्रिलोचन, धन्नाजाट नरदेव, रयिदास चमार, सदना कसाई, | 
, सिनानाई, शखफरांद्‌, पीपार!जा, बनी, भभीखन, ॥ 
| । “डाक्टर अरनेए देम्प#” जिन्होंने सिक्खों के आद्‌ ग्रन्थ का अगरजी अनुवाद ; 
| | किया हे ओर जिसके अनुवाद की सरकार ने “मरदुम शुमारी” की रिपोट में | 
। | रलाधथा का हे उसका जा विचार इस पुस्तक अथवा “ग्रन्थ साहब” संबन्धी ह्‌ | 
| | उसको बोस लिखत हुए अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३८६ पर यह दशात इं किः 

। जो कोई ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म है, नानक | 
| | कहता हे” । 
|| इससे पाया जाता है कि इस ग्रन्थ में जीव ब्रह्म की एकता की नवीन ' 
|. | वेदान्त के समान शिक्षा दी गई है। ; र 
| जिस प्रकार मायावादी अथवा यवनलोग एक ब्रह्म का महावाक्य | 
| | (कलमा) बतलाते है उसा मकार सिकूख लागा न “वाह गुरु” इन शब्दों को 
| | अपना महावाक्य वना रकूखा हे। वाहगुह “वाहद गुरु” का अपम्रेश हे, बाइद 

| के अथ यवनभाषा में एक क हं सालय “ वाह गुरु ” के अथ “ एक गरु”? 
के हुये ॥ 

पाराणक समय के जितने भी भक्त सुधारक हुये हैं उन्होने नाम का पाठ) 

, मूत्तिपूजन का खंडन, वेराग्य ओर जीव ब्रह्म की एकता इन ४ वातां की विशेष 
| कर शिक्षा दी हे । नामस्मरण का माहात्म्य पाराणिकां के सदृश मानते हैं पत्तिः | 
| पूजा का युक्तियों से खंडन करते हैं, वराग्य पर बहुत जोर दिया है परन्तु | | 
aD bmg nag हे # TE Ernest Trumpp $ द ६ 
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८२ महर्षि दयानन्द का जोवनचारंत्र ॥ 
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| वैराग्य के संग विवेक के साधन कही पर नहीं दशोए और यह भारी जु इनके 
लेखो मे है। विदित हो कि वैराग्य विवेक का फल हे । आत्मा, ईश्वर ओर 
प्रकृति के यथार्थ स्वरूप के जानने का नाम ही विवेक हे । कबार आर नानक 
शाह के बचनों में प्रकृति, ईर ओर नीव के स्वरूप अथवा गुणां का बुद्धि 


र 


पूर्वक वर्णन कहीं नहीं मिलता ॥ 

मोनियर विलियम्स# ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ९४६ पर जो लिखा ६ 
वह इस प्रकार है इस से वह सिद्ध करते हैँ कि सिक्ख लोग हिन्दु अथवा | 
| पौराणिक ही हैं 

& मे एक ब॒द्धिपान्‌ पेजाबी सिक्ख मिला ओर मैने उससे उसका मत 
पछा, उसने कहा कि में मृत्तिपूजक नहीं हूँ, म॑ एक इश्वर को मानता हू ऑर 
“जपजी” मेरी प्राथना है उसका सं मांत साय पाठ करता हू । “जपजी' पाउ. 
के ६ पृष्ठ छपे हुए ह आर मं उस सब का पाठ दश मानट म कर लेता हूं । | 


he 


| बह इस बात के कहने से अपना गोरव दिखाता था कि मं जो बड़ी जल्दी 
`| पाठ कर लेता इ इस में बड़ापन हे । मेने उस से पूछा कि तुम्हारा मत और | 


क्या करने को बतलाता इं, उसन उत्तर [दया [क मन अमृतसर के निकट एक 
NY ओ 


पवित्र बावली की एक यात्रा करळी हैँ । ८५ सीढियां उस मे हे मन उत 
कर उस पवित्र जलाशय में स्नान किया जब में एक पौडी ( सीढ़ी ) चह 


be ~ 


ओर साथ ही बडी जल्दी से जपजी का पाठ किया, में फिर जलाशय मं गर्म 


और फिर स्नान किया फिर दूसरी पोडी चढ़ा और दूसरी बेर पाठ किष 


तब में तीसरी वेर फिर नीचे गया फिर ऊपर चढ़ा और तीसरी वेर “जपर्गी | 


~ 


पढ़ी और इसी प्रकार ८५ पोडियां उतरा और चढ़ा ८५ बेर स्नान किं | 

आर ८५ वेर पाठ किया सायंकाल के पांच बजे से लेकर दूसरी भातः क 

बज तक में यह करता रहा और मैने उस समय कुछ नही खाया, मुझे १४ 

| लगे । मेने पूछा ऐसा करने से तुम्हे क्या फल मिलने को आशा ह : उसो. | 

कहा में आशा करता हू कि मैने बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया है जोन 

चिरकाल रहेगा! | 
इस से आगे उपरोक्त लख पर आलोचना मोनियर साहब ने इस मकार की है, | 


| Buddhism” By Sir Monier Wilhams, P. 546 
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टी 


डउपादधात ॥ 


म॑ ठुम्ह बतलाता हूं कि यह वास्तव में सच्चा हिन्द्पन है ” 


~ 


1एकखा का एक शाखा “नामधारी” कहलाती है जिसको साधारण लोग । 


oS 


कूकेसिकख माकहत ह। नामधारा सिक्ख मांसमदिरा का सवथा त्याग करते हैं । | 
चारता में अन्य सिक्खों से जो मांस खाते हें चार गणा बढ़कर हैं यह राम- | 
स् है जा का ग्यारहवां गुरु मानते हं ओर जो भेनी ग्राम में वतेमान गुरु हे उस । 
को बारहवां गुरु बतलात हैं । “ग्रन्थ साहब” की पूजा, परिक्रमा अन्य सिक्खों । 
के सदृश करते आर रामसिंहजी आदि को अवतार मानते हें। गुरु गोबिन्दासिंहजी ! 
न अपन समयम [सक्खा के लिये ५ ककार प्रचालित किये थे, परन्तु इस समय : 


अनक [सकख न स्वय ही ४ ककार त्याग दिये हैं केवल एक ककार अर्थात | 
केश सब रखते ह । 


1 AANA 
| 


नानकजी ने अपनी गद्दी अपने पुत्र श्रीचन्दूजी को नहीं दी थी इसलिये | 
श्रीचन्द जी ने एक पृथक्‌ शाखा खडी करली और अब श्रीचन्दजी के अनुयायी 
उदासी सिक्ख कहलाते ओर सेली टोपी पहनते हें। इनका मत मायावाद ही हे। 
वत्तमान समय में साधु केशवानन्द उदासी ने अङ्गुतगीता नावी पुस्तक संस्कत : 
में रचकर प्रचलित को है इस में उसने इस गीता के पाठ करेन का माहात्म्य | 
यह लिखा हे कि पापी स पापी भी पाठमात्र से पापों से रहित हो जाता है। | 

| चेष्णवमत का एक प्रचारक चेतन हुआ हे जो कि सन्‌ १४८५ ई० में उत्पन्न | 
हुआ था बंगाल थोर उड़ीसा में इसने बेष्णबमत और उसके साथ जगन्नाथ | 
को पूजा का प्रचार किया, उसके मरने पर चेले उसको विष्णु का अवतार | 
| मानने लग गये। भक्ति ओर विश्वास इन दो बातों का प्रचार करता था । चेतन | 
| पन्थे के उपदेशक बहुधा शृहस्थ होने लगे, उडेसा में घर २ लोग चेतन जी की | 
` | पूजा करने लग गये ॥ 


बल्लभस्थामी ने सन्‌ १५२० के लगभग उत्तरीय भारत में राधा ओर कुष्ण की. 


होते हें, कंठी बांधने, नाम का मंत्र देने, चेले चेलियां मुंडन में प्र 


॥ पापलाला बहुत फलात इ ॥ 
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i दयानन्द का जीवनचरित्र | 


AAAAAAAAAAAAAAAANE ८. द शै 
बेष्णयमत अथवा ट्रे सिवेंदयालासह खत्रा जा सन्‌ १८१८ म उत्पन्न हुए 


DN 
! कवीरमत की एक 


ओर १८७८ में मर उन्हान एकमत “ राधास्वामा ” 
| आर शाखा £ के नाम स चलाया । लोगों मं यह प्रसिद्ध हे कि उसन 


कर 


AAAAAAAAAAAAAAs) 


अपनी स्री “राधाबाई” के नाम स इस मत को चलाया था । “पहले पहल 
यह [ख्यां को भाक्ति मार्ग का उपदेश दते रहे”, जेसा कि एक पुस्तक# के पाठ 
से विदित होता है फिर १८६१ ३० मे यह अपन मत का सबका प्रचार 


[a1 


, करने लगे। शिवद्यालजी के पीछे इनको गद्दी पर राय शालिग्राम जी कायस्थ 

' बैठे, जिस प्रकार कबीर मतवाले शब्द ओर सुरत की खोजना करते हैं और 

कान बन्द कर लेपे हे उसी प्रकार यह लोग भां करत हें आर यहा इन का. 
सिद्धान्त हं । राधास्वामी को इश्वर का अबतार नहा वरण उप्तस बड़ा मानते हैं | 

, ` “कबीर, दूलान, जगजीवन, चरनदास, तुलसी, दादू, दरया, सूरदास, 
नाभाजी, भीकाजी, इरानीसफी ओर मॉलाना रूम” के बचना का सग्रह इन 
क मत का पुस्तक मं जसा कि वण साहब [लखत हं पाया जाता हं । 


गरुडम का गकालय गांसाइया स कुछ आधक फला रक्‍खा हं यहा तक 


> 
>> >> 


क अपन मत वाला का जूठन खाना परम उत्तम बतलात हं आर गुरु का 


| जूठ खाना प्रत्यक शिष्य के लिये आवश्यक हे । वत्तमान म॑ ही कई ब्राह्मण 
अपनी हिंदू विरादरिया से जूठन खान के कारण निकाले भी गये । इस जूठन 


का प्रसादा अथवा सात प्रसाद भा कहते ह। पारसल द्वारा एक नगर से दूसरे | 


CN 


¦ नगर म गुरु का जूठन भजा जाता हे | इन क एक एस्तकम [लखा हे र्क 


~ [oN 


[शुष्य का एए का पाक पा लना चाहंय, यथा! 


) 
र 
> 
) 


“पीकदान ले पीक करावे, फिर पीक वह आप पी जावे” 


| शाख्राय अथवा सवाद करन स॒ यइ लाग अन्य पाराणक मतवालां के 
सदश सवदा भागत है ॥ 


(4239454304 
। सैराणिकसमय की £ पोराणिक समय में पूत्तिपूजा सबत्र फल गई । ब६| 


अन्ध वाते ' ४ शकर मत के अन्यायी जो कि मत्तिपजा के भारी शत्र थे 


षषफशशशषएएएएएएशए७ वे भा इस का शिकार होंगये । “मठाञ्जाय” आद ग्रन्था | 
ऑर्गरधिर्शिरशर्शिशर्शिशिशशिसशसस _ = 
(00808 of India 1901 Vol, XVI 26४४४ Report By R. Burn, /. ७ Shs 


उपादधात ॥ 


है के पाठ से विदित होता हैं कि शारदा मठ ने जो कि शंकरमत के प्रचार के | 
: लिये पश्चिम में बना था “सिद्धेश्वरदेवता, भद्रकालीदेवी ओर गंगा गोमती तीथे | 
¦ स्वीकार किये” पूर्व के गोवद्धेनमठ ने “जगज्ञाथदवता, विमलादेवी, महोदधि | 
, तीर्थ” स्वीकार किये । उत्तर के जोशी मठ ने “बद्रीनारायशेदेबता, पुण्या- 
¦ गिरिदेवी, ओर अलखनन्दा नदी तीथे स्वीकार किये” दक्षिण के शृङ्गेरी मठे | 
“आदिवाराह देवता, कामाच्ादेवी ओर तुंगभद्रा तीथे स्वीकार किये” ॥ | 
पौराणिक समय में जड़ पदार्थ ही आय सन्तान के इष्टदेव बन गये और ' 
बिद्या, ब्ढ्मचय्य , यम, नियम, धमे कमे के स्थान में जलादि तीथे बन गये । | 
| ऋषियों की संतान अज्ञान में पडगई ओर नाम के ब्राह्मणों ने जन्मजात की महिमा . 
' यहां तक बढ़ा दी कि ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होने से ही मनुष्य श्रेष्ठ और | 
। उच्च पदवी के अधिकारी माने गये | छत छात का आडंबर अत्यन्त बढ़ाया गया 
, यहां तक कि एकब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ से खाना निन्दित और भ्रष्ट सम- | 
` भने लगा॥ बाप से पुत्र को और भाई से भाईको इस छूतछात के कारण घृणा हो | 
| गई । मनुष्य का मनुष्य बैरी बनगया।पौराणिक ब्राह्मणों ने छूतछात के कारण ' 
. | आयुर्वेद का पढ़ना बंद कर दिया ओर वेद्यों को प्रित दर्शाने के लिये झूठे | 
| श्लोक रचकर मनुस्मृति में मिला दिये ओर इन श्लोकों में वेद्यो को ब्राह्मण | 

, भ्रणी से निकालकर नीच श्रेणी में गिना दिया। एक वह दिन था कि सिकेंद्र : 
। वेच ब्राह्मणों को संग ले गवा था और अब ब्राह्मणों ने बैदयों को घृणित मानना | 
¦ आरम्भ कर दिया। वेश्य धर्म का ब्राह्मणो ने ऐसा नाश किया जेसा अग्नि इन्धन | 
, का करती है । मनुस्मृति के तीसरे, चोथे ओर दशवें अध्याय में ऐसे अयुक्त श्लोक | 
/ रचकर डाल दिये जिस से लोगों को वेश्यधमे के पालने, धन कमाने, जलयात्रा | 
¦ करने, कला कौशल में प्रवीण होने ओर नाना प्रकार के व्यवहारों के करने से | 
, घृणा लज्जा उत्पन्न हो जावे ओर यही कारण है कि आजदिन हिन्दु लोग भीख | 
¦ मांगना तो उत्तम समझते हैं पर कोई व्यवहार अथवा काम करके पेट भरना | 
, पाप समझते हें । भारतवर्ष के कई नगरों में एक भी हिन्दु जुलाहा (तस्तुवाया) | 
' अबदृषि नहीं पडता । लाहोर, तरुखान बहुत कम हिन्दु जाति के मिलते हैं । 


, छृतछात के पुतलों ने व्यवहार नष्ट कर दिशे इसी कारण मनुस्मृति के लिखित 
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3७ 55 5 का 5 5. | 
! ८६ मह।ष दयानन्द का जांबनचारत्र ॥ | = 


| प्नु० अध्याय ३ श्लोक १५२, १५५, १६०, १६२, १६३, १६६, | 
आ० ४ श्लोक ८२, २१०, २१२,२१५, २१६, २१९, (अ० १०) श्लोक ८४| 
इन पौराणिक ब्राह्मणों ने दुकानदार, गन्धर्व, पशुओं के सिधाने वाले, | । 
शु्धविद्या के शिक्षक, मकान बनाने वाले, तेल निकालने वाले, बढई, सनार, 
| लोहार, कुम्हार, शत्रों के बनाने वाले, ग्वाले, कृषिकार, जुलाहे आदि घेश्यों. 
॥ को घणित आर नीच दशाना आरम्भ किया आर एसा करने से भारत म| 
| दरिद्रता, दीनता का ऐसा बीज बो दिया कि आज भारतवषे जेसा कि महाशय 
| दादाभाई नारोणी ने सिद्धकर दिखलाया है, यूरोप आदि सभ्य देशोकी अपेक्षा 
| अत्यन्त निर्धन देश है । देश का धन तभी बढ़ सक्ता है (१) जब स्वदेशी | 
| लोग स्वदेशी वस्तुओं को स्वयं,उपयोग में लावे ( २ ) कई प्रकार के स्वदेशी 
| पदार्थों का विक्रय अन्य देशों में जाकर करें । पोराणिक समय के ब्राह्मणों ने 
प्रथम बात को नाश करने के लिये वश्यकर्मों की जेसा ऊपर लिख चुके ६ 
निन्दा करने के लिये मनु में खोट पिला दिया और दसरे कमे का विनाश 
करने के लिये विदेशों म॑ जाना ओर स्वच्छ निरामिष भोजी लोगों से भी. 
| खाना बित करदिया । नौका, पोत ( जहाज) पर चढना ओर जल-| 
यात्रा करना पाप कम बतला दिया ! आस्यजाति में जो बुद्धिहीन लोग थें| 
| उन्होंने इन ब्राह्मणों की प्रेरणा से व्यवहार से आजीविका करनी आरम्भ की | 
और बुद्धिमान्‌ लोग गंगा में डुबकी लगाने लगे। जब इस तरह से अनाडी | 
| लोग ही व्यबहार में रत हुए तो कलाकोशल कौन बनावे ! प्राचीन आय्य कला | | 
कोशल के धनी थे उन की सन्तान लोहे को शनि देवता का धन समभ कर | 
छूना भी पाप समभन लगी इस से भयंकर ओर दृश्य क्या हो सक्ता हें? | 
बंदिक समय के सच्चे ब्राह्मण लोग यजुर्वेद के सोलवे अध्याय के अनुसार | 
स्य वर्ण तथा धन ऐ३धर्य की सदैव हृद्धि करते थे। इस अध्याय में कुम्हार | 
लोहार जुलाह आदि सम्पण वेव्यो के कम्पो की महिमा दर्शाई गई है, यथाः- | 
“नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च बो नमो नमः कुलालेभ्यः कम्मोरेः | 
, भ्घञ्चवा नमा०” । 


me 
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पौराणिक समय में जन्मजाति और छूतछात के कारण इसके बिपरीत | 


० 


आचरण हो गया । यही नहीं कि जन्मजाति के अभिमान से निर्धनता का बीज 
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उपाद्घात ॥ 
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बोया गया हो, प्रत्युत मेधावी पुरुषों को जो कि ब्राह्मण से भिन्न बण में उत्पन्न | 
, हाँ वेदिक शिक्षा देना अथवा संस्कृत पहाना जरूरी नहीं समझा जाता था। 
| आज तक भी आह्मण लोग व्याकरण, रागविद्या, वेदिकविद्या क्षत्रिय आदि 

लोगों को नहीं पदात इसलिये देश में जहां धन की दरिद्रता फेली वहां | 
सङ्गर ही विद्या की दरिद्रता भी फेल गई । ब्रह्मचर्य्य के नष्ट करन के लिये 
| 
| 
| 


/ सर्वत्र बालबिवाह के उपदेश होने ओर बालविधवाओं कों एनविवाह 
| अथवा नियोग करने से रोकते हए भृण हत्या देश में फेला दी । धनी विधवाओं को 
| तीर्थं यात्रा की चाट लगाई अथवा सती होने का माहात्म्य सुनाया । साधं 
ने गेरुवे वस्र धारण करने में ही सिद्धि मानकर लोगों से दान मांगना कत्तेव्य 
| बनालिया | पुर्दा के श्राद्ध की लीला खूब फेलाई आर नरक स्वर्ग का ठेका 
| ब्राह्मणों ने लेलिया। कहां बैदिक समय के अश्वपाति और जनक से चक्रवची 
राजे जो कि ज्ञात्र धर्म पालते हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मविद्या के उपदेश दने को समर्थ 
हों और कहां पौराणिक समय के पृथ्वीराज से राजे जो रात दिन विषयाशक्त 
होने के कारण देश की हानि करावें ? विक्रमादित्य का रक्त राजपूत क्षात्रेयां 
में कभी २ प्रकट होकर राणा प्रताप स वीरा आर पद्चिनों, दुगावता सा बार | 
देवियों के दशन कराता रहा । जब जाति के चारों वर्ण धमे कमे से रहित हों | 
तो पुटटी भर राजपूत क्या करसक्ते थे अकबर शाहृजिसके सव उच्च कमचारी । 
हिन्दु ही ये उसने हिन्दु धर्म की ओर रुचि दिखाई परन्तु छूतछात ओर जन्म 
जात के अजी ने ऐसे राजा को अपनी जाति में मिला लेने की सम्मति न 
दी ¦ दारा शिकोह ने उपानेषदों के अनुवाद कराए परन्तु कभी इन शहरों 
ने किसी अन्य भाषा में शास्त्रीय सिद्धान्त का आशय दशाकर परोपकार न किया। 
अन्तर और बाहर से पीडित भारत रसातल को जारहा था कि शिवाजी, | 
| गोविन्दासिहजी, बंदा वेरागी आदि देशहितेषियां ने वीरता को प्रकट करते | 
हुए यबनों के अत्याचार को रोका। इसके पश्चात्‌ फिर भारतसंतान परस्पर | 
के द्रेष ओर सामाजिक मलीनता के कारण दुःख से पीड़ित होगई यहां तक कि | 
सन्‌ १८५७ में राजराजश्वरी महाराणी विक्टोरिया जी ने अपन उत्तम रा तमः राज्य 
| शासन से सचे भारतप्रजा को शान्ति प्रदान की.। इस उत्तम शारिः 
में जेनी, पौराणिक सब अपने २ मता के प्रचार में शास्तिपूरवक म 
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, इसाइ पादरियों ओर पश्चिमी 'सायंस' ( पदार्थ विद्या ) की शिक्षा ने हिन्दुओं 
को सभ्यतापूवक पोराणिक मत से गिराना आरम्भ किया पादरी ' डफ? 

ड के मीठे परन्तु ख्रान्त उपदेशों से बंगाल के शिरोमणि ब्राह्मण इसाई मत में 
प्रविष्ठ हुए । देहली के प्रोफसर रामचंद्र सरीखे इसाई होगये ओर पोराणिक 
ब्राह्मणों को ललकारते रह कि यदि तुम में वल है तो हमें बचाओ परन्त पो 
राणिक क्या करसक्ते थे ? इस समय में जब कि पोराणिक मत को तिलांजलि 

| देकर हिन्दु विद्वान पसन्नतापूवेक ईसाई होरहे थे तो राजा राममोहन राय ने 

। बंगाल में एक युक्ति ब्रह्मसमाज के रचन की निकाली । 

8000 00048 80.00 800.09- 


ब्राह्म समाज आर 229 नर टे 
उसको वेदाथ की E राय न आह्मसमाज का नांव डाला आर एक इंरवर तथा 


| 
pS यदा 
कुजी का न।मळना ४ बेद का मानना पुर्य नियम ठहराया, राजा राममोहन 


सन्‌ १८२८ ई० अथवा १८३० में राजा राममोहन 


ररर छ शठ? वद प्र ल “णी च 
राय यज्ञापवात धारण करते थ । इसके २० वष पाठ ब्राह्म लागा न वदाथ 
जानन क [लय दा चार ब्राह्मण जात क पुरुष बनारस म भम परन्तु काशां 
म वदा का पढ़ना पट्ाना अनक वषा स लाप हाचुका था रुद्राध्याय, पुरुष 
सूक्त आद का पाठ मात्र करने वालं भा गिनता क पाण्डत थ मनुस्म्रात 
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दि वेदिक ग्रन्थों को कोई हाथ तक नहीं लगाता था बेद उन के लिये 
एक माननीय शब्द था जिसके अर्थ वह न तो स्वयं जानते थे ओर न किसी | 


को जनाने के योग्य थे | सायण भाष्य के कहीं पर इन पणिडतों ने जो ब्रह्म 
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गान भेज थे दशन करलिय होगे आर सायणकृतभाष्य से कुछ वेदाथ 
आन कर सुनाए हागे । कहते हैं कि व्राह्मो लोगों की वेदार्थं पर श्रद्धा न ह| 
ओर हो भी क्यॉकर सक्ती, क्योंकि सायण ने बुद्धिएवेक भाष्य नहीं किया है 
आर नही वह ऋषि था जब कि उससे बढिया पणिडत शकर स्वामी वेदार्थ को | 
न पा सका ता सायण कहां पासक्ता था ? सायण को योगिक कुंजी नही मिला 
था, भ्रामक म ता सायण न [लख दिया कि बदा में हतिहास नहीं होसक्त परन्! | 
प्रत्येक मंत्र के अर्थ योगिक वा योगरूही करना सायण के सामर्थ्य से बाहिर था। |. 
परन्तु शाक हे ता यह, कि ब्राह्मा ने वदाथ के आन्दोलन करने का यत्न सबेथा | 
छोड़ दिया आर ईसाई मत को ओर झुक गये। बाबू केशवचन्द्रसेन ने तो ब्रहम | 


च 


समाज को ऐसा बना दिया मानो कि इसाई मत की देशी शाखा है ॥ 
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; सामाजिक उन्नति के लिये बाबू केशव ने विवाह सम्बन्धी एक प्रस्ताव सर 
| कार स स्वाकृत करा[दया, परन्त पण आत्मिक वल न होने के कारण स्वयं . 
| बाबू कशव न अपनो पुत्री के विवाह पर अपने ही प्रस्तावित नियम का उल्लंघन ' 
। कियाजिससे समस्त भारतवर्ष में ब्राह्मनायक के गिर जाने का समाचार फेलगया / 
| ओर भारतवर्षीय लोग ब्राह्मसमाज से सामाजिक संशोधन की आशा करनी 
, सवदा केलय छाड़ बठ | केशव वाबू क कई अनुयायी उसको दोष दते ह. के । 
। वह स्वय अवतार # बनना चाहता था । स्वदेशियों में जब सन्मान विशेष न | 
| रहा तो केशव बावू ने ईसाइयों से अपनी संशा करानी चाही और इङ्गलेणड / 
म जाकर इसा का वह माहमा गाई कि विलायत के रहने वाले उसको इसाई | 
¦ समभन लगे | एक 1? एस्तक म॑ मेक्सम्युलर ने लिखा हे कि जब बाबू केशव 
। इङ्गलेणड मं आकर मुक से मिला तो मेंने कहा कि बाबू तुम तो ईसाई हो क्यों | 
| नहा प्रकट रोति पर इस बात को स्वीकार करते! केशव जी ने उत्तर दियाकि / 
| साहब क्या डर है यदि यह बात कुळ वष पीछे लोगों को विदित हो जाबे। मॅक्स- ' 
। म्युलर के साथ केशव बाबू जी की इस वार्त्ता से हम अनुमांन करसक्ते हैं कि बाब ! 
/ केशव वास्तव में क्या थे ! ब्राह्मसमाज का मत कोई दाशनिक मत नही है इस / 
| के सिद्धान्त बहुत से युक्ते शून्य हैं यदि इस मतं का नाम खिचड़ी मत कहें | 
¦ तो अनुचित नहीं हे, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनवा जोड़ा, | 
¦ यह बात ह । दो बात ईसाइयाँ को लेली एक चतनमत की आधी पौराणिक | 
! लागा का आर ब्राह्म धम नाम धर [लया । मुहम्मद, इसा, मसा इनक महात्मा | 
। पुरुष ह, गातम, कणाद का यह लाग दशा हॉन क कारण उत्तम परुष नहीं मानते : 
1 कुछ इंसाइयों का वचन दे वह इन के लिये माननीय हे | संवाद शाखार्थं 
। अपने सिद्धान्तो पर करने से नित्य डरते दें । बात तो यह है कि व्राह्ममत ई- | 


, साइमत की एक अनोखी शाखा ह । 
AAAAAAAALAAAAAARX ~ 1 
आदित्य ब्रह्मचा- जस समय प्राणा के अन्धकार क घनघोर वादल | 
री ऋषि दयानन्द £ भारत मं छा रहे थे, जिस समय पत्थरों को परमेश्वर. । 
का आगमन । £ मान कर सब लोग पूजा कर रहे थे, जिस समय नादे- । 
शक एफएफश्‍पररएएपपरर१> यु हित |. 
¥ Census of 770४७ 1901, Vol. XVI, Chap. TIT 
Auld Lang Syne or my Indian Friends. By F. 
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म्रहाषं दयानन्द का जोवनचारंत्र ॥ 


| यों में स्नान करने से मुक्ति मान रहे थे, जिस समय बालाविधवाश का जात 
| दणड का भय देकर पुनर्विवाह वा नियोग से रोका जाता था, जिस समन झा 
| और शूद्र को पशुवत समक रहे थे, जिस समय इसलभान आर इसाई बदो 
| की निन्दा करते हुये आय्यसन्तान को अपने में मिलाने के लिये बाज बजा रह 
थे, निस समय कि ब्राह्मसमाज ईसाईमत से हिन्दुओं को बचाने के लिये जन्म 
| धारण कर स्वयं उनकी शाखावत बन चुका था, जिस समय कि चार वा श्रम की 
$ अय्यीदा लुप्त हो रही थी, उस समय जगत्पिता के नियमानुसार «०००बष क पाह 
| भारतदेश में एक ऋषि ने उत्पन्न होकर प्रथिवा को [फर वादक ज्यात 
| दिखा'नी थी । काठियावाड्‌ के मारवी नगर म ब्राह्मणकुल म एक बालक १ 
| जन्म रेया यह बालक जब बड़ा हुआ तो उसके सस्कृत हृदय पर उसको 
| भगिनी तथा चचा को मृ के द्या ने बडा प्रभाव डाला। मृत्यु क्या है ओर 

उससे किस प्रकार. बच सकता हूँ? यह प्रश्न इस विचित्र वालक क मनम बसगया 
| इसी प्रश्न क उत्तर पाने के लिये यह युवावस्था को पाप हुआ बालक 
| घर को त्यागत)' हे, विवाह पर लात मारते हुए जगला म आणना के पास 
| जाकर अभ्यास रता हे । किस मकार अमृत के लिय यह एरुष पूर ब्रह्मचय 
| धारण करके योग सम्पन्न होता हुआ ऋाषे विरजानन्द का मथुरा म शिष्य 
| बनकर वेदार्थ की यो गेक कब्जा उन से प्राप्त करके बेद के ज्ञान में आनन्द 

लेता हुआ परोपकार के लिये उद्यत होता हे ! किस प्रकार आदित्य ब्रह्मचार। 
पदवी का अधिकारी पण योगी ऋषि श्रणी का आत्मा दयानन्द नाग 
पृथि बी पर पुनः वैदिक सभाय को लाने के लिय उपदेशक बन कर भ्रमण 
करता .इआ दिग्विजय को ५प्त होता हैं! किस न्स कानपुर में शास्त्राथ | 
करने से सेल की जय कराते \इए मूत्तपूजका क हाथा स नदा मे पत्तियां 


> 
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फिकवाता , है काशी आदि अनेक स्थलों पर पोराणिक ब्राह्मणों के सा 
शाखार्थ करत 1 हुआ -किस प्रकार पु राणों के कोट उड़ाता हे? बेगाल प्रिमा 

त्तरदेश, बम्बई पञजांव ओर राजस्था को यात्रा करते हुए वाममागे, ज्ञेनमत) | 
नास्तिकमत, माय, "वाद, पॉराणिकमत, “यवनमत, इसाईमत आदि अवेदिक मत 
का निर्भयता से ख़ "डॅन करते हुए भारत को काया पलटाने के लये क| 
प्रकार आर्यसमाज ३ यापन करता हे! जोधपुर में निर्भयता स. सस्य उपदेश, 


है उपोद्घात ॥ ९.१. 
त | करते हुए [कस परकार विष खिलाये जाकर धर्य्य धारण किये हुए अन्त 
| 2 को अजमेर म शान्ति पूवक योग की रीति से प्राण त्यागते हुए एक पञ्जाबी 
|| | महान्‌ विद्वान्‌ नास्तिक को विन बोले आस्तिक बनाता हुआ मुक्ति को पाता हे. 
₹| | पण ऋष हाने पर अपने पीछे कोई गद्दी नहीं छोड़ता नहीं एक परुष विशेष को 
मे| | अपना प्रतिनिधि बनाता हे किन्तु आव्यसमाज को ही अपना प्रतिनिवि बना 
| | कर किस प्रकार उसको वेद प्रचार का साधन बनागया यह ओर इन सरीखे 
छे. | अनेक प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूवक इस पुस्तक के उत्तराद्धं में मिलेंगे, जिस 
ति| | उत्तराद्ध में कि इस महान ऋषि दयानन्द का जीवन चारित्र वार्णित है ओर जिस 
ने उत्तराद्व का यह लेख भूममका अथवा उपोद्घात ह ॥ 
कप थव ( १ ) गातम ओर वात्स्यायन ऋषियों का सिद्धान्त 
या | शब्द की मीमांसा £ इस विषय में यह हैः 

VVVVVVVVVVVVVVVV 
ह “आप्तोपदेशः झाव्द्‌ः” ( न्याय दशन सूत्र ७ ). 
र इस पर वात्स्यायनजी ने इस प्रकार भाष्य किया हेः-- 
"य. |. “ आप्तः खलु साक्षात कृतधमो यथा इृष्टस्थाथस्थ चिख्याप- 
न| | यिषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात्करणमथस्यापिस्तया प्रवर्त्त इत्याक्षः 
क| | ऋष्याय्येम्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः | 
ह| | शवत्तन्त हाते । एवमेभिः मरमाणेर्देबमहष्यतिरञ्चां व्यवहाराः | 
ह | प्रकल्पन्ते नातोऽन्यथेलि ॥ ७ ॥। | | 
थं. | आवार्थः-इस में दर्शाया गया है कि आप्त वह मनुष्य होसक्ता हे जिसने | 
यां | निश्चय करके अर्थात्‌ भ्रान्ति रहित होकर धर्म का सात्ञात्‌ ( प्रत्यक्ष )करलिया | 
| | हो। ओर जो उस साक्षात्‌ किये हुए धम का उपदेश करे इत्यादि । 
| | इस में जानने योग्य बात यह हे कि आप्त लोग बही होते हैं जिन्होंने | 
त)| | आ्रान्ति रहित होकर धम का साक्षात्कार किया हो अर्थात्‌ धर्म को प्रत्यक्त ` 
ता| | करलिया हो । यादे आंखों से धमं प्रत्यक्ष होता तो प्रसेक पुरुष आप्त ही था | 
स | किन्तु नहीं शान का अभिमाय यह हे कि जिसने आत्मा के शक्तिरुप नेत्रो से 


धम प्रत्यक्ष करलिया हां । भक्ष.होता है कि .जिन्होंन ज्ञान नेत्रां से धम प्रत्यक्ष ] 
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, करलिया हे उनका ज्ञान भ्रान्ति युक्त हाता हे अथवा निश्चान्त | शाख उत्तर 
¦ देतां हे कि निञ्राॉन्त होता हे क्यांकि शाख्रोक्त प्रत्यक्ष ज्ञान म श्रान्त 


| का.मत ह” ॥ ४॥ 


| | शालय सिद हुआ कि यागी ही ऋषि होता हे ओर ऋषि निम्नास्ति रीति |. | 
स सब विद्याओं के सिद्धान्ता अथवा चारों वेदों को जान सकता है इत्यादि||... 
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नहीं होती, इसलिये जब कहा कि प्रत्यक्ष (साक्षात) होता हे तो इस क अथ 
यह हैं कि उनका ज्ञान निश्रान्त होता हे । इसलिये ऋषि अथवा आप्त बही 
कहलाता हे जो योग साधनों से समाधिस्थ होकर निन्त ज्ञान को माण 
होता हैं ॥ 

(२ ) जेमिनि ओर व्यास ऋषि 
को पृष्ठ करता हे यथाः 

“सम्पाद्याऽऽविभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ ब्राह्मण जैमिनिश 

न्यासाद्भ्यिः॥ २॥ चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योड़लोमिः 

॥ ३ ॥ एवमपष्युपन्यासात्‌ पूत्रभावाद्विरोधं वाद्राथणः ॥ ४॥ 
शारीरक सूत्र ” 

अर्थः-“जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त, सब मला 
से रहित होकर पवित्र नहीं होता, तब तक योग से एऐइवय्यं को प्राप्त होकर 
अपने अन्तयामी ब्रह्म को प्राप्त होकर आनन्द मे स्थित नहीं होसक्ता ॥ १॥ 
इसा मकार जब पाप आद राहत एश्वय्ये युक्त यागो हाता हैं तभी ब्रह्म क 
साथ मुक्ति क आनन्द का भाग सक्ता हे एसा जेमिनि आचार्य का मत है ॥२॥ 
जब आंवद्या।द दाष स छुट शुद्ध चंतनधात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता हे तब 
हा ब्रह्मस्वरूप के साथ सबन्ध का पराप्त हाता ह ॥ ३॥ जब ब्रह्म क साथ 
एवस्य ऑर झाड विज्ञान का जीते हा जीवन मुक्त होता हे तब अपने | 
[नमल पूव स्वरूप का प्राप्त हाकर आनन्दित होता ह एसा व्यास परनि जी 


~ 


यों का सिद्धान्त भी हमारे उक्त लेस 


~ 


दा 


रारा ब्रह्म के साथ सम्बन्ध करता है तव फिर शुद्ध विज्ञान को अविद्यादि दोषं 
स राहत हान क कारण पाता हू | शद्ध विज्ञान का दसरा नाम निर्श्रास्त झार 


डपादधात ॥ 


[a 


।( जा लाग जाव का स्वभाव अथवा स्वरूप स भान्ति यक्त वा अशुद्ध मानते ह 


र 


ईसाई लोग, उनको जानना चाहिये कि यादे यह स्वभाव स ही ऐसा 

फेर कभी भी भ्रान्ति राहत नहीं होसकेगा, उनके लिये बिद्यादे | 
ही है । जों मार्ने कि किसी निमित्त से भ्रान्ति आजाती है तो | 

| उस निमित्त के दूर करने से भ्रान्ति वा अज्ञान के दूर होने से आत्मा समाधि 


| अस्था में निभ्रान्व हो सक्ता हे । 


(३) यही नहीं कि योगी समाधिअवस्था में जिस विद्या को निर्भ्रान्त रीति से 
| जानना चाहे जान सक्ता है प्रत्युत योगी समाधिदशा में ब्रह्म को भी साक्षाव | 
| ( प्रत्यक्ष ) जान सक्ता हे आर ब्रह्म के विषय में योगी का ज्ञान इस दशा | 

में निश्रान्त होता है। सत्यार्थ्रकाश के प्रथम पृष्ठ पर ही उपनिषद्‌ का बचन 
| लिखा हुआ है, जिसका आशय यह है कि योगी के लिये ब्रह्म प्रत्यक्ष होता 
| है अथीत्‌ योगी ब्रह्म को निम्रीन्त रीति से जान सक्ता है| ससाप्रकाश के | 
| नवे समुळास में श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर सात्षातकार चार ज्ञान विज्ञान 
| के साधन लिखे हैं | साक्षात्कार आदि के विषय में ऋषि दयानन्द का लख | 
इस प्रकार हेः--- 


साक्षात्कार अथात्‌ जसा पदाथ का स्वरूप गुण ओर स्व- | 

भाव हो वेसा याथातथ्य जान लेना” 

निदिध्यासन अर्थात्‌ जब सुनने ओर मनन करने से निःसं- | 

देह हो जाय तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना ' 

कि वह जैसा सुना था विचारा था वेसा ही है वा नहीं, ध्यान | 

| योग से देखना”! ( सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २४४ ). 

४ धन्य ! ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिडान्तों को जानते | 

हें और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जानकर औरों को नि- 

ब्कपटता से जनाते ह” ( सत्याथप्रकाक एछ २२२ अष्टम ससु० ) 

“घभोत्मा घोगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ जानने की 
इच्छा करके ध्यानावस्थितः हो परमेइवर के स्वरूप में समाधि 

| हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मतों के अथे जनाये (सत्याथंत्र- | 

| कादा सप्तमसमु* ए० २०४) . | 5 ` | 
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Cog महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


AAA 


निरुक्तकार ने “ऋषयो मंत्र इष्टयः” लिखा है जिसका अर्थ यह है क़ि 
| ऋषि लोग मन्त्रों के अर्था को ठीक २ अथात्‌ निजान्त जानने बाल होते हैं। 


[oS SPS ~ Se ~ N ~ 
(४) एण्डक उपनिषद्‌ में भी इस विषय में ऐसा लिखा है कि!-- 
|. भिद्यते दृद्यग्रन्थिङ्िद्यन्ते सवंसशायाः । क्षीयन्ते चास्प 
कमाणि तस्मिन्‌ इष्टे पराऽवरे ॥!! 


` इस वाक्य से यही सिद्ध होता हे कि ईश्वर की प्राप्ति पर योगी के स्व 
| संदाय नष्ट होजाते हैं । संशयो का ही नाम भ्रम हे । जब सब संशये नह 

| होगये तो योगी समाविदशा में निम्राम्त होगया । 
शं | इसी मुणडक उपनिषद्‌ में पहले प्रश्न उठाया गया हे कि वह कोन पदाथ 
| | हे जिस एक के जानने से शष सब जाना जाता हे । उपानिषद्कत्ता ने उत्तर 
दिया हे कि वह ब्रह्म हे जिस एक के जान लेने पर यागी अन्य सब कुछ 


जान लता है । 
ब्रह्मा ओर वेदव्यास शब्दों वा उपपदों के अर्थ भी प्रगट करते हैं क्रि'जो 


| चारों वदा को पूणता स जाने बह ब्रह्मा वा व्यास हे । रान्ति से बेद जानने 


| वाले का ऐसा नाम नहीं हो सक्ता । | 
| व्याधिस्त्यानसंशायप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिद्चनालव्धभूमिकः 
| त्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तऽन्तरायाः ।? ( योगशास्र ) 
_ इस वाक्य में योग के नव विघ्न गिनाए हैं उनमें एक विघ्न श्रान्तिदशन | 

| है । भान्तिद्शन के अर्थ व्यासजी भाष्य में विपय्ययज्ञान ( उल्टे ज्ञान ) के | 
१ `] ~ (च ~ ह न्न 3: || 
| करते हँ । जब पुरुष भान्तिदर्शन से रहित हो जाता है तब ही वह योगी क| 
| लाता ह । योगी को निम्नान्त वा यथार्थ दर्शन होता हे ॥ | 
| (5) इस प्रकार के अनेक प्रमाण शाखो से दिये जासक्ते हैं जिन से ए | 
| जिप्गासु के लिये यह निश्चय करना कुछ कठिन नहीं हैं कि योगी समाधि| | 
| अवस्था-में जिस २ विषय को जानना चाहे निर्भ्रान्त जान सक्ता हे । पले | 

न [+4 on ~ की || 
| विद्वान ऋषि नहीं हे इसलिय यह अवस्था बिडान्‌ अभ्यासी योगियों की। 
| ही सक्तां ह । योगी कदापि किसी दशा में इश्वर अबतार नहीं होते, व | 
| रबर के किसी नियम को तोड़ नहीं सक्ते, वह करामाते नहीं करते। खामी |= 
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उपोदूघात ॥ ९५ | 


दयानन्द ऋषि थे परन्तु उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि में मुइम्पद के सदश | 
“खतमुल मुरसलीन” हू । नहीं परञ्च उन्होंने कहा कि ॥ | 
“घुझ से अनेक उपदेशक इस देश में उत्पन्न हों” | 
सवे ऋषि संदेव सव विद्यार्थियों को यह उपदेश देते आये हैं और इस | 
को ही खामी दयानन्द जी ने सत्यार्थमकाश के प्रथम तथा द्वितीय समुल्ठासों 
| मं लिखा है अथात्‌ ॥ । | 
_ “यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि | 
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि” 
| इसका अभिमाय यह हे कि सवमनुष्यां को ऋषि आदि वृद्धां के उन 
आचरणा तथा कमा का जा थमयुक्त हा ग्रहण करना चाहिये अधमंयुक्त कर्मा 
को नहीं क्योंकि यह नियम नहीं कि ऋषि जन्म से ही जीवन मुक्त हो | ऋषि 
| लोग सदेव से शिक्षा देत आये हेंके किसी के उपदेश को बिना परीक्षा के मत | 
मानो । तके वा बुद्धि तथा प्रत्यक्षादि ्रमाणों से विचार कर उपदेश को | 
धारण करो इसलिये ऋषि लोगों ने कभी मनुष्यपूजा की शिक्षा नही दी ओर न 
,ही अपने चरण पुनवाए, दयानन्द, मनु, गोतम, व्यासादि-समान ऋषि श्रणी का 
| परुष था । जिस प्रकार ये आप्त थे उसी प्रकार दयानन्द आप्त था । ऋषि दयानन्द 


> 


वंदा के सवेविद्यामय मूल रूपा [सद्धान्ता को यागराष्ट स ।नश्रान्त जानत थ 
५७ 


जसा कि सव ऋषगण जानत आये इ आर आग जानग भा | 


“वि स्यः ऋाषे लोगों का कोई मन्तव्य विना सत्य के नहीं होता 


को शिक्षा देते हे। ९ सत्य क बह ठेकेदार नहीं होते किन्तु चारक होते हे । 
SAAAAAAAAAAS 


वह अपने किसी निज के सिद्धान्त की शिक्षा नहीं देत परन्तु संत्यंकी जो सब 
का सिद्धान्त होने योग्य हे इसीलिये जिन सिद्धान्ता को ऋषि दयानन्द 
जी ने शिक्षा दी उन कों कोई बुद्धिमान उनके निनसिद्धान्त नहीं कह wt 
परन्तु सत्य होने के कारण वह सब के सिद्धान्त हैं ऋषि दयानम्दजी | 
कोई सिद्धान्त निज का वा पृथक्‌ न था उनके ओर हम सब के एक ही सत्य 
सिद्धान्त हें ! उन्होंने इस विषय पर एसा लिखा हे किः ; „ , 5 | 


“सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावेजनिक धमे जिसको सदा से || 


उक RN RMB ्ाशशााा्यया हि. 


्न्न्म्म्न्न््स्य्स्स्य्स्स््स्य्य्य्य्््न्न्म्य्म्य््य्स्स्न््न्म्य्य्य्््स्य्य स्स्स य्य य्य ्््् य्य ््य्य्य्ट्प्य्पाटापटसटतम्याटसन्ल्ट्टलम्न्य् TTI FIST SS SN INS एरर | 
महर्षिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


| सब मानते आये मानते हैं ओर मानेंगे भी इसी लिये उसको सनातन. निल 
धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन|. 
अथवा किसी मत वाले के प्रमाये हुए जन जिस को अन्यथा जाने वा पाने 
। उसको स्वीकार काई भी बुद्धिमान नहीं करते किन्तु जिस को आप्त अथात्‌ सल 
। मानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परापकारक, पक्षपातरहित विद्वान्‌ मानते हें वही सइ 
| को मन्तव्य ओर जिस को नहीं मानसे वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहं 
| हाता । अब जो देदादि सत्यशाख्र ओर ब्रह्मा से लेकर जामिनि मुनि पयन्ताक 
। माने हुए इश्वरादि पदाथ हें जिनको भें, भी मानता हूं सब सज्जन महाशया 
| के सामने प्रकाशित करता हूं में अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ 
| कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य हे, मेरा कोई नः 
| वीन कल्पना;वा मतमताम्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिमाय नहीं है” 
( सत्यर्थप्रकाक्ञा पृष्ठ ५९९ ) 
जो लोग मानते अथवा कहते हैं कि आर्यसमाज ऋषि दयानन्द के सिद्धानों | 
को अपना सिद्धान्त मान रहा हे वह भ्रम में पड़े हुए हैं । आर्यसमाज अपने 
| नियमानुसार सत्य को सिद्धान्त मान रहा है भार सत्य ऋषि दयानन्द अथवा 
। किसी अन्य ऋषि का दाय भाग नहीं है । स्च तो यह है जैसा कि ऊपर के 
| उट्त लख स विदित होता हे कि ऋषि दयानन्द का अपना बा निज कां 
| काइ भा सिद्धान्त न था । बह सत्य को मानते थे जिसको कि वेदों में इश्वर 
न तपादन किया हं ओर जिस को ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मनि तक से| 
छापषगण मानत आये अथवा यह कहो कि ऋषि दयानन्द केवल सत्य के 
मानन बाल थे आर सत्य तीन.काल में एकरस रहता हे और सब के मानने 
6 bo दा मिलक, चार होते हैं आदि स्रा£ से आजतक संब 
i कस मानते आय इं आर मानंगे भी, यह सत्य सिद्धा | 
का एकला नह परन्तु सब का सिद्धान्त होता है।| 
अमारका क एक विद्वान का वचन है किः | 


6290000258 ८॥८ region of Union.” 
अथाव सत्य वह स्थल हे जिसमें सब [मल जाते ह ॥ 
आय्यसमाज के सिद्धान्त सत्य सिद्धान्त ही है और यही ऋषि दयानन्द | 


[ 


Mz न 
५ 


2 HST अब 
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क ह आ 


उपोदघात ॥ 


SAA AANA AAA 
AANA 


तथा मनुष्य मात्र क हं इसालयं यह कहना कि आय्यसमाज ऋषि दयानन्द 


| के निज सिद्धान्त को मानता हे अममूलक ओर असत्य है ऋषि दयानन्द : 
| आर आय्यसमाज दोनों सत्य सिद्धान्त जो वेद प्रतिपादित हैं मानते हैं और 
| एसा ही सब वृद्धिमान मानेंगे ॥ | 


DAAAAAAABAAAAAAAAD- 


| कलप पर्यत मुक्ति, £ सेसार में इससे बढ़ कर क्या भ्रम होसक्ता है कि लोग । 
/ विधवा विवाहअथ- £ सत्य का नवान वा प्राचीन का नाम द । सत्य ता नित्य ¦ 

£ नया और सदा पुराना है । यह तीन काल में एक रस | 
रहता हं परन्तु अज्ञानी ऐसा स्वार्थ वश होकर नहीं सम- / 


¢ वा नियाग नए [स- 


{ सुक्ति प्रथम सिद्धान्त के विषय में हम इतना ही लिखना उचित समके हैं कि 
| वह मनु अध्याय & का एक वार पाठ-करजाएं फिर सत्य हृदय से कहें कि यह । 
[ पाचीन सिद्धान्त हे वा नवीन । इसके युक्तिपूर्वक होने में तो उनको भी शंका 
| नहीं इसलिये इस पर आधिक लेख करना व्यर्थ है कल्प पररयैन्त मुक्ति के 
| विषय में नियोग सदश बेद मन्त्रों को छोडकर छान्दोग्योपनिषद का निम्न 


| लिखित लेख ही पढ़ें और उस पर शंकरस्वामी तथा आनन्द्गिरि की सम्मति , 
| रूपी टीका देखें तो उनका भ्रम दूर होसक्ता हे ॥ 


“स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्म पथ एतेन प्रतिपद्यमाना 
| इसं मानवमावर्तं ना55वतेन्ते नाऽऽवर्तन्ते” ॥ (छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
| अध्याय ४ खंड १५ श्रुति ५ 


इस पर शंकराचाय्ये इस प्रकार टीका करते हेः-- 


“| एतन प्रातिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्ममं भानव मन संबान्धिन | 
$ नं मनोः खषिलक्षणसावति नाऽऽवतेन्त आवतेन्तेऽस्मिञजननमरण | 
| घ्रबन्धचकारूढा* घटीयन्त्रवत्पुनः पुनरित्यावतेस्तं न प्रति पद्यन्ते । | 


% ( नोट ) जो लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग घटीयत्र (0/०० ००० | 
| ००८ ) बनाना नहीं जानते थे वह शंकर स्वामी के इस दष्टान्तको भली भांति पढ़े : 


yh 


महांष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


इस पर ही आनन्दगिरि इस प्रकार लख करते हें :-- 

“ स परमात्मा प्रत्यक्त्वेनाज्ञातः सन्नेनमघिकारिणं सास्ति प्रदा 
ब्रेन न पालयतीत्यर्थः । प्रकृतां गतिघुपसहरति । एष इति । गति. 
फलं निगमयति। एतेनेति । इममिति विकोषणादना वृत्तिर स्मिन्‌ कल्पे 
| कल्पान्तरे त्वावृत्तिरिति सूच्यते” छान्दोग्योपनिषदि आनन्दाश्रम 
| झुद्रणालथ एछ २२६, २१७ देखो ॥ 
शंकरस्वामी के लेख के अर्थ यह हैः-- 

“इससे ब्रह्म को प्राप्त हुए मन्वन्तर सम्बन्धी सृष्टि के आवत 
| को नहीं आते । इसमें जन्म्रमरणप्रबन्धचक्रारुह घटीथेच के समान 
` चारंबार नहीं आते” 

आनन्दगिरिजी के लेख का अर्थ यह हेः-- 

“बह परमात्मा जो कि इन्द्रियो से अगम्य हे इस अधिकारी 

रो सुक्ति दान से पालता हे । गति के फल को बललाते हैं । इमं 
इस विशेषण से इस कल्प में अनावृत्ति कही हे परन्तु कल्पान्तर 
में तो आवृलि ( लोट आना ) इस ने सूचित कराई है” ॥ 


| अधि दयानन्द ने £ पस्माहृचो अपातचन्‌ य जुयस्मादपाकषन्‌ सा | 


आय्य समाज के E मान यस्य लामान्यथवशेरसो सुखम्‌ । स्कभं 
दश वैदिक नियम £ तं ब्रहि कतमः स्विदेवसः |! ॐ अथर्य ° का० १°| 
E प्रपा २३ अन० ४ ज्ञ० २०॥ 


इत्यादि मंत्रा के आशय का लेकर ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज कां | 
अथम नियम बनाया जो कि इस भकार हैः 


(१) “सब सस्य विद्या ओर सत्यविद्या स जो पदार्थ जाने जाते हें उन |' 
सब फा आद्‌ मूल परमेश्वर हे ॥”? | 


विषरण-सत्य विद्या से अभिमाय वेद बिद्या से है क्योकि बेद इच | 
i व सवाण म सत्य इ । सत्यविद्या की उन्नात वा अधांगाति न! 
ता जस दा आर दा मिलकर सद्व चार होते हैं अतः सस्यविद्या तीन कालं | 


a अप कजे 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका घेदोत्पत्ति विषय ॥ 


दू Fi 
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उपोद्घात ॥ 88 
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में एक रस रहती हे । पदार्थ शब्द के अर्थ इस स्थल पर कारये जगत के 
, आद्‌ मूल क अथ मुख्य निमित्त कारण के हैं सांख्यदशन म॑ मूल शब्द 
| कारण क अथा माया है ज॑सा कि मूल का मूल नहीं होता यह नियम दशाता हे 
| कि इश्यर सत्यविद्या ( वेद्‌ ) आर कार्य्यं जगत्‌ दोनों का निमित्त कारण है । 
` वद्‌ का उपादान कारण इश्वर को कहना ठीक नहीं हे जो द्रव्य किसी द्रव्य 
स उत्पन्न हा ता कारण द्रव्य को उपादान कारण कहते हैं , वेद द्रव्य नहीं 
। किन्तु गुण हे इसलिये बेद का इश्वर निमित्त कारण हे ॥ 

काई आशंका करे कि आप को पूल के अर्थ कारण लेने थ निमित्त कारण 
¦ वयां लिये तो उसका उत्तर यह हेंकि प्रकरण तथा ऋषि के आशय को लेकर 
। निमित्त कारण के किय हूं । संस्कत के एक प्रसिद्ध ग्रन्थ में यह लेख है किः 

संसारसहारुहस्थ बीजाय” 


' अथात्‌ “संसार ही मही रूप उक्त उसका जो बीज” 


इसके टीकाकार ने बाज शब्द के अर्थ निमित्त कारण के लिये हैं इस | 
लिये कि उसके ग्रन्थकर्ता का आशय यही हे | यह बात भली प्रकार समक. | 
0) (4 La ~ ` ° ~ ~ [a ® 
| ६ आ सक्ती हे कि आदि मल के अर्थ आदि कारण के हैं यादे हम सत्यार्थ | 


|` प्रकाश का आठवां समुछास पढ़ें तो इस समुछास में एक स्थल पर ऋषि दयानन्द 
का लेख इ प्रकार हैः- 


NS RN ~ A ७ ०३.७ > ! 
“जो केबल कारण रूप ही है वे काय्य किसी के नहीं होते ओर 


, जो किसी का कारण और किसी का काय्य होता है वह दसरा 
| कारण कहाता हे जैसे प्रथिना घर आदि का कारण ओर जलादि 
. का कास्यं होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि 
। हे सल का मूल अथात्‌ कारण का कारण नही होता” सत्यार्थ पृ०२१५॥ 


कोई पुरुष इस नियम के शब्दा को लॉट फेर कर इस प्रकार इस नियम 


1 1Iलखना चाहता ह क. 


च्छ ~ C ~ a ` 


। “सब सत्य विद्या ओर जो पदाथ विद्या से जाने जाते हैं उन र सव 
। आदि मूल परमेश्वर है | * 
ऐसा करने की दशा में दशाता हे कि सत्य विद्या के 
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प दयानन्द का जावनचारत्र ।। 


AAA 


१ 

। विद्या और पदाथ विद्या के अर्थ सायेस ( ०७४०० ) के हे परन्तु उनका ऐसा 
| विचार संगत नहीं हो सक्ता, यह वात त! तब घटती जब वेदा में पदाथाबिद्या 
| न होती । वेद में पदार्थ विद्या तथा ब्रह्मविद्या दोना हे हसालये सत्यविदया के 
| अर्थ ब्रह्मविद्या के इस स्थल पर करने ठोक नहा हे तासर नियम मजा 
। आगे चलकर लिखा हे कि बेद सत्यविद्याओ का पुस्तक ह ता फिर क्या वह 
, लोग इस तीसरे नियम से यह दशाना चाहते हे कि वेद कबल ब्रह्माविद्या क पुस्तक 
| हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि मे क्या पदाथ विद्या नहा हे। विदेशाय तक तां मानत 
, हैं कि ऋग्वेद पदार्थ विद्या का भडार है । तीसरे नियम म॑ सत्यावद्या नहीं भत्युत 
सत्यविद्याओं का पुस्तक बेद को माना फिर इसकी संगाते वह केस करेंगे 
एक ब्रह्म विद्या के लिये विद्या शब्द होना चाहिये था “बिद्या” शब्द क 
होने स उनका विचार निबल हो जाता ह इस लिय सत्यावदा के अथ | 
सम्पूर्ण सत्य विद्या के हैं पदार्थ विद्या उस से बाह्य नहीं है ॥ 


(२) अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ अम्भो 
अरूणं रजतः सोमः रजतं रजः सह इति त्वापास्महे वयस्‌ ॥ उरुः. 
'पथुः ससूव इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ प्रथो वरो व्यचो लोक इति 
त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ अथवे० कां० १३ अन० ४ से० ४ ४७-५० तथा | 
| ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय ॥ 

स पय्यगाच्छुकरसकायमब्रणमस्नाविर शुदमपापविडम | 
काविभनीषी परिभूः स्वयम्भूयोथालथ्यतोऽर्धान्व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्घः ॥ ( यज्ञ अ० ४० मं० ८) 


इत्याद मन्त्रा क भावाथ का लकर ऋषि दयानन्द ने आय्येसमाज का | 
दूसरा [नयम ।निस्तालिखित प्रकार बनाया! 


AAAAAAARAAAAAAAASS ४ ~ ~ 6० “ 
दूसरा नियम इश्वर सबिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, 


7४४४४४४४४” न्यायकारा, दयालु, ग्रजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि | | 
वम, सवाधार, सवेश्वर, सवव्यापक, सवोन्तर्य्यांमी, अजर, अमर, अभय, |. 
य, पावत आर छाए कत्ता हं उसी की उपासना करनी योग्य हे॥” | 
विवरणा-इन नियमा तथा आर्य्या के सत्य सनातन मन्तव्यो का ब्याख्या | 
रूप सत्याथमकाश ग्रन्थ इ । सत्यार्थम्रकाश समुल्लास सप्तम में न्यायकारी और |< वा 
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उपोदूघात ॥ 
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दयालु को पर्योयवाची दिखाया गया हे और ऋषि ने यह सिद्ध किया है कि 


ईश्वर कभी किसी अपराध को क्षमा नहीं करता । अमेरिका के एक बुद्धिमान « 
५ बस चे ले त (4 ~ 

वेद्र# का कथन हे कि ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता ओर स्वे विद्वान इस बात 
! की साक्षी आजकल अपने लेखों द्वारा दे रहे हैं कि इश्वर क्षमा करने वाला 


| नहीं है । सत्यार्थप्रकाश के ७ समुल्लास में सर्वशक्तिमान के अथ यह दशाए हैं 


| | न्थ में जोब्रह्मेव पाठ हे बह अशुद्ध है॥ | 


| कि जो अपने काम करने में किसी के आधीन न हो इस से इस बात का 
Lo Ne >> 

। निषेध पाया जाता है कि वह स्वरूपवदल सक्ता अथवा अवतार ले सक्ता है | | 

, ईश्वर स्वेशक्तिमान होने पर भी पाप कदापि नहीं कर सक्ता । 


पातालदेश ( अमेरिका ) के एक दार्शनिक विद्वान ने भी सवेशक्तिमान्‌ के | 

अर्थ ऐसे ही माने हैं यथाः-- | 
«७ ( ७. ) ७०७ God do all ४७११८७५ ? 
(4. ) God is not sufficiently powerfulto accomplash self-destruction, 


There are, therefore, necessities to Omnipotence. ™ 
( The Penetralha ) 


इसके अर्थ यह हैँ: | 
«(प्रश्न ) क्या ईश्वर सब कुछ कर सक्ता हे ? ( उत्तर ) इश्वर अपने | 
आपको नष्ट नहीं कर सक्ता, इसलिये सबंशाक्तिमत्ता के यहच्छा अथे नहीं | 
हो सक्ते” 

उपासना के अथे यह हैं कि जीवन में इम ईश्वर के गुणकम को धारण | 
करें । ण्डक उपनिषद का वचन हे कि ब्रह्मज्ञानी ओर अझ को उपासना 
करने वाला “ब्रह्मेव”६१ अथात्‌ अह्मवत अथवा उसके अनुकूल गुणकम रखने | 
वाला हो जाता हे जैसे कि ब्रह्म न्यायकारी है, वह न्याय करता है। जसा कि 
ब्रह्म दयालु अर्थात्‌ हिँसा से रहित हे उसी प्रकार वह दया को साध्य समः 


~ 
अता ह । 


¥ Troll, M. D., Author of Sexual Physiology 


नुर “The Penetralia” by A. J. Davis, Page 114 
& बंबई के ऊपे हुए प्रन्थ में अह्मेब पाउ मिळता है । अन्य नगरों के छपे हुए | 


i क... 


| 


न 
| 


||.) SM सत ल ष्का 2 SID 


१०२ षि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


र 


ANNAN 


इश्वर के दयाळ ऑर न्यायकारां होने आर उस का उपासना का अभाष्ट मानते 
हुए कोई भी आय्य हिंसा करना अथवा हिंसा से प्राप्त हुए मांस के खाने को आं 
| समाज देः इस दूसरे नियम के अनुकूल धर्म नहीं मान सक्ता। चोरी करने से नो 
पदार्थ प्राप्त होते हैं बह यद्यपि हुःखदाई.न हों परन्तु वह सर्वथा त्याज्य हैं क्योंकि 
वह हिंसा से प्राप्त होते हैं । मांसादि पदार्थ यादि कल्पना करले कि कुछ अच्छे 
| हैं परन्तु हिंसा से प्राप्त होने के कारण सर्वथा स्वेदा त्याग के योग्य ही हैं | 

सत्यार्थप्रकाश के १४ वें समुलास के प्रथम पृष्ठ पर ऋषि दयानन्द ने 
मुसलमानों पर आक्षेप किया हे कि तुम लोग अछह को दयालुं मानते हुए 
| फिर मांस क्‍यों खाते हो ? यथा 
“ जो वह क्षमा ओर दया करने हारा हे तो उसने अपनी खि में मनुष्यों 
| के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर, मरवा के मांग 
, खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये 
| इए नहा हे! आर मुसलमानों का खुदा दयाल भी न रहेगा क्योंकि उसकी 
| दया उन पशुं पर न रही” 

यह नियम आय्यसमाज के हैं इस लिये यदि हम प्रथम आर्य्य शब्द के अथं 
पर ही विचार करें तो निश्चय होता हे कि आर्य कभी हिसाशील को नहीं कहते! | 

सलाधमकाश के मन्तव्य विषय में ऋषि नेइस विषय मंऐसा लिखा है 


>" Cc 
“जसे आय्य अ्रष्ट ओर दस्यु दु मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही| 


aN 


ए मानता हू” पृछ ९०४ सत्यार्थ ॥ 


_ "आय्य नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का और इन से| 
बिपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू दुष्ट, अधार्मिक और. 
| आवदान्‌ ह” सत्याथघ० अष्टमस्च० पृ० २२५ ॥ 


मन 


देस्यु अनाय अथात्‌ जो अनाडी आ्राय्यो के स्वभाव और. 
निवास से एथक्‌ डांकू चोर, हसक कि जा दुष्ट मनुष्य हे, वह दर | 
कहाता हं' आय्थाहेइयरतमाला पृ० १३ ॥ | 

आस्यादेश्यरलमाला में ऋषि ने दस्यु के अर्थ दृशीते हुए हिंसक के थ | 
उ पुष्य क दशाएं ह । कणाद ऋषि ने भी “ दुष्ट हिंसायाम्‌” इस सूत्र प, 


| ® दयानन्द के सहश हिंसक के अर्थ दुष्ट के लिये हे । इस लिये जब 


॥ 


र्चा एरा 


उपोद्घात ॥ १०३ ¦ 


| और उन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सम्मिलित हैं, इन चारों बश का 
जो सामान्यधम मनुजी ने दशाया है उस में सब के लिये अहिंसाशील होना | 
ए , एक बात बतलाई हं यथाः- 
, (३) अहिंसा सत्यमस्तेयं शौ चमिन्द्रियानिग्रहः। एतं सामासिक ¦ 
| | धर्म चातुवेर्ण्ये5्रवीन्मसुः ॥ मनु० अ° १० छोक १३॥ 
प | यस्मिन्रचः सामयजूछषि यस्मिन्प्राति्ठिता रथनाभाविवाराः 
ये| | यस्मिश्चित्त& सबमोते प्रजानां तन्मे मनः किवंसँकल्पमस्तु ॥ य° . 
१| | अ० ३४ मं० ९॥ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्म 
राजन्याभ्थाछशूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय॥ य० अ० २६ मं० २॥ 
इत्यादि वेदमत्रां के भावार्थ को लकर ऋषि ने आय्यसमाज का तीसरा 


[नयम बनाया जाक इस प्रकार ह, 


ब अटल “नेद्‌ सत्य विद्याआ का पुस्तक इ, वेद का पढ़ना पदाना ओर । 
तासरा [नयम । 


Rs सुनना सुनांना सब य्या का परम धम है” ॥ 
विवरण-इन नियमों में चारों वेदों के लिये बेद शब्द ही आया हे । ! 
लड़कों को बेद पढ़ाने के लिये गुरुकुल हरिद्वार पर स्थापन किया गया हे ओर 
सवसाधारण को वेदिक उपदेश सुनाने के लिये उपदेशक मण्डली नियत की 
गई हे और उपदेशक मण्डली के निवाहाये पंजाब, पञ्चिमोत्तरदेश, राजस्थान, ' 
| | बंगाल विहार सब आर्यसमाजों की प्रतिनिधि सभाओं ने वेद प्रचार निधि | 
र| | ( फएड ) स्थिर की है । जालग्धर में कन्याओ को वेदिक शिक्षा देने के 


NN 


4| | लिये कन्यामहाविद्यालय स्थापन किया गया है । क 
गुरुकुल निधि, बेदप्रचार निधि ओर कन्यामहाविद्यालय निधि की दान | 
| | द्वारा वृद्धि करना आय्य का मरम कत्तेव्यहे॥। | | 
| (४ ) अग्ने ब्रतपते रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । | 


त ड me हे कि “आय्य भ्रष्ट ओर दस्यु दुष्ट” मनुष्य होते हे, तो इस के अर्थ यह. 
| | हुए कि आव्य हिंसा न करने वाले ओर दस्यु हिंसक तथा डांकू, चोर कह- | 
| | लाने वाले हुए । आर्य्येसमाज के अर्थ ऐसी सभा के हैं कि जिस के सभासद्‌ | 
के| | हिंसादे दुष्ट कमा के त्यागने वाले श्रेष्ठ स्री पुरुष हो । 

हे! | वणीश्रम धर्म के पालन करने वाले मनुष्यों को भी आर्य कहा जाता है | 


DRED "कि 


/ १०४ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


Nh NISL eI | 


| इदमहमनृतात्सत्यसुपेमि # यजु° अ° १ म॑° ५। सत्यनादता श्रिया 
' प्रावृता यशसा परीवृता †? ॥ अथव० का० १२ अनु०५ भ० २॥ | 
इत्यादि वेद मन्त्रों के आशय को लेकर ऋषि ने आय्यसमाज का चोया| 


नियम बनायाः 


AAAAAAAAAAAAAAA (सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवेदा उच्च 
| चोथा नियम । | 
|रफएएएएएएपएएएएएषरएए* रहना चाइय ।। 

Ne 


विवरण-जैनी, मुसलमान, इसाई, ओर पोराणिक लोग इस नियम क्षी 
~ उ स 


पक ~ ~ 


| उत्तमता को नहीं समझते ओर भय करते हें कि यदि ऐसा नियम हम मानले 
री w ~° वर मळ 
तो हमारे मत के अन्य नियम जो मिथ्या हें वह निमूल हो जावग, परन्तु य 
| गौरव झय्यसमाज को ही प्राप्त हे कि वह इस नियम के अनुसार संवाद 
| शास्त्रार्थं करने पर सवेदा उद्यत रहता है ' सत्य असत्य के निर्णय करने वा 
| एकमात्र साधन प्रत्यक्षादि प्रमाण पूवेक संवाद ही है । | 
SN (23: ~ > ~ ~ tN ९१ लश aX 
| बंगदेश में जो सरकार ने एशियाटिक सोसाइटी को नांव डाली हेवा 
| भी इसी नियम के एक अंश को पूणे करने वाली है, क्योंकि संवाद करने वें 
| लिये आन्दोलन करने की बड़ी आवश्यकता हे आर्यं लोग आन्दोलन ओ 
॥ ° 33 ~ ~ ~ 
| संवाद करते हुए सत्य असत्य का निर्णय सर्वदा करते रहते हैं । 
(९) स्वधया परिहिता श्रया पय्यूढा दीक्षया शप्ता यज्ञे प्र | 
| तिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ अथवे° कां० १२ अन ० ५ मं० ३। तथा| 
| समिका पृष्ठ १०२ “धंमद्व” अथव कां० १२ अनु० ५ मं ७। भू 


रश 
D | 


| सका पृ० १०२ धमास सुधमा मे न्यस्मे ॥ यज अ० ३८ झं० १४॥ | 


इत्यादि मंत्रों के अनुसार ऋषि ने यह पांचवां नियम रचा । | 
AAAAAAAAAAAAAAAAK | 
पांचवां नियम। £ _ संब काम धपानुसार अथात सत्य ओर असत्य की| 


रफ्फ्फ्रर्त्प्र्कत्रप7्# विचार करके करने चाहिये” |. 
| .. विवरण इस नियम में व्यवहारशुद्धि की, शिक्षा दी गई हे । भारत 
| म क्या नहा देशी छांग मिलकर वडेर काय्ये वाणिज्यादे कर सकते! |. 
Sn SN Mt yoo CMP PIS 27 मई 


% देखो व्यबहारभानु लघुपुरुतक ऋषि द्यानन्द्‌ छत | 
| ऋ० भूमिका वेदोक्त धम विषय पू० १० १॥:` ,-. 


१०५ 


= 
लय कि वह परस्पर सत्य व्यवहार नहीं करते । एकता की पकार तो सब 
~ 
भचात ह परन्तु एकता का साधन सत्य व्यवहार ही हे । आय्यो को व्यवहार ' 
म शुद्ध हाना चाहिये । इस नियम को व्याख्या में मानो ऋषि ने व्यवहार- 
भानु नामा लधुपुस्तक रचा हें जो कि सब के पढ़ने योग्य है ॥ 

(६ ) शारीरिक उन्नति के बोधकः - 

“तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छ ऋसचरत्‌ पश्येम दारद्‌ः शतज्जीवेम 
शरदः शत ७ शणयाम दारदः शातं प्रत्रवाम शरद) शतमदीनाः 
स्थात शरद: शत भूपञ्च शरद्‌ः शतात्‌ ॥” घज्ञु० अ० ३६ मं० २४॥ 

आजश्च तजश्च सहश्च बलञ्च वाक्‌ चेन्द्रिय च श्रीश्च धसञ्च।।” 
सूमका पृ० १०२ तथा अथवे० कां १२।५। मं० ७॥ “पथश्च 


~ 


रसञ्चाक्न चान्नाद्यं च ।” अथव० कां० १२ अनु० ५ मं° १०॥ तथा 
भूमिका पृष्ठ १०४॥ 
ये चावतो मांसभिक्षासुपासत उतो तेषामभिगार्तिन इन्वतु ॥” 
ऋ० म० १ सू० १३२ म्र १२॥ 
आत्मिक उन्नति के बोधकः 
“आरम्‌ भूशुवः स्वः । तत्सबितुबरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । : 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।” यजु० अ० ३६ झं० ३। 
विद्याचाडवद्या च यस्तददाभय% सह। अविद्यया सत्यं तीत्वा ¦ 
विद्ययाऽमृतमइनुते ॥” यजु" ग्र ४० मं° १४ ॥ 
सामाजिक उन्नति के बोधकः 
“सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा ¦ 
पूर्व संजानाना उपासते ॥ २॥ समानो मन्तः समितिः समानी |. 
समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ | समानं मन्त्रमभिभन्त्रयेबः समानेन |. 
|| बो हविषा जुहोमि ॥ ३॥ समानीत आकूतिः समाना हृद्यानि | 
|| | यः | समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासाति॥ ४॥” (ऋग्बद्‌ अ० | 
(८ यग्र८व० ४९°0२, ३,४) 1: ति 
. “सभ्य सभां मे पाहि घे च सभ्याः सभासदः ॥” अथवश 
|| १९ अनु० ७ ब० ५५ मं० ६॥ , ळक 


Foams MIRNA पि 


महषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


AANA AAA 


"मिचस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मिचस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे । ” ( यज्ञ अ० ३६ भ० १८) 
इत्यादि मंत्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि ने यह छठा नियम बनाया किः 


a 


“ संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मख्य 
एण उदेश्य हे अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक 
¦ उन्नति करना” _ 

( विवरण ) जो लोग कहते हैं कि आय्यसमाज केवल हिन्दुओं के ही 
सुधार के लिये हे वह इस नियम के “संसार” शब्द से अज्ञ हैं । वह “सर्वाणि 
रतानि” और “यथेमां वाचं........जनेभ्यः” इन वेदिक शब्दों के अर 
नहीं जानते । इस विषय की पुष्टि कि ऋषि दयानन्द किस प्रकार अपने जीवन 
में इङ्गलेण्डादि विदेशों भं वेदिक सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यक्ता समभे 
थे निम्नलिखित लेख कर रहा हैः 


SANSKRIT AS A LIVING LANGUAGE. 


= 


Oxford, October,1880. 


Few are aware of the extent to which Sanskrit is at present used 88 8 me’ 
{ dium of conversation and correspondence in India, and of its extreme con’ 
f venience when employed .as a kind of lingua franca among learned men 11 8 
country where tbere may be no affinity between the spoken vernaculars, 07 00 
sufficient affinity to make two persons living in adjacent districts mutually 17 
telligible. 

Mr. Cust has shown that about two hundred languages and dialects a0| 7 
spoken by the inhabitants of our Indian empire. Whats barrier would this | 
variety of speech be to the interchange of ideas were it not for the univers 
employment of Sanskrit and Hindustani as vehicles of intellectual intercount| 
by the educated classes in all parts of the country ! Sanskrit is supposed 10 be 
St and often called a dead language; but can any language be pronounce! 
devoid of life which still lives and breathes in daily thought and daily 9९९५ । 
which still animates and inspires daily correspondence, end which still ळा! h 
ps influence over literature, science., and religion from the Hindu Kush 
(907101 ? क ती. 


1016 readers of the 


Athenzum may remember that about a year ag? 


announced the arrival in this country of a yomg Hindu of ihe Kshatriya 68801 
named S'yamaji Krishna Varma, whose 
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} He is an eloquent speaker and writer of Sanskrit, a3 I can myself testify ; for 


addressee, I here translate :— 


च्च 0 का 0 ७. 


उपोद्घात ॥ १०७ 


AANA 


aN 


of speaking and writing thut language were 80 great that the title of Pandit { 
had already been accorded to him. I also mentioned that he had had the ad- § 
vantage of the instruction of a remarkable person who isnot only profoundly | 
versed in ancient Sanskrit literature, but is now eausing considerable stir in { 
Indian religious circles by denouncing polytheism, pantheism, and idolatry, and 
preaching pure monotheism as the only true religion of the Aryan race founded । 


vn the Veda. 


The name of this rising religious reformeris Dayananda Saraswati Swami. | 


पशा]. was at Bombay I heard him deliver a sermon with great earnestness and 
fluency, before an attentive congregation of the Arya Samaj, on the original 
religion of the Aryas. He has lately written a letter in Sanskrit to his pupil, 
now a member of Balliol College, Oxford, which, with the permission of the 


¢ May the benediction of Dayananda Saraswati Swami rest upon S'yamaji 
Krishna Varma, who deserves all commendation for his learning and his perse- 
verance in the path of Vedic religion, &c. I am sorry you haye not cheered me 
for some time by & letter. J now write hoping you will rejoice my heart by 
replying to the following questions :— 

. 6 What sort of men are there in England ? What are their characteristic 
qualities, dispositions, and actions ? What is the nature of tbe land, water, and 
air there ? What kind of eatables, solid and Jiquid, and what things are fit for 
licking and sucking (lehya, chushya), can be had there ? Have you been in 
good health ever since you left this country ? Js the object of your visit to 
England being accomplished every day ? How many men read Sanskrit with, 


you, and what books do they study £ 


८ What is your monthly income and wbat are: your expenses ? What time 
have you for study, for teaching, and for meditating ? How is 10 thnt your {ame 
for discoursing on the’ doctrines of the true religion has not spread so rapidly in 
England as it formerly did here in different parts of India ? Perhaps you have 
already acquired ७ reputation without our having heard of it, being ab « long 
distance from you ; or perhaps you have had no leisure. If that bo tho case, it 
ismy earnest recommendation that, as 8000 as you have fuished reading and. 
teaching (parhna, parhana), you should deliver addresses for the_propagation | 
of Vedic doctrines, and then return here, but not before; 100 ७ good 
80 acquired is preferable to making money, nay, it confers 8 great blesst ९ 


(siva-karal), What is the present opinion of our beloved prolesso) Monier 
other 3591९७? | 


मन ----- ० की 
orks (tadartha-pracharaya) ? Jsita fact that the Theosophical Society has 
stablished a Vedic branch (Vaidiki sakha) in London (Nanda-nagra, the city 
£ joy) ? Have you ever seen Her Majesty, the great Queen, Empress of India? 

Have you seen the assembly called Parliament (Parliment-akhya sabha) ? 


i ८ Please to answer these questions as 5000 as you can, and write to meal 
length about other topics which you may think worth mentioning This will 
१ ouffice for the present, as it 15 not necessary to write long letters to the intel 
4 } Jigent. Written on Tuesday, the sixth day of the white half of the month 
"$ Ashadha of the Samvat year, measured by the earth, the numer ical symbols, the], 
\ १ Ramas, and the sages (198734. D 1880) 


The above letter is well and clearly written in pure classical Sanskrit. 1| 
constantly recelve similar Sanskrit Jetters from Jearned Hindus who livein 


i countries as widely separated and distinct from each other as Cashmere and 
i i 'iravancore. The specimen translated is valuable for other purposes thin a mere 
{ illustration of the fact that,the educated classes of Jndia use Nanskrit as) 


medium of communication. It affords an insight into the ideasthatpreyailamong 
Jearned natives and thoughtful religious reformers in regard to the condition 0 
the country under whose rule they are able to pursue their studies or propaga 
their reforming opinions in peace and security. I may note, for the benefit of 
those who were interested in the controversy as to the proper translation of th] 
ttle ४ Empress of India ” that the expression employed by Dayananda is Rajf:| 


SS, 
7ajes vari, : MONIER WILLIAMB. 


उक्त अंगरेजी का अनुबाद यह हैः-- 


“संस्कृत जीवित जाग्रत भाषा हे” 


_ “नब कि भारतवर्ष के नाना प्रान्तों की भाषाएं एक उसरे से सथा 1 
मिले अथवा बहुत कम मिलती हों और ऐसा होने पर निकटवत्ती नगरों बे 
दो पुरुष भी एक दूसरे की बात भली प्रकार न समक सक्ते हों तो यह बा 

बहुत थाइ मनुष्य जानते होंगे कि संस्कृत झाजकल बोलचाल और लिखने परी 
का भारतवष में रारी साधन है ओर पणिडत लोगों को इससे बडी सगमता परसा 
व्यवहार क लिये मिलतीह ऑर ब इसको एक प्रकार की सामाजिक सार्वभोमिक भा! 
समभत ह॥मस्टर कस्ट न दशाया इ कि हमारे भारतवष के राज्य वे लगभग २०० | 
भाषाएँ अपनी शाखा सहित प्रचलित हैं। यदि भारतवर्ष देश के सर्वस्थानों में विदा 


ग संस्कृत और हिंदोस्तानी से काम न लेते तो इतनी भाषाओं की £ 


1212६) 


| उपोद्घात ॥ 
| मानता पर उनको परस्पर भाव प्रकट करने भी कठिन हो जाते | कल्पना की / 
| जाती है कि संस्कृत मृतभाषा है ओर बहुथा ग्रतभाषा कहलाती है परन्तु । 
| क्या वह भाषा जो प्रतिदिन के भावों और बोलचाल में जीवित जाग्रतरूप से | 
| विद्यमान हो, जिस के दारा ही प्रतिदिन पत्र व्यवहार किये जाएं और जितका | 
| जीवित प्रभाव साहित्य, शास्त्र ओर ध्म पर हिंदुकुश पहाड से लेकर लंका 
| द्वीप पर्यंत हो, कभी निर्जीव कहला सक्ती है ! 
| इस अथीनियम! पत्र के पाठकों को स्मरण होगा कि गतवर्ष मैने सचना | 
| दी थी कि इंगलंण्ड में एक हिन्दू युवापुरुष त्रिय वण का जिसका नाम | 
| इमामजीकृष्णवर्मा हे ओर जिसकी संस्कृतविद्या में विद्वत्ता और संस्कृत में 
| बक्तुता करने तया लेख लिखने की योग्यता ऐसी महान्‌ हे कि उसको पणिडत | 
| की पदवी दी जा चुकी है, आया है । मेने यह भी वणन किया था कि इसने | 
| सांभाग्यता से एक महान्‌ पुरुष स शिक्षा भी ग्रहण की हे जो महान पुरुष न | 
| केवल पाचीन संस्कृत साहिस में पणे विज्ञ हे परश्च आजकल भारतवर्ष के | 
| सवे मतमतान्तरो मं अनेक इईश्वरपूजन, मायावाद और भूस्तिपूजन का खण्डन | 
| करने ओर इस बात के मण्डन करने से कि आर्यंजाति का एकमात्र सच्चा | 
` | धभ वेदोक्त एक इश्वर की उपासना करना हे भारी चर्चा फेला रहा हे | इस | 
| | धार्मिक रिफ़ामर ( आचाय्ये ) का नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती है | में | 
अपनी साक्षी से कह सक्ता हूँ कि स्वामी दयानन्द संस्कृत के प्रभावशाली | 
वक्ता ओर लेखक हैं । जब में बम्ब में था तो मेंने इनको बड़ी धार्मिकटत्ति | 
| ओर उत्तमता से आर्यसमाज के लोगों के मध्य में जो ध्यानपर्षक श्रवण कर ' 
' रहे थे आय्यों के माचीनधमे के विषय में उपदेश देते हुए सुना था । आज | 
-| | कल ही इनका एक पत्र संस्कृत में इनक शिष्य के नाम आया है जो कि । 
| आजकल ' वेलिअलकालिज ओक्सफोर्ड' का एक मेम्बर है और उसकी 
| आज्ञा पूवक में उस पत्र का अनुवाद नोचे लिखता हूँ।-- | 
| दझयामजीङृष्णवर्मा को जो कि अपनी विद्या और बेदिकधर्भ के मार्ग में | 
| हदता के कारण मसंशा के योग्य है दयानन्दसरस्वती स्वामी का आशीर्वाद | 
| पहुंचे । में शोक करता हूं कि कुछ काल से तुमने पत्र भेजकर मुझे आनन्दित | 
| | नहीं किया । अब में इस आशय से पत्र लिखता हूं कि तुब इसका उत्तर | 
| देकर मेरे मन को प्रसन्न करोगे । | 


+ ISI ण णीणी णी ण ऋण Sy cy a ८262626222 wins ह, है| 
| ११० महर्षि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ | 


~ AANA AA, 
AAAAAAAAAAAAAAAANNIA a 


। इंगलेण्ड के लोग किस प्रकार के हे ! उनके विशेष शुण, स्वभाव आ 
| कमे क्या हें ? वहां का जल, स्थल ओर वायु कंसा हे! खाने, पीने, चाटने, 
चूसने के योग्य कोन से पदार्थ वहां मिल सक्ते हैं $ जब से तुमने यह देश 
। छोड़ा है तब से तुम्हारा शरीर आरोग्य तो रहता हे ! क्या उस प्रयोजन न 
| तम को प्रतिदिन सफलता प्राप्त होती हे जिस के लिये कि तुम इंगलेणड की 
| यात्रा को आये हो । कितने मनुष्य तुम से संस्कृत पढ़ते हैं और किन २ 
। पुस्तकों का वह पाठ करते हैं ? तुझारा मासिक आय ओर व्यय कितना हे! 
किस २ समय तुम स्वयं पढ़ते, पदाते ओर उपासना करते हो ? सत्यधम के 
सिद्धान्तो पर व्याख्यान दने से भो तुम्हारा यश इंगलेणड में शीघ्र फेलना | 
| चाहिये था जेसा कि भारतवर्ष के नानास्थलों पर फेल चुका है उस के न फैल 
| ने का क्या कारण हे ! कदाचित्‌ तुझारी कीचि फेल रही हो और हमको उस 
को सूचना न मिली हो इस कारण कि इम तुम से दूरी पर हें, अथवा यह कि 
| तुमको अवकाश ही न भिला हो । यादे अवकाश न मिला हो तो भें सत्यह 
, दय स प्ररणा करता हूं कि जब तुम को पठन पाठन से अवकाश मिले तर 
| श # वेदिक सिडान्तों के प्रचार के निमित्त व्याख्यान देना और 
| तब हा यहा आना इस से पव नहीं । क्योंकि इस प्रकार के यश का 
, मात करना धन सग्रह करन सउत्तम हू, न केवल यही परन्त यह कल्याणकारी 
' काम ह। आजकल हमारे प्यारे प्रोफेसरों अर्थात्‌ मोनियर विलियम्स औ 
| मंक्सम्युलर का वद्‌ आर अन्य शास्त्रा के विषय में क्या सम्मति है 
| कया यह ऑर अन्य लोग वेदादि शास्त्रों के अर्थ प्रचार करने के हिंग 
| कुछ भाव रखते हं ! क्या यह सत्य हे कि थियाप्तोफ़िकल सोसाइटी ने लग्दत 
नगर म वेद्काय शाखा स्थापन की हे ! क्या तुम कभी श्रीमती भारं 
राजराजेश्वरी से मिले हो ! क्या तुमने कभी पारलियाभेंट नामी सभा देखी है 
। कपा करक शाध दा इन प्रश्न! के उत्तर देना ओर अन्य विषयों पर विस्तार 


[oS _ 


/ पचक लखना [जनका ।के तप वणन के याग्य समझा । इस समय इतना ल | 


~ 


| दा पुष्कल द क्याके विचारशाला को विशष लिखने की आवश्यकता नहीं || 
it मंगलवार आषाढ शुक्ल ६ संबत १९३७ 


% ( नोट ) भ्रक्षर मोटे हमने किये हे । 


gotri Gyaan Kosha 


उपोद्घात ॥ 


AS IINNNIINAAS RANT NTIS DRY 


उक्त पत्र उत्तम इं आर शुद्ध प्राचीन संस्कृत की शली में स्पष्ठ लिखा हुआ है। इसी 
प्रकार के मुझे ननित्यप्राति सस्कृत के पत्र विद्वान्‌ हिन्दुओं से आते रहते हैं जो 
भिन्न २ प्रान्तों में रहते हैं जिनकी दूरी इतनी होती है जितना कि कशमीर और | 
टवनकोर एक दूसरे से दूर हें । इस अनुवाद से न केवल यही दृष्टान्त मिलता | 
हे कि भारतवर्ष के पशिडत लोग पत्र व्यबहार संस्कृत में ही करते हैं परंच इससे : 
। अन्य बात भी विदित होती हैं । इससे भारत के विदान और वृद्धिमान धार्मिक | 
रिफामरा के अन्तरीय भावों का इंगलेंड के विषय में पता लगता हे [जिसके } 
राज्यप्रबन्ध मं वे लोग शान्तिपूवेक निर्विष्न रीति से पुस्तकों को पटते ओर | 
सुधार विषयक प्रचार करते हं जो लोग इस संवाद में दत्तचित्त थे कि “ए- । 
स्पेस आफ इण्डिया” का यथार्थ अनुवाद क्या है उनके लाभ के लिये में यह | 
भी दशांना चाहता हू कि ( स्वामी) दयानन्द ने “राजराजेश्वरी” प्रयोग | 

। लिखा है। 
स्थान ओङ्स फोड { भवदीय 
अक्तूवर १८८० ३० मोनियर विलियम्स . 


~ 


( ७ ) "मन्युरसि मन्छुं मयि धोहि सहोऽसि सहो मयि धेहि ।” . 
| (थजुर अ° १९ झं० ९) | 
` “अनुबतः पितुः पुत्रो माचा भवतु संमनाः। जाया पत्ये मधुमतीं 
वाचं वदतु शन्तिवान्‌ |” ( अथवे कां ३ अ° ६ सू० ३० मं २) | 
“झा भ्राता श्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारसत स्वसा | सम्यञ्चः सब्रता । 
भूत्वा वाचं यदत भद्रया ।” ( अथर्व कां ३ अ० ६ सू० ३० मं० ३॥ 
तथा संस्कारावि० ए० १५८ ) 
इत्यादि मंत्रों के अनुसार ऋषि ने सातवां नियम यह बनायाः- 


AAKAAAANAAAAAAAAE . (I से प्रीतिपर्त t - यथायोग्य  वतेना | 
सातवा नियर £ “सब से मीतिपूयेक धमानुसार यथा । 


कक चाहिय’ | 

__ विवरण-इसका अभिमाय यह हे कि धर्मात्मा मनुष्यां, सज्जन. बन्थया | 

ओर मित्रों से प्रेम करना; मूखों से सहनशीलता का वर्ताव ओर चोरादि | 

/ | दुष्ट परुषां को न्यायप्ैक यथायोग्य दण्ड देना अथवा पंचायत बा न्यायालय | 


११२ महर्षि दयानन्द का जीवनचारित्र ॥ 


AANA 


AAAS 


से दिलवाना चाहिये । योगशास्त्र में लिखा है कि संसार में ४ प्रकार के मनुष्य || 

के न ९ 0:38 | 
हैं उनसे इस प्रकार मानसिक वतीव करना चाहियेः- | 
|| 


१ सुखी जन से मित्रता की वृत्ति रक्सो, 
२ पुण्यात्मा जन से भन में आनन्दित हो, 
{ ३ पापी से उपरामवृत्ति, 
। ४ दुखी पर द्यावृत्ति धारो । 
झनाथों पर कमे दारा दया करने के प्रयोजन से अजमेर, बरेली, जालंधर | 
आदि कई नगरों में आय्यसमाज न लड़के तथा लड़कियों के अनाथालय स्था- | 
पन किये हुये हे । इनकी ओर दया को दृष्टि रखना सज्जना का काम हे। निज | 
जीबन में प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अनेक प्रकार के सखी, दुःखी, पापी, ध- | 
मात्मा मनुष्यों से मेल होता है इसलिये प्रत्येक आय्य को सब से भेम पूर्वक धर्मा- | 
| उुसार मन वचन तथा कभ दारा यथायोग्य बर्ताव सदेव करना चाहिये॥ | 
. (८) “अन्धन्तम्नः प्रविदान्ति येऽसंभूतिश्चपासते | लतो भूय |' 
| इब ते तमो य उ सम्भूत्या& रताः ॥” यजु० अ० ४० ० & | 
| “अन्यदेवाहुः सम्भवाद्न्यदाइरसम्भवात्‌ । इति शुश्रुम धीरा- | 
| णां ये नस्तद्विचचच्चिरे ॥” यजु० अ० ४० झं १०॥ 
“स॒भ्भूति च विनाशा च यस्तङेदोभय% सह । विनाचोन मृत्यं | 
तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमङ्नुते ॥ ११ ॥”? | 
“अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽबिद्या सुपासते । ततो भूय इब ते| 
तमो य उ विद्याधा& रताः ॥” घजु० अ० ४० मं० १२॥ | 
इत्यादि मंत्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि ने आर्य्यसमाज का आठवां | 
| नियम यह बनायाः- | 
AAAAAAAAAAARAAAAAX 


नि >> ५६ पे । 
निया “अविद्या का नाश और विद्या की हृद्धि करनी चाहिये” | 


| इसी नियम के आशय को लेकर आर्यसमाज, मूर्तिपूजन, नास्तिकपन, | 
| मायावाद, जलस्थलरूपी तीथ ओर भ्रमंजनक मतमतांतरों के मिथ्या सिद्धान्तों | 
| का युक्ति और प्रमाण दारा खंडन करता हुआ उसके स्थान में सच्चा | 

विवेक प्रचार करता हे । यजु० अ० ४० के ११वें मंत्र की व्याख्या वेदभाष्य में |. 


f 


च 


उपोद्घात ॥ 


~ 


ऋषि ने इस भकार लिखी है जिसके पाठ करने से इस नियम का मूल विदित | 
होजाता ह । 
“( अन्धम्‌ ) दृष्व्यावरकम्‌ ( तमः ) गाढमज्ञानम्‌ (प्र) (विदा- / 


| न्ति) (चे) ( ग्रविद्याम्‌ ) अनित्याशाचदुःखानात्मसु नित्यशुचि- | 
। सुखात्मख्यातिराविद्योति ज्ञानादिगुणरहित वस्तु कार्य्यकारणात्मकं 
| | जडं परमेश्वराद्धिन्नम ( उपासते ) अभ्यस्यन्ति ( ततः ) ( भूय इव ) 
| अधिकमिव (ते ) ( तमः ) अज्ञानम्‌ (थे) पण्डितं मन्यमानाः (उ ) | 
| ( विद्यायाम्‌ ) शव्दार्थसम्बन्धविज्ञानमात्रेऽवेदिकिे आचरणे (रताः) 
| रममाणाः ॥ 
( ६ ) सहृद्य सांमनस्वमविद्वेषं कृणोमि वः | अन्यो अन्यमः ¦ 
भिहयेत बत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ अथवे० कां० ३। वर्ग ३० मं® १ ॥ | 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । ` 
अन्यो अन्यस्मै बल्गु बद्न्त एत सधरीचीनान्वः समनसस्कृणोमि॥ | 
| अथर्व० कां० ३ वर्ग ३० मं° ५ तथा संस्कार विधि पृष्ठ १५६॥ | 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीडाहू राजन्यः कूतः। ऊरू तदस्य यद्वेदयः | 
पद्भ्या& शूद्रो अजायत ॥ ( यश अ० ३१ मं० ११ ) 


इत्यादि मंत्रा के आशय को लकर ऋषि ने आय्यंसमाज का नवां नियम | 
| | इस प्रकार रचा कः । 
` |^ ०-००० १४> “प्रयेक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये | 


नवा नियम ® फ 
चरुर कित सब का उन्नाते में अपना उन्नात समझना चाहिये?! | 


विवरण--परस्पर अत्यन्त मेम से उपकार अथवा कार्य्ये करने की शिक्षा .. 

इसमें दी गई हे। जिस प्रकार गाय प्रेमबद्ध होकर बछिया की रक्षा तथा : 
उपकार में अपना जीबन समती बा ज्ञानी लोग दूसरों को उन्नत करते हुए | 
उन्नति को परस्पर की सहायता के कारण प्राप्त होते अथवा चारों वणे परस्पर | 
सहायता करते हे जिस प्रकार कि शरार के अङ्ग एक दसर की उन्नति करत : 

| | हुये उचत होते हैं इसी पकार आाय्याँ को दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति । 
.| | समते हुये सदैव परस्पर सहायता तथा एक दूसरे को उन्नाति करनी चाहिये । | 


५५ 
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११२ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | | 


~~ “८८५८५८८८०२... 
NANAANAAAAAAAAAAA AAAS 


देलवाना चाहिये । योगशास्त्र षं लिखा हं कि ससार म ४ प्रकार के मनुष्य | 
उनसे इस प्रकार मानसिक वतोव करना चाहियः 


१ सुखी जन से मित्रता का वृत्त रक्सो, 
२ पुण्यात्मा जन से धन में आनन्दित हो, 
३ पापी से उपरामवृत्ति, 
४ दुखी पर द्यावृत्ति धारो ! 
अनाथो पर कर्म द्वारा दया करने के प्रयोजन से अजमेर, बरेली, जालंधर । 
आदि कई नगरों में आयसमाज न लड़के तथा लड़कियों क अनाथालय स्था- | 
पन किये हुये हे । इनकी ओर दया की दृष्टि रखना सज्जनों का काम हे। निज | 
जीबन में प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अनेक प्रकार के सखी, दुःखी, पापी, ध- | 
मात्मा मनुष्यों से मेल होता है इसलिये प्रत्येक आर्य्य को सब से भेम पूर्वक धर्मा" | 
उसार मन वचन तथा कभ दारा यथायोग्य वतांब सदेव करना चाहिये॥ | 
, (८) “अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये$संभूतिसुपासते | ततो भूय || | 
| इब ते तमो य उ सम्भूत्या& रताः ॥” यजु अ० ४० मे० & | 
| “अन्यदेवाहुः सम्भवाद्न्यदाइुरसम्भवात्‌ | इति शुश्रुम धीरा- | 
णां ये नस्तद्विचचचिरे ॥" यजु० अ० ४० झं० १०॥ . 
| “सभ्भूति च विनाशा च यस्तदेदोभय% सह । विनाशेन शत्यं | 
तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमद्नुते ॥ ११ ।।” | 
“अन्धन्तमः प्रविदान्ति येऽविद्या सुपासते । ततो भूय इवत | 
| तमो य उ विद्याधा& रताः ॥” घजु० अ० ४० मं० १२॥ | 
| इत्यादि मंत्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि ने आर्य्यसमाज का आठवां | | 
| नियम यह बनायाः- 1 


शट) AAAAAAAAAAAAX 


Wr २ “अविद्या का नाश ओर विद्या की हृद्धि करनी चाहिये” | 


दो 25५) 


:&«&&&&४४७७७०७७-४>७७ ७5% 


| | इसी नियम के आशय को लेकर आयसमाज, मूर्तिपूजन, नास्तिकपन, || 

मायावाद, जलस्थलरूपी तीथे ओर 'भ्रमजनक मतमतांतरों के मिथ्या सिद्धान्तो | 
का युक्ति और प्रमाण दारा खंडन करता हुआ उसके स्थान में सा| 
विवेक प्रचार करता हे । यजु० अ० ४० के १२वें मंत्र की व्याख्या वेदभाष्य में 


hi 
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उपोद्घात ॥ ११३ 


----“--/-५८५८५८५८-८५८८५५-५५-८-८८८८८८०--०<< 


~ 


ऋषि न इस पकार लिखी है जिसके पाठ करने से इस नियम का मल विदित 

। होजाता हृ । 

“( अन्धम्‌ ) दृष्ट्यावरकम्‌ ( तमः ) गाढमज्ञानम्‌ (प्र) (विदा- | 

| न्ति) (थे) (ग्रविद्याम्‌ ) अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि- ¦ 

| सुस्वात्मर्घातिरविद्योति ज्ञानादेगुणराहतं वस्तु काय्यकारणात्मकं 

१ डं ~ ~ ~ ( 
जडं परमश्वराद्धिन्रम्‌ ( उपासत ) ग्रभ्यस्थन्ति ( ततः ) ( भय इव ) 

| अधिकभिव ( ते ) तमः ) ञ्रज्ञानम्‌ (ये) पण्डितं मन्यमानाः ( उ ) 

| ( विद्यायाम्‌ ) शव्दाथसम्बन्धविज्ञानमाचत्रऽवाद्‌के आचरण (रताः 

| 

| 


१ 


रमम्ञाणाः ॥ | 

( ६ ) सहृदय सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः | अन्यो अन्यः | 
~ ° 5 ~ ) = } 
भहयत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ ग्रथवे० कां० ३। वर्ग ३० म १॥ | 

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा विधोष्ट संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मै बल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्वः समनसस्कृणोमि॥ ` 
अथर्वे कां० ३ वर्ग ३० मं० ५ तथा संस्कार विधि पुष्ठ १५९ ॥ 

ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीडाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तद्स्य यद्वेदय: | 
पद्भ्या& शूद्रो अजायत ॥ ( यश अ० ३१ मं० ११ ) 


इत्यादि मंत्रों के आशय को लकर ऋषि ने आयसमाज का नवां नियम 
| | इस प्रकार रचा किः 
| |^ ०) १५4% “प्रयेक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये 


नवा [नयम 5» 
चरुृशुुरुुष्र्ृुुरुषषे कित सब का उनात मं अपना उन्नात समझना चाहिये? 


II 


विवरण--परस्पर अत्यन्त प्रेम से उपकार अथवा कार्य्य करने की शिक्षा ! 
इसमें दी गई हे। जिस प्रकार गाय प्रेमद्ध होकर बलिया की रक्षा तथा | 
उपकार में अपना जीबन समती बा ज्ञानी लोग दूसरों को उन्नत करते हुए | 
उन्नाति को परस्पर की सहायता के कारण प्राप्त होते अथवा चारों वणे परस्पर : 
सहायता करते हैं जिस प्रकार कि शरीर के अङ्ग एक दसरे की उन्नति करते : 
हुये उत होते हैं इसी प्रकार आय्याँ को दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नते ! 
समभते हुये सदेव परस्पर सहायता तथा एक दूसरे की उन्नाति करनी चाहिये। | 


>2>2:22222:222222222222>2 >>>2222>>>>>>>>>>>> आयस 
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क्त्लटापफरातर्कार््खटाजसस्नर्त्रका 


। ११४ महर्षि दयानन्द का जीवनचारित्र ॥ 


( १० ) स्वास्ति पन्थासनुचरेम सूय्याचन्द्रमसाचव । पुनददता- 
। घ्नता जानता सड्रमेसाहि (० मं ५ सू० ५१ मं? १५) 


) 
(| 


[eS 


इत्यादि मंत्रों के आशय के अनुसार ऋषि न दसवां, नियम वनाया जो कि 
इस प्रकार हुँ 
pests “सुब पनध्यो को सामाजिक सवेहितकारी नियम पालन 
दस्तवचा न 
उष्ण म्‌ परतत्र रहता चाहेय आर प्रत्यक गइतकारी [नयमम 


सब स्वतन्त्र रहे |” 
विवरण--उपराक्त वद मत्र म प्रत्यक हितकाश आर सामाजक उन्नात 


|| ~ (7५ ~~ 


के नयम का अलङ्कार स वर्णन कया ह । मत्र दशाता ह [क 1गस सका र सूय 


चन्द्र अपने २ मागे में अमण करते हुए एक दूसरे के हित के लिये नियमों 
में बंधे हुए बिचरते हें और सर्वहितकाश नियमों का उलंघन नहीं करते इसी 


18] 


प्रकार मनुष्यों का सवाहंतकारा [नयमा मं चलना चाहय ताक [नज का उन्नत 
के सग २ सामाजक उन्नाति,हांती जाय । इस वादक अलकार का उत्तमता 
CN 


इस स्थल पर विशेष रात स हम वणन करना नहा चाहत कन्तु यह दशतं ह 
क पातालदशा एक पवद्वाच्‌ न इस [वषय म क्या [लखा ह र 


१) 


2 


b revealed to us in the world of planets,” 
इसका अथ यह ह [कः 


| “स्वतंत्रता ओर परतंत्रता के मध्य में पूणता से समता का दृष्टान्त ग्रह 
/ मंडल में मिलता है ” 


~ ल ~ ०. ७. ९३. (1 :> 
अथवा सवाहतकारा ओर नणसवधा अथवा प्रत्येक हितकारा नयप्रा को द 
भागा म करक उनके यम आर [नयम नाम रक्खे ह । 


29 


| | पदिक आशय को लेकर महर्षि मनु तथा पतञ्जलि जी ने सामाजिक 
~ ७५ > 


| आर अपारंग्रह । जब हम कहते हे कि किसी की हिंसा न करो तो इस से पाय! 


| | । जाता हे कि एक हिंसा करने वाला ओर उससे भिन्न कई प्राणी है जिनके 
HR he ef A MU 
| Lhe Harmonial men, p १0. 12-19. 409 2. च. Davis 
£ ५ > णि 
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“ The Perfect harmony between Liberty and Law, is beautifully 


| सामाजक सबाइतकारा यम पांच ६- आहसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य 


| 


स्पा — 


~ AD ~ 


[दघात ॥ ११८ : 


| साथ शान्तिपूवक वतात्र करने के लिये यह उपदेश हे। एक से अधिक प्राणियों , 
| के लिये जो नियम बर्ताव में आवे वही सामाजिक अथवा समैहितकारी है जेसे : 
, कि अहिंसा का नियम | 
` सत्यतव हो बोला जाता हे जब बोलने बाले से भिन्न कई मनुष्य हो नो : 
| उसको सुन सकें औरं उसका उन से व्यवहार पड़े । सत्य विश्वास का मूल 
| हे विश्‍वास समाज की जान हे विश्वासघाती अनेक मनुष्यों की हाने क- 
। रता हे वह अनेक पुरुषों के व्यवहार के नाश करने से उनको हानि पहुंचाता 
। हे | चोरी के अर्थ दूसरों के पदार्थों को बलातूकार अथवा अन्याय से ग्रहण | 
| करने के हें | अपने हो पदाथ इधर से उधर रखना चोरी नहीं हे। चोरी के | 
| साग करने से हम न केवल अपने आपको हो वरन अन्य मनुष्यों को भी लाभ : 
| पहुँंचाते हैं इसलिये चोरीयाग ( अस्तेय ) सामाजिक सवेहितकारी [नियम है । | 
| ब्रह्मचर्यं रखने वाला न केवल अपने शरीर में बलवीर््य को धारण करता है | 
' किन्तु दूसरों की बदू बेटी को दूषित न करने से समाज के जनो को लाभ पहु 
| चाता है इसलिये ब्रह्मचर्य्यं सवेहितकारी नियम है । अपरिग्रह दशाता है कि 
। इप्र विषयासक्त तथा अभिमानी न बने विषयासक्त मनुष्य समाज के निलो | 
| पर करता करता हुआ उनका हान का कारण बनता हे आर अभिमानी पुरुष | 
~ 


| अन्त म हिसक बनकर समाज के मनुष्या का पाडा पहुचाता ह । इसालप व 
न षयासाक्ति तथा आंभमान का त्याग सवाहतकारा [नयम है | 


| कोईयहनसमभाले कि सर्वाहतकारी सामाजिक नियम प्रसेक इिंतकारी होते ही | 
। नहीं। विचार कर देखो तो निश्चय होगा कि सवद्वितकारी के अन्तगेत प्रत्येक का | 
| हित भी रहता है । जब से का हित कहा गया तो क्या प्रत्येक का हित सबसे बाहर । 
| रहगया? कदापि नहीं | सर्वापकारी, सबाहितकारी सामाजिक नियमा के अन्तगत | 
| एक व्यक्ति का निज उपकार रहता है । हां यह देखन मं आता हे कि सवाप- | 
, कारी नियम पहिले फल समाज को पहुचाते हे पीछ एक व्यक्ति को, परन्तु यह | 
| कभी नहीं हो सकता कि उनसे ओरों का ही भला हो ओर एक व्यक्ति का | 

नेहा! Fe | 
| यह भी कोई न समभले कि प्रत्येक हितकारी नियमों से एक व्यक्ति. | 

^ २७) ८२ 


विशेष को ही लाम पहुंचता है समाज को नहों । हां यह ठीक हे कि प्रत्येक | 


मनु आर दयानन्द ऋषि के उक्त लेखों से विदित हुआ कि सर्वेहिंतः । 


SNE PPP PSR 


११६ प्रहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 


1 
७७2७-७2 नन्् AAAS AAA RE छ 


हितकारी नियम पहिले एक व्यक्ति का भला करते हे फिर उस व्यक्ति हारा | 
समाज को लाभ अवश्य मिलता हे । प्रत्यक हंतकारा [नयमा के अन्तगत 
समाज का उपकार रहता है। जब काई देश उन्नत हाता हे ता वहां सामाजिक 
नियमों के साथ २ निज सम्बन्धी नियम पाले जाते हं फल अन्त म॑ दोना 
का सर्वहित हे । सामाजिक नियमा के अन्तगेत अपना भला आर अपने भल के 
अन्तर्गत समाज का भला बना रहता हे । जब कोई देश अधागाते को प्राप होता 
है तो वहां केवल प्रत्येक हितकारी नियम पाले जाते हैं आर सामाजिक । नयम त्याग | 

। किये जाते हैं क्‍योंकि मूख लोग दूरदशी तो होते नहीँ इसलिये उनको सम 

| में यह सहज से नहीं आता कि परोपकार के अ्रन्तगेत अपना उपकार कया 

; कर हो सकता हे ? वह प्रत्येक हितकारी नियमों के भभाव को अपने निज || 
, प्र शीघ्र अनुभव करते हुये एक मात्र नियमों के सेवन करने वाले बन जाते 

| शौर यमों को छोड देते हैं । मनुष्य की इस नि्बेलता को अनुभव करन वाले 
ऋषि मनणी ने इसी वास्ते यह :लिख दिया कि नयमा के संग २ यमा का 
अवश्य पाले और इसी लिये ऋषि दयानन्द ने यमां के पालन करन के लिये 
अय्यो को परतन्त्र रहने की आज्ञा दी! मतुजी की यह चितावनी वास्तव में 

| आति उत्तम हः 


TTI 


“यमान सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बधः | यसान्पतत्पकुः | 
वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ मनु" अ° ४॥” । 

(अर्थ ) बुद्धिमान यमों का निरन्तर सेवन करे ओर नियमों का केवल न 
करे । यमों का सेवन न करता हुआ पातेत हो जाता है जो केवल नियमा की 
ही सेवन करता हे । | 


` इसी पर ऋषि दयानन्द ने सत्यरथप्रकाश के तीसरे समुर्लास में इस प्रकार | 
लिखा इ कि; । 

यमा के विना केवल इन नियमों का सेवन न कर किन्तु इन दोनों की. 
| सेवन किया करं जा यमा का सबन छोड़कर कवल नियमा का सेवन करता हैं 
वह उल्लतिः को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता 
है” सत्याथप्रकाश पृष्ठ ४७ ॥ 


ल्द्रकख्स्य्छडश्कयजक-जतच 


3 22७ 32222 4:22: 2-2». 


| 
र 
| 

! 
है 


उपोद्घात ॥ 


ANNAN 


| कारी यमां का सेवन आवश्यक है अथात्‌ यमों के सेवन के लिये इस दसवें | 


~ 


| नियम की परिभाषा में सब को परतन्त्र रहना चाहिये और वास्तव में यह 


[91 


| ठीक हे कि परतन्त्रता सामाजिक नियमो के सेवन में होनी ही चाहिय | इस | 


YS 


॥ लिये यम सवे हितकारी सामाजिक जीवन अथवा मिलकर काम करने के महान्‌ | 
| नियम हैं ॥ | 


नाना देशां की सभ्यता के इतिहास बतलात हे कि किसी जाति के उन्नत- 


= 


` | होने का एक महान्‌ लक्षण यह हे कि उस जाति के लोग मिलकर काम | 


करना जानते हों अथवा यह कहो कि उन मनुष्यों में सामाजिक जावन पाया 


जावे ॥ 
| “भारत हमें क्या शिक्षा दे सकता है? ॐ इस नाम के ग्रन्थ में भट्ट मेक्सम्युलर | 
| ने दर्शाया हे कि संस्कृत का “सत्य” शब्द ऐसा उत्तम ई कि अन्य कसा भाषा 
| मं इस सरीखा साथेक सारगमित शब्द मिलता ही नही । जिस प्रकार भक्स- 
| म्युल्ञर सत्य शब्द पर लू हो रहे हैं उसी प्रकार एक जिज्ञासु संस्कृत के एक 
| आर शब्द पर भी मोहित हो सकता हे जो कि यह हे अथात 


सभ्य! जिसके अथ “सभा क याग्य” के हं ॥ ड 
सभ्य परुष उन्नत पुरुष को कहत हं परन्तु उन्नत वहा हाता ह भा 


hes bo 


| के योग्य हे, जिसमें सामाजिक जीवन है, जो यमां का सेवी है, जो आरा के 


ha 


र साथे मिलकर कॉम कर सकता हे । उन्नात क इविहास [लखन वाल बहुत 
॥ अक्षरा में लिखते इ [के उन्नत होने स आभप्राय सभा क याग्य हान NR 
परन्तु इस सब्र वात कां सभ्य शब्द ही एकला उत्तमता स बाधन कराता है | 


मेक्सम्यलर ने एक स्थल पर लिखा हे कि प्राचीन आय्यएुरुष सामाजक जीवन 
से शून्य थे ओर इस समय मं भारतवासियों न “नेशन? ( समाज ) शब्द इम से 


॥ सीखा हे आर इसी प्रमाण को शिर पर धर कर मद्रास के पादरा मरडक न । 


कई लघ पुस्तक लिख डाले जिसमें यह दशाया है कि पाचीन भारत मे कभी | 


| उन्नति नशे हुई क्योकि इनके यहां नेशन’ ओर “नेशनल लाइफ” अथात्‌ | 


समाज आर सामाजजक जीबन शब्द ही नहा थे । याद मेक्सम्युलर ओर मरडक? । 
ने मनुजी के इस लेख पर विचार किया होता अथवा पांच यमा पर विचार | 
कळ ७७७ can it teach us ? By ॥.. Maz Muller, | | 
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११८ महर्षि दयानन्द का नीबनचारित्र ॥ 


LL AAAAAAAARAAANANNAAANIANNAAAAAAAAA AAA Aa 


दृष्टि की होती बा सभ्य शब्द के अथ अनुभव किये होते तो ऐसी निमूल शंका 
न करते ॥ न | | 
भारत में आज कल शोच, सन्तोप+ तप, स्वाध्याय, इश्वरप्राणधान | 
इन पांच प्रत्येक हितकारी नियमों की कुछ चचा सी रह गइ हे । आय्यसन्तान | 
शोच के एक अंश अर्थात नहाने धोन के लिये प्रसिद्ध हैं। मन का सन्नता बा | 
सन्तोष तो इन में स उड़ गया ओर अब भूल से आलस्य को यह सन्त।ष | 
मानने लगे । तप, स्वाध्याय आर इशत्ररभक्त भा कुछ हे । इन्डुआ का | 
गणना संसार की श्रद्धे सभ्य जातियों के संग बिदेशी विद्वान करत हैँ आर | 
उसका कारण यही बतळाते हैं कि हिन्दुओं में सामाजिक जीवन का अभाव है | 


| बास्तव में यह सत्य भी हे क्योंकि सामाजिक जीवन के पांच यमां का पालन | 
| हिन्दू लोग इस समय नहीं करत यथा! | 


। संन्तान हिंसाशील यहां तक बन गई हे † 
| पुत्र पिता को दुःख देता है, मा बेटी को न 


पहले यम को लें तो निश्चय होगा वि 


~ 


हीं चाहती वेर फूट सधेत्र फेलगया | 
र 


(५ 


। हैं सच्च तो यह हे कि पहला यम नाम को भी वर्तमान समय में भारत में नहीं | 


ho 


| मिलता | दूसरा यम सत्य हे बह भी इस देश में नहीं रहा खदेशियो को 
| स्वदेशियों पर विश्वास इसलिये नहीं कि सत्य आचरण नहीं करते । चोरी | 
, सूक्ष्मरूप से नर नारी में मानो व्याप्त होगई है। ब्रह्मचय्य की जो दुदेशा भारत | 
| में हे कदाचित्‌ अफरीका में भी नहोगी। आठ २ वर्ष के बच्चे ब्याहे जाते है ओर | 


आयु भर विवाह के रूप में व्यभिचार करते हें । ख्रियो को घुंघट काहूना पड़ता | 
हे क्योंकि पुरुषसमाज मलिन होरहा है | अपरिग्रह इस यम का भी अभाव ही | 
हे । अभिमान यहां तक बढ़ गया है कि दो विद्वान्‌ मिलकर काम नहीं करसक्त। | 
भारतवर्ष के विदानो, पणिडतों का एक मात्र काम दूसरे की निंदा और | 
अपनी बड़ाई करना रह गया हे । सभाएं समाजें बन २ कर टूट जाती हैं| 


क्यांके सभासद्‌ कोई नही बनना चाहता सब ही अभिमान के कारण आयु | 
| भर के लिये प्रधान बनना चाहते हैं । _ । 


अमेरिका आदि देशवासियों ने जो सामाजिकजीबन उपलब्ध किया है| 


इस का कारण यही पांच यम हैं। वेदिकसमय के आय्या की अपेक्षा ये |... 
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उपोद्घात ॥ 


लि आय शी सी कस जय री मय सम जज ये थी NNN, 


लोग अभी पूर्ण रीति से इन पांच यमों पर आरुढ़ नहीं हुये परन्तु भारतवा- | 
सियां से फिर भी बहुत उत्तम हैं । पांच यम बहुत अंश तक इनमें चरितार्थ | 


। पाये जाते हे । हिंसाशील भारतवासियों से कम हें यद्यापि उन में कई पशहिंसा 
| करते हे तथापि अपने २ देश के मनुष्यों से हिंसाःवा बेर का करना परम 
। दुएकमं समते हैं | सत्याचरणी यहां तक हें कि भारत में कह दो कि 
। यह विदेशी ( विलायती ) बैंक हे सब को विश्वास होजाएगा कि यही सुरक्षित 
| हे । परस्पर की चोरी इन में बहुत न्यून हे, ब्रह्मचर्य और पवित्रता में भारत 
| वासियों से कई गुणा बढ़ कर हें, अभिमानत्यागी हैं, अपने २ धर्म पालन में 


~ 


ट LLLLANAAAALSDSSA A 


| तत्पर रहते हैं, छोटे बड़ों की यथावत्‌ आज्ञा पालन करते हैं, विद्वान्‌ परस्पर | 
| मिलकर काम करते हैं । हमारे ऋषि मुनि इसी लिये उन्नत थे कि वे यम ' 
* | नियम अथात्‌ सवहितकारी ओर प्रत्येक हितकारी नियमों को संग २ पालन ' 
करते हुए माक्षमाग में पग धरते जाते थे यादे प्राचीन आर्यों में से कोई | 


# सामाजिक नियम के पालन मं शिथिल होजाता था तो बह सभा वा समाज की 


मय्यांदा से दणड का भागी होता था जिसका अभिमाय यह है कि वे सवे- ! 


हितकारी नियमपालन में परतंत्र ओर मत्येकहितकारी नियम में स्वतंत्र रहते थे॥ 


~ 


प्राचीन आय्यां के सामाजिक जीवन को उत्तमता जानने के लिये ह 


| उनके वणे, आश्रम की ओर विचार हृष्टि देनी चाहिये | आज कळ पश्चिमाय देशों 


~ 


। में एसे बिद्यालय नहीं बने जिन म॑ कि चारों वणा के पत्र पुत्री बिना फीस दिये 
{ न केवल शिक्षा प्रत्युत साथ ही भाजन वस्न भी पासके, परन्तु यह कठिन बात 


th 3 २ ~ ९>. त a ~ | 
| प्राचीन आय्यों ने अपने सामाजिक जीवन की पूणूप से उत्तमता के कारण 


। अपने लिये सुगम कर रखी थी । उनके गुरुकला में विद्याथी विद्या तथा 
भोजनादि का बिना फीस दिये दान पाते थे। आजकल पश्चिमीय देशों में वान 


प्रस्थ तथा संन्यास आश्रमां की प्रणाली उत्तम नहीं हे परन्तुमाचीन आर्यों की | 


| सामाजिक दशा के उत्तम होने के कारण ये आश्रम उत्तम होते थे । यदि 


वादेक ससय के चारा वणा क मनुष्य अनुपम आर उत्तम हागय इ तो उसका § 
कारण उनका सामाजिक तथा ॥तज सम्बन्धा व्यवस्था का उत्तमता ही थी ॥ 


"जा क 


आजकल आय्यंसन्तान “पबलिक” ( सामाजिक ) कार्य्यो का नाम तक | 


Pr IOI TITS | 
१२० महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


भूलगई हे परन्तु प्राचीन आय्य “पबलिक” काय्यं का#यज्ञ के नाम स पुकारते | 
, थे। निरुक्तकार ने यज्ञ के अर्थ ऐसे कम के किय हे शिसम य तान बात हा।> | 
( १ ) देवपूजा ( २ ) संगतिकरण ( ३ ) दान--विद्ानों का मेमपूर्वक || 
आदर सत्कार करना तथा उनको दाक्षेणा देते का नाम दवप्जा ह नाना | 
प्रकार के पदार्थों को संयुक्त करने ओर उनसे कला काशल रचन का नाम 
संगातिकरण है। समाज में जो निवल, निधन ह उनका स्वत्वाभमान छाड कर 
धन देने का नाम दान हे । यूरोप को “जावन का वामा करन वाला” सभाए | 
केवल धानियों को संतान को धन दे सक्ता हैं किन्तु नधन! क संतान की 
सहायता का कोई उत्तम प्रबन्ध उन देशा में नहा हे याद हाता ता दारद्रता 
पश्चिमीय देशों में इतनी न होती कि सब विद्वान्‌ उसका असाध्यराग अपनों 
समाज का बतलाते । प्राचीन आय्यां ने अपने दान क बल स दारद्रता 
अपनी समाज से सवथा दूर कर रक्‍खी थी आर यह दान उन क यज्ञ पब 
लिक काय्य' का एक अंश था । देवपूजा तब ही हो सक्ता हें जव कि देवगण | 
परस्पर मिले वा एकत्र हो इसालेये यज्ञ शब्द बसा हो महान आशय वाला 
एक जिज्ञास के लिये हो सक्ता हं जसा कि मक्सम्युलर के लिये सत्य शब्द 
| हुआ हें । यज्ञ शब्द आय्यां के परोपकारी, सवहितकारी सामाजिक जावन कां | 
बांधन करा रहा हं ॥ | 
कोइ यह न समझ कि प्राचान आय्यां ने ९ यम ओर ५ नियम साधारण | 
बात समभा हुई थी परन्तु उन्होंने इनका हो धम क दश लक्षणा का नाम | 
दिया था ओर धम का वे पाणा से प्यारा समझते थे | इनहा यम नियमा का 
| अनुवाद करके मनुजी ने धर्म के १० लक्षण बनाए हैं यथाः--- 


एरा 


ऊ यज्ञ में जो ब्रह्मा होता है उसके अथे ऐसे पुरुष[के हैं जो चारों वेदों का छाता | 
और यज्ञ का भ्रधिष्ठाता Director-General हो । पुरोहित- Publio~spirited | 
learned man or Brahamain | 


| | 
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५ १२२ प्रहर्षि दयानन्द का जावनचारच ॥ U 0 


AANA AA 


गय्यंसमाज के इन ददा नियमा क पसग का हम समास 


करते हए आगे चलत ह ॥ 


AAAAAAAAAAAAABAASE ८ ऑपजिके्ज बनाकर मम 
प्रामाणिक जीवन £ भारतवष म आजकल 


| चरित्रपरआशकाएं £ हो रहा हे । आश्चय्य हे किं लोग भारत म॑ सामाजिक 


|. मर उनका उत्तर £ महान बल को एक मनुष्य के बल से भी न्यून समक 
| हैं, यही कारण है कि जां जीवनचरित्र ऋषे दयानन्द का पजाब के आर 
$ समाजो की शिरोमाणि सभा अथात्‌ आव्यप्रतिनांधे सभा पजाब का आर से 
| प्रामाणिक रीति पर प्रकाशित हुआ उसको विद्यमानता म॑ साधारण लोग निज 
| की रीति पर उसके विरुद्ध मनमाने जीवनचरित्र प्रकाशित करन स अपेन टके 
सीघे करते हए कोलाहल मचा रहे हें । क्या कभी संभव इं [के जा काम सहस 
| उत्तम मनष्य मिलकर करें बह एक साधारण मनुष्य वेसा ही कर सक? निसन्द्‌ह | 
कभी नहीं कर सक्ता यदि कर सक्ता तो क्या न इस पुरुष न सभा क जावन | 
| चरित्र प्रकाशित होने से पव ऐसा काम किया ? आय्यप्रातिनायसभा न [कितना 
व्यय किया, पंडित लखराप से जिज्ञास ओर सञ्च धमेवीर न जिसका [क नाम | 
भारत में विख्यात है कठिन से कठिन यात्रा करने के कारण यात्री ( मुसाफिर 
के उपपद को धारण करते हुए उस सामग्री को किस नेष्पक्तभाव से एकत्र किया | 
उसको समझना सहज नहीं है । यदि अभेरिका में पंडित लेखराम होता ओर | 
इस निष्पक्तभाव से जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई बिना नपक मिरच लगाए सबसां 
धारण के सन्मुख रख देता ता पचिम कं बाद्धिमान्‌ उसकी आत प्रसशा करत) 
परन्तु इस अभाग देश में चटनी नमक ।मेरच के लखा का मान हं शब्द जाल 
में फंसने वाले बहुत हैं ऐसी मन्दावस्था से लाभ उठाने के तुच्छ भाव से प्रर 
। जाकर लोगों.ने ऋषि की एक जीवनचरित्र रूपी कहानी लिख डाली ओर | 


| लोगों को भ्रम में डालना अन्तरीव प्रयोजन ठहराया । 
8300 ८ & & & & & & & «७ » ० «9०८ ऽ, ड 
आशंका है इस कहाना के पृष्ठ ११८ पर लिखा हे कि ह; 


हहरुष०००४४कक४ष४१# (क) “स्वामीजी ने जून १८७७ मं आय्यसमाज लाहर | | 
स्थापित किया आर अक्टूबर १८८३ में उनका देहान्त हुआ इस छः साल 
र ४ मास के अन्दर क्रिसी आय्यंसमानी को यह ख्याल उत्पन्न नही हुआ 
कि बह स्वामी जी के सिद्धान्तों पर शंका करे) यदि किसी एक बा दो पुरुषों के | 
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वत 


डउपादधात ॥ 


पन में कोई शंका कभी उत्पन्न भी हुई तो उन्होंने इस ख्याल स उसको दबाए 
रक्खा [क इस स स्वामीजी क तेज ऑर उनके महत्व में न्यूनता होगी” ॥ 
( ख) “स्वामी जी के मरजाने के पश्चात्‌ जब एक सभासद्‌ ने मांस 
| खान के विषय म स्वामी जा के प्रसिद्ध सिद्धान्त पर प्रश्न किया उसी वक्त सव 
आव्यसमाज हल गया....हालाक स्वाम जा का इस सभासद की इस 
| राय का मुदत पहले इलम ( ज्ञान) था ओर बावजूद उस इलम के उन्होंने 
| कभा उसका समाज से पृथक्‌ करने का इशारा भी नहीं किया परञ्च मरने से 
| कुछ मास पूव हो उसका परापकारणो सभा मं एक निहायत ही आला पदवी 
| दी ॥ 


७७७७७ ५५५ ७५॥ ५७५ 6 


ह क्या E प्रथमतो (क )( ख ) इन लेखों में परस्पर विरोध हे 
एषफएएण्एएएएशएएरपर& पेयाक एक स्थल पर यह [लखना एकं याद [केसा एक 
वा दो.पुरुषा के मन मं कोई शंका कभी उत्पन्न हुई तो उन्होंने दबा रक्‍खी । 


| आर फिर यह लिखना कि इस सभासद्‌ की इस राय (विचार) का कि | 


| में स एक बात सत्य हो सक्ती हे यदि यह सस है कि इस पुरुष ने छः साल 
| ओर ४ मास अपनो राय को दवाएं रका तो दूसरी बात ठीक नहीं हो सकती 


कि स्वामीजी को उक्त सभासद को इस बात का ज्ञान था कि वह मांसभच्ण 
वेदधर्म के अनुकूल समभत। हे । दोनो में से एक वात तो अवश्य आंठ हे और 


~ 


लिखने वाला मिथ्पाबादी उदरता है ॥ 


7 


| बूझाकर एक ऐसे पुरुष को समाज में रक्खा हुआ था जो कि वेदिक सिद्धान्त. 


Xs DoT MOISES SAAS Pe SDN 


यह मांसभक्षण को वेदानुकूल समझता हे स्वामी जी को ज्ञान था ।इन दोनों | 


(२) लाला लाजपतराय ने किस ढंग से स्वामी दयानन्दजी को कपटी | । 
सिद्ध करने का यत्न किया है अर्थात्‌ यह बतलाया हे कि स्वामीजी ने जान | 

॥ 
| नहीं मानता था। उस ऋषि को जिसने महाराजा उदयपुर से प्रतापी का भय'ने: 


डळ बह सके NE Ee RN TS ee हर 2333 A Ne feosibndinthooannasa क 
2++००००--+--८---5॑एछ Pe bees 


| 


हि 22333 3339 3- 1214४ एंनंमा श्र 


| १२४ महर्षि दयानन्द का जीवनचारित्र ॥ 


सन्य 


IANA SSSI 


NNN 


| 
र टी | | 
हुए देखकर आय्येसमाज से बाहर निक्रलवा दिया, उस सचे योगी को जा कपट | 
आर छल को निर्मल करने के लिये रातदिन जान हथेलं' पर लिये विचरता | 
था, उस आघ पुरुष को जिसने कभी पाप से मेल करना सीखा ही न हीं था, | 
उस शुद्धाचरणी को जिसके साथ संवाद करते हुए ह्यूम साहिब से बिद शी इस | 
के सत्याचरण की स्तुति करते हुए नहीं थकते उसपर लांग मनाकाल्पत दोष 
लगाकर मांसभक्षण से पापकम को सिद्ध करना चाहते हैं ! हा भारत तुमं | 
| ऐसे मिथ्याबादी भी हें जो सर्वोपकारी ऋषियों को मिथ्यादोप लगाने के लिये | 


| के न 


| लेखनी उठाते हुए लज्जित नहीं होते! भारत ! तरी सम्तान का सुधार कब होगा | 
तेरी संतान कब सत्यवादी बनेगी ! | 


~ (4 ५35 ~ ANA कि] । 
आर्यसमाज अजमेर की ओर से एक मासिकपत्र “देशद्वितेषी” नांगी 


$ निकला करता था उसके खंड २ के आङ १० बाबत मास माघ संवत्‌ १६४० | 
अधिवेशन का बर्णन करते हुए ऐसा || 


मी 213 3७०2०--2+-2:०-2---% ऋऋछ 


ल्व््ल्ट््ल््ल्ट्टल्ल्ट्ल््ट 


च 
के पृष्ठ ८ पर परोपकारिणी सभा के 
| [लखा ह कः || 


| “पश्चात्‌ श्रीयुत रावबहादुर गोपालरावहरि देशसुखजी न निम्नालिखित 
श्री स्वामीजी का सिद्धान्त सुनाया ओर कहा कि इस समय दूर २ स्थानां के 
| आय्यंगण उपस्थित हैं सब कोई जान लें कि स्वामीजी का क्या सिद्धान्त था | 
| जदांतक .होसक उसी के अनुसार वताव करें । मंत्र सहिता वेद इं, ब्राह्मण | 
| इत्यादे वद नहा हैं वंदा म किसा जन्तु क मारन का आज्ञा नहा 
| हृ #। वदा मं सब सत्य विद्याओं का मू हे । पापाणमूत्तिपूजन वेदविरुद्ध 
| हे । इश्वर निराकार, सवेशक्तिमान, सर्वज्ञ, सषेव्यापक, अजर, अमर, नित्य, | 
| पुयित्र, इत्यादि हे उसी क्री उपासना करना योग्य हे । जो बात नीति और 
| बुद्ध स विरुद्ध हो बह धम नहीं । वेदा का ग्राधिकार सब वर्णा को इं। कम आर 
| गुणा स चण इ बाय्य से नहीं । जहांतक होसके बालविवाह से बचकर 
|| ब्रह्मचय्ये रखना, वायु की शुद्धि के कारण हवन की आवश्यकता है । मृतकों 
- का भाजन छादन कदापि नही पहुंचता । वेदों क्री आज्ञा दे कि सब मनुष्य 
देश दशान्तर आर द्रोप द्रोपान्तरां की यात्रा कर । ्राय्यो को उचित हे कि 
पाठशाला नयत कर आर प्राचीन ग्रन्या का पठनपाठन रकल । स्वाथंसाधका 
EEE ISSN EN SN 


४>__.* 


# यह अक्षर मोटे हमने कर दिये है ॥ कळ्या. 


as 


०25०“ >.>:> >>. 


टाय ्ट्क््स्टळ्यततययजत 


a 
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उपोद्घात ॥ १२५ 


ने उन में यत्रतत्र मिला दिया हो उसको वेदों की कसोटी से परीक्षा कर उस | 
से दूर करे । इस पर सब सभासदां के हस्ताक्षर कराये गये ओर सब ने | 
उत्साह पूवंक कर दिये” | 
“देश हितेषी” पत्र के पृष्ठ २ पर परोपकारिणी सभा के १० सभासदो के | 

नाम दिये हुए हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किये उन में लाला मूलराज एम. ए. और | 
राववहादुर महादेव गोविन्दराव रानडे के नाम भी हैं । | 
यादि राय मूलराज सच्चे हृदय से मानते थे कि बेद में हिंसा की आज्ञा ! 

हे तो अत्यन्त शोक का स्थान है कि उन्हा ने आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध | 
हस्ताक्षर कर दिये । ला० लाजपतराय का उक्त लेख क्या मिथ्या नही है जो | 
बतलाता है कि स्वामी जी को ज्ञान था कि यह मांसभक्षण को धर्म मानता 
हे। जब कि इस महाशय ने सभा में हस्ताक्षर कर दिये तो किस को अ्रम हो । 
सक्ता हे कि यह मन में इस के विरुद्ध मानता होगा! यदि मन में कुछ ऑर था | 
और कर्म में कुछ ओर तो राय मूलराज दूषित होते हैं न कि श्री स्वामीजी | 
महाराज ॥ 
जब कोई मनुष्य आय्यसमाज में प्रविष्ठ होता था उस सपय भी निवेदनपत्र | 

पर स्वामीजी इस प्रकार के हस्ताक्षर करा लेते थे कि मं इन दश नियमों कों | 
सत्य मानता हूं ओर इन के अनुमार चलने का यत्न करुंगा । क्या राय मूल- | 
राज विना हस्ताक्षर किये ही आय्यसमाज के सभासद्‌ बन सक्ते थे ? कदापि | 
नहीं | उन्हो ने हस्ताक्षर किये जब कि वह आय्यंसमाज में प्रविष्ट हुए । क्या ; 
दूसरे नियम में इश्वर को दयाल ओर न्यायकारी मानते इए आर दया आर 
न्याय की उपासना करने की प्रतिज्ञा करते हुए यह हिंसा को धम मान सकते | 
थे ? कदापि नहीं । बात यह है कि राय मूलराज ने कभी स्वामी जी को मन का | 
भाव नहीं बतलाया ओर हस्ताक्षर करने में कभी जुटे नहीं को । इसलिये | 
ला० लाजपतराय का यह दोष कि स्वामी जी ने जान बूक कर ऐसे पुरुष | 
को आर्ङासमाज में रख छोड़ा था सबेथा मिथ्या हे ॥ | 
AAAAAAA 4% वास्तव में बात यह है कि राय मूलराज के विचार कुळ और ही । 


-ऐ.ओ. ह्यूम सा E | 
| हिव फा पत्र थे और न जाने किस अभिमाय से समाज में प्रविष्ट हुए । , 


CSSA -<>- 


न्न f 


FI अशी 1... 


~| (िरशपफकरकफरपपपरर? जहां २ उन्होंने हस्ताक्तर किये वहां २ आय्या को धोखा | 


क वार क NR PN Mi RNA Pea फ्रेंड: 


१ द्द्‌ हि दयानन्‍्दकोरजीविनचरित ॥. पहांषे दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


AAAS ANNAN AAA AANA ASS व्या 


AANA AAAS 


| 

| ही हआ । इस बात का व्योरा इस प्रकार हश ए- आ, झम साहब # जॉ कि | 
' “नेशनल कांग्रेस” के विधान कता हैं, उन्होंने जव सुना कि राय मूलराज आय्य- | 
समाज लाहोर के सभासद्‌ बन गय हे तो उन्हाने आयसमाज लाहोर के 
| प्रधान को एक पत्र लिखा “कि मे यह सुनकर आश्चय्य हुआ ह कि राय | 
मूलराज एम. ए. मेरे मित्र स्वामी दयानन्द के आय्यसमाज क नास्तिक होने | ' 
पर केसे सभासद बन गये ? इस की बावत लाहोर आयसमाज. को उचित 
पडठाल तथा प्रवन्ध करना चाहिये ।” ला० साइईदासजी प्रधान लाहार समाज 
ने तीन चार महाशयों को तो बह पत्र दिखां दिया परन्तु उस पर कोई प्रबंध 
' दाय मूलराज को समाज से पृथकू करने अथवा उन से परित्यागपत्र (इस्तीफा) 
लेने का न किया । पणिडत गुरुदत्तमी आदि महाशयां को इस पत्र की सूचना 


आदि ला० साईदासजी दे चुके थे । 


ह्यूम साहब यदि एक पत्र सीधा स्वामी दयानन्द जी के नाम भी जहा| 
कहा वह श्रमण कर रहं थ भज दत ता स्वामी जा अवश्य राय मूलराज | 
एम. ए, को यथायोग्य आन्दोलन करने के पश्चात्‌ लाहोर समाज से 
पृथक करवा दते वा उनसे परित्याग पत्र ललते, जसा कि वह ३न्द्रमाण 
आद अनक सभासद को कई स्थलों पर समाज से पृथक्‌ करवा उक थ | 
पर ह्यूम महाशय को क्या पता था कि लाला साईदास जी यहां तक असत्य 
स काम लगे कि उस पत्र को ढिपाए रक्खंगे ओर लाहोर आर्यसमाज के. 
सभासदां क आंववशन म प्रस्तुत न करंगे | यादे लाहोर आय्यंसमाज के समाः | | 
सदा क आधिवेशन म॑ ला० साइदासजी यह पत्र ह्यूम साहब का प्रस्तुत कर देते 
जसा (क उनको अधिकारी होने के कारण अवश्य करना चाहिये था ता 
नास्तिक महाशय समाज में क्यों बने रहते ? ला० साईदास जी ने इस बात की | 
छिपाने ओर भुलाने का यत्न किया ओर जबतक स्वामी जी जीवित रहे कभी | 
यह वात अथवा ह्यूम साहब के पत्र का समाचार उनके कानों में पहुंचने न दिया! | 
जब स्वामी जो का देहान्त हो चुका ओर महाशय गरुदत्त एम. ए. ऋषि क| 
ग्रत्यु के अरुत दृश्य के प्रभाव से सञ्च आस्तिक वन चके तो उन्होंने सोचा | . 
आय्यंसमाज में नास्तिक का सभासद्‌ बने रहना धमेविरुद्ध है इसलिये उन्होरे 


# A. 0, Hume, Bsgi 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज 


ब व Js की >> उ 86... . 5... ie 


जगत = | Fe | le” बरी. ८... वी 


उ 
~ 


SNL £) 


४८६०» Als 92? 


हें परन्तु यह कहते 
| Impersonal. हे ओर थियासोफिस्ट लोग इस कारण नास्तिक ही हैं. इसलिये | 


उपादूघात ॥ १२७ 


AANA AANA 


यह [चश्चय कर लन पर [क राय मूलराज अत्र भी नास्तिक हे छा० साइदास 


॥ जा प्रधान समाज स कहा [के यह डाचत नहा कि आय्यसमाज के [सद्धान्त न 


मानन वाल पुरुष आय्यसमाज क सभासद्‌ रह आपने राय प्रलराज को 


| समाज का समासद्‌ जव कि वह अबतक नास्तिक हैं क्यों बना रक्खा हे! ला० | 


साइदास जा च उनका कहा [क अब ता राय मूलराज इश्वर मं विश्वास करने | 


लग गया ह। इस बात का चच। अ।धे़ नकरा। प० गुरुदत्त जी ने कहा कि मभ 


। | जव (नश्वय करा दागाक,वह आर्तक तथा सामाजिक सिद्धान्ता के मानन वाले 


हागय हृ ता म [फर चचा न करुगा। जब कभ।| अवकाश मिलता प० गरुद ला ० 


। | साइदास स कहत रहत परन्तु ला० साइदास टालप्रटाल म॑ समय व्यतीत कर द्त। 


एक [दन जब [क जालंधर क महाशय मन्शाराम जा वकाल लाहार भ आये हुए 


NN 


थता ला० साइईदासजा न यह अनमान करक कि महा० म॒न्शाराम जी के कहने 


स कंदाचत्‌ प° गरुदत ज। इस बात का पाडा छाडद्ग महा० म॒न्शारामजा को ! 


Ls 


रामजी को भी झम साहब के पत्र का व्योरा भलीभान्ति विदित होगया । जब 


॥ दाना बेठ हुए थ ता ला० साइदास जा न कहा क अब ता राय मलराज 


इश्वर माननं लग गय ह ओर एक पत्र जब स ।नकाल कर ।द्खाया जस पर 


कर 


| यह शब्द अङ्गरेजी में केबल लिखे हुए थे- “7 5८7202 ५८ 6००” ( अर्थ ) में 


व 


$ इश्बर को मानता हूं । ओर यह दिखा कर पाणेडत गरुदत्त जी को विश्वास 


दिलाना चाहा । पं० जी जानते थे कि थियासोफिस्ट लोग भी ब्रह्म को मानते 


~ 
NY 


7५ 


बीच में बिठलाकर कहा कि आप ५० गुरुदत्त जी को समभाओ महा० मुन्शी- : 


हैं कि ब्रह्म चेतन तथा आनन्दस्वरूप नहीं हे अर्थात्‌ 6० | 


पंण्डित जी को संदेह इवा कहीं राय साहब ऐसे हो आस्तिक तो नहीं हैं इसलिये | 
निश्चय करने के लिये पणिडत गुरुदत्त जी ने कहा कि “७ ॥1॥ ५९/१९ ७०4 | 


[oN 


अथीत्‌ राय मूलराज जी से ईश्‍वर के ,लक्षण कराओ । महाशय पुन्शीरामजी | 


> ९५ 


?. 


न साधारण रीति से कहा जो कि राय मूलराज के स्वभावस अज्ञ थे कि | 


इतना लेख क्या काफ़ी नहीं ! पण्डितजी ! आप मानही लें कि राय साहब | 


इश्वर को मानते हें । यह सुनकर पं० जी बोले कि लां० मुन्शीरामजी ! में इससे | 
क्योंकर मानले कि वह यथाथ रीति से मानने लग गये हैं ! क्योंकि मेरे स्पष्ट 


>८ 22. SS CSAS NAN >... CRS 
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| कहन पर [क मं नास्तकहू ला? साइंदास जा न मरा नाम आारतक प्रकट कर्‌ 


| समाज में लिख लिया था, म॑ कंस मान लू के राय साहब वदाक्त इदेवर को 
। मानत हैँ इस पर छ निणय न हुआ आर बात एस हा रह गई । 

| प° गुरुदत्त आर ला० साइदास के देहान्त क पश्चात सन्‌ १८६२ इं० के 
र नोवेंबर मास में राय एलराज ने लाहार समाज क उत्सव पर भरा सभाम 
प पना एक अन्तराय भाव इस प्रकार प्रकट किया कः 


| « एक में हे जो मांसभक्षण वेदानुकूल मानता हूँ” इस पर लोगों ने 
| “शेम शेम” कह। ओर राय साहब मौन साथ बेठ गये । इसके पश्चात्‌ राय 
| प्रलराज और उसकी मंडली को आव्यसमाज लाहोर ने समाज की सभासदो 
| से पृथक कर दिया । उस दिन से इन लोगों ने येनकेन प्रकार से कालिजको | 
संभाला और मांस के प्रचार में प्रदत्त हुये । अब इनका आय्यप्रातिनिधिसमा 
पंजाब से कोई सम्बंध नहीं ओर समग्र भारतवषे की ७०० (सात सां) आय्य | 
समाजा ने इनको अपने से पृथक्‌ माना हुआ हे। १८९२ में तो यह अपने आप | 
को “कलचड” कहत थे परन्तु जब सं ला० लाजपतराय ने यह कहाना नबर 
४ लिखी ह तब से अपने आपको “हिंदुआय्य!” कहते ह । 
| हम कालेज का रत्तान्त लाला लाजपतराय के सहयोगी ओर उनकी 
मण्डली के प्रामाणिक पुरुष महता राधाकृष्ण के बचनों में ही सुनाना चाहते | 
| हैं | आय्यंगजट लाहोर ६ नोवेंबर सन्‌ १६०९ के परचे भें महता राधाकृष्ण 
| इस प्रकार लिखते हैं कि!-- 
| दयानन्द्‌ एड्लो वेदिक कालिज में संस्कृत की शिक्षा 


_ we 


ओर उसका विद्यार्थियों पर प्रभाव । 


“इस स्थल पर पहुंचकर दयानन्दकालिज के लिये एक कडे इमतिहान कं | 

| अवसर बन जात। हे यूनिवर्सिटी की डिगरियां प्राप्त कराने के लिये दया" | 

| कालिज इस बात पर मजबूर होता हे कि बह अपने विद्यार्थियों को उपनिषद्‌ उस | 

| ढेंग पर पढ़ावे जिस रीति पर कि स्वामी शुकराचाय्यं ने इनको समका हे आर 

| अपने विद्यार्थियों क मन में इस बात को बिठलावे कि उपनिषदों की शि | | 


। नवान बेदान्त का शिक्षा ह । ऋग्वेदीय सकलित पुस्तक को सायशाचाय. १ 


BL - | 
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उपोद्घात ॥ 


ष्य के अनुसार पहाव आर इस शिक्षा से अपने विद्यार्थियों!को बतावे..कि 


। वेदों मं सचमुच इन विषयों का वणन हे कि जिन की शिक्षा उनको[दीजाती 
| है यद्यापे आय्यसमाज अपने सारे बल के साथ यह डंका बजा रहा है कि 
| सायाणाचाय ओर महाधर का भाष्य ठीक नहीं हे तो भी द० कालिज को मज- 
| बूरी से उन भाध्यों के सत्य ओर ठीक होने की शिक्षा देनी पढ़ती हेओर॒यह ! 


शिक्षा इस प्रकार का हं कि जिससे विद्यार्थी अपने जीवन के शष भाग में आये 


। ग्रन्थों को उक्ती रीति पर पढ़ने के योग्य बनते हैं ओर वेदिकधमानयायी होने 
| के स्थान में वह दयानन्द कालिज में शिक्षा पाकर वेदों के विरूड | 
| हो जाते हैं # अथवा यह कि बेदों को यूरोप के विद्वानों के समान ' 
। एक दिल्लगी समझते हे ।”1 । 


यह लोग जन्मजात ओर छतछात को हिंदुओं के समान काम में लाते . 


) द । एक मात्र मांस का रातदिन प्रचार करते इं। मांस के प्रचार के लिये इन्होंने 


लेखद्वारा कई यत्न किये परन्तु अभातक उसमें सफलता नहीं हई । एक : 


, समय था कि मांसभोजनविचार नामी ४ पुस्तके एक साध के नाम से छपवा- : 
| कर बांटते रहे जिनमें शराब की भी गणना थी जब पत्रों $ में आलोचना : 
| निकली तो डर गये ओर हिन्दुओं से पुस्तक छिपान लगे फिर गोरखपुर के | 


एक अप्रसिद्ध परुष को आगे करके मनस्म्रति के प्रक्षिप्त इलोको से मांस । 


| खाने के विषय में कुछ लिखा परन्तु जब लोगों ने देखा कि मनुस्मृति का एक | 


प्राक्षप्त श्‍लाक यह भा इं [सका सत्याथमकाश म वामया का बनाया हुआ 1 


' | बतलाया गया हे अर्थातु:- 


“न मांसभक्षणे दोषो, न मद्ये न च मेथने |” 

आर यह लोग इस श्लोक को भी भ्रत्तिप्त नही बतलाते तो इन पर हि 
ही दोष मढने लगे फिर कहीं ओर ग्रन्थों से तीतर के मांस पर अडे परन्तु | 
उन्हीं ग्रन्थों में बैल के मांस खाने का विधान था हिन्दुओं से डर कर चप | 


he ` 


` # नासितकों के शिरं पर क्या सींग होते हैं ? जो बेद विरुद्ध होते हैं बह ही | 
एस्तिक हे ॥ कं । 
¶ यह अक्षर मोटे हमने कर दिये दें । 


PRR 


fs Note.—Purity Servant Lalor भादि समाचार पत्ता से अभिप्राय हे॥ | 


१७ 
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जज ० न ॥ ज ३० महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


१ >... AAAS NNR He | 


| होगये । प्रषाणों को तजकर एक डाक्तर को आड में युक्तियो से मांस सिद्ध | 

करने लगे परन्तु जब इसका भी उत्तर हम से पाचुके तो अब मांस के विषय | 
पर लिखना बंद करदिया । देखिये लाला लाजपतशय जी अपनी कहानी के 
} पृष्ठ १५१ पर मांस के विषय क्या लिखते हैं! 


| ` “मांस खाना बेदविरुद्ध है वा नहीं यह प्रश्न ऐसा हे जिस पर इस पुस्तक मे 


| ७ (1 त्श ^ = ~ चर . LN ~ 
| संवाद करने की जरूरत नहीं” सत्य हे अभी अगूर कचे हे कोन दांत खट्टे करे! 


Bs [oe > शश हे रि नेहि 
i ऋषि दयानन्द के प्रामाणिक जीवनचरित्र में हमने लिखा 


चषष४१४४१४४४१४४४च# था कि “जब उन्हाने ऋषियों को शला,पर वदो का 
भाष्य किया तो वह निःसदेह पृथिवी से लेकर इश्वर पर्यंत सव विद्याओं के पूलरूपो 
 सिद्धान्ता का यागहा् स नश्रान्त जानते थे यादे मिस्टर हरबटे स्पसर दाशानक 
| हे तो कया वह वर्तमान पदार्थबि्या के सिद्धान्तो से अज्ञ है यदि मनुष्यश्रेणी 
के एक दाशनिक विद्वान के लिये सरवेविद्याओ के मूलरूपी सिद्धान्तों का जानना | 
| आबश्यक हे तो क्या पूरण ब्रह्मचारी और पूर्ण योगी के लिये सबे विद्याओं का | 
| निश्चान्त जानना कठिन है” हमारे इस लेख को शास्त्र से अङ्ग होने के कारण 
| न समश्षत हुए ला० लाजपतराय बह आशय निकालते हे जो कि हे नहीं 
| अथाव लिखते है कि एक दल स्वामी दयानन्द को निश्नोन्त मानता है।| 
' दूसरा ( कलचडँ ) मानता है कि कोई मनुष्य निर्धान्त न हुआ न होगा ओर | 
> न हासक्ता हे ॥ 
ग 


AAAAAABBAAAAAAAA 
, इसका खंडन £ हमने यह कहां लिखा है कि कोई ऋषि स्वरूप से | 


र्र्षण षष ` निरन्त होता हे अथवा. स्वामीजी .स्वरूप से नि्चान्त ये | 

| वा पह कि वह जन्म से ही जीवन्मुक्त थे हमने तो यह दिखाया कि. योग | 

| “८ स. वह सवंविद्याओं को निम्नान्त जानते थे इसके अर्थ यह नही हैं किं | 
$ यागा बिना समाधि के भी यथार्थ दर्शन पासक्ता है । स्पेन्सर के दृष्टान्त से हम | 

। ने संभावना भी दशोई परन्तु उसको कौन समझे ? ऐसी गद बातें सहज से 

| समक में कहां आसक्तो हैं ! अच्छा यह क्या मानते हैं कि कोई मतुष्य | 
प समाधदशा म भा नभ्नांन्त हा नहा सक्ता अथात्‌ स्वभाव से आत्मा मरलिव 

| ६ जसा कि इसाई मत मानता है अस्तु, फिर कया घुक्ति कभी जीव की होगी |.| 
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उपोद्घात ॥ १३१ 


° 


वा नहीं ? इनके मत में तो न कभी किसी की हुई, न होगी और न होनी चाहिये | 
अथवेबेद भी इनके मत में जो संशयों की निदत्ति के लिये है निष्फल ही होजायगा। 
क्याकि इनक लखानुसार कभी जीव मान्ति रावित हो ही नहीं सक्ता इस विषय 


i ¢ 


को हम “ऋषिमीमांसा' शीर्षक में पूर्वे पृथक लिख आये हैं वहां देखलो यहां 


20५ 


हा सक्त इई । 


साक्षात्करतधमाण ऋषयी वभूवुस्तेञवरभ्या साक्षात्क्रतधमभ्य | 
उपद्शन भन्चान्सप्राद्रुपद्शाय ग्लायन्ताऽवर घिल्मग्रहणायम , 


' ग्रन्थ समाम्नासिषुवद्‌ं च ।” निरुक्त, नंगमकाण्डम्‌ | अ० १ खंड 
| २० पृष्ठ ९ तथा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका ए० ३४५ | 


) 
|) 
|) 
४1 


४5 


> 
9 


इस पर ऋषि दयानन्द जी यह लिखते हैं! 
“धेः सर्वा विद्या यधावद्धिदितास्तऋषयो बमव॒स्ते5वरेभ्योंडसा- 


6० 


चात्कूलवद्भ्या मनुष्यन्य उपद्रान वद्समन्त्रान्सप्रादख/ सन्त्राथाञ्च 


, प्रकादातवन्तः । ” ( ऋग्वे० भुमिका पृष्ठ ३४६ ) 


“विद्या चाचिद्यां”--( यजु० अ० ४० मं० १४०) इस मन्त्र का भाष्य 
करते हुए ऋषि दयानन्द इस प्रकार बिद्या शब्द के अथे दशोते हैं “ (विद्या 


' या.) आत्मशुडान्तःकरणसंयोगधर्मजनितेन यथार्थद्चीनेन” 


१ 


( देखो बेदभाष्य ) 
“समानो अन्त्रः” ( ऋ० अ० ८ आ० ८ वृ० ४९ मं० ३ ) को व्याः 


oS 4 


ख्या ऋ० भामका में इस प्रकार करत हुए इश्वर स लकर पाथवा पर्यत 


| अथात्‌ सब पदार्था को ज्ञानोपलांब्थ का उपदेश देते ह । 


“हृ मानवा वो युष्माकं भंत्रोऽधान्मामीशवरमारभ्य एथिवी 


पर्यन्तानां गप्तप्रसिडसामथ्येशणानां पदाथानां भाषणसपदेदान ज्ञाने, 


वा भवति ।” 


~ ३ 


इस पर विशंष लख करन का हेम सालय आवश्यकता नहा समकत 


कि पूर्वे इस पर लिख चुके हैं इस स्थल पर यह अधिक प्रमाण देने ही उचित 


जां 
1 


पर कुछ थाडासा आर लिखत हे बुद्धिमान उस परविचार कर हम से सहमत 


SN 11101. 


| समझे गये ॥ | PEI. ME. 


Eh 4८55 >> णे . एड 
क | 
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१३२ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | ह 
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अच्छा अब हम यह दर्शाना चाहते हे कि ला० लाजपतराय जो कुछ | 
खय लिख चुके हे उसको वह स्वयं समझते भो है वा नहा, क्याके जा आ- 
शंका हम पर करते हे उस के विरोध में इनको कहानी मे से हम इन काही 
लेख दिखाते हैं । । 
इनकी पुस्तक खोलते ही पहले एक पृथक पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है ' 
। जिसको इन्होंने अपनी पुस्तक का ॥/०४० (सिद्धान्त) बनाया है । इसके विरुद्ध 
| माना यह कभा हां नही सक्त | वह यह ह: | 
“ऋणेद म १ सू०१२२ पं०१२९''यह लिख कर फिर यह मंत्र लिखा हे 
एतं शड धाम यस्य सूरोरित्यवोचन्‌ ददातथस्थ नेरा । व्युम्ना । 
| नि येषु वसुताती रारन्‌ विदवे सन्वन्तु पभृथषु बाजस” 
फिर मोटे अक्षरों की उदे लिपि में इस के यह अर्थ दिये हैं 
“जा 1वहान्‌ मनष्य पूण वद्याओ का जानने हार, समस्त [वि 
। द्याओं को पाकर आरो को उपदेश देत ह बे यदास्वी होते हे ।” | 


ह पुस्तक का 7/८० (सिद्धान्त) लाला साहिब ने स्वयं स्वीकार किया 
` है आर स्वामीजी पर घटाया हे क्योंकि जिस पुस्तक का यह!०!०-हे बह जीवन 
| चारित्र का हे जब स्वयं लाला साहिब मानते हैं कि स्वामी दयानन्द जी पुर्ण | 
विद्याया को जानने हारे ऑर समस्तविद्याओं को पाकर ओरों को उपदेश 
| देत थं तो फिर हमपर विदित नहीं होता कि क्यों हथा आशंका करने को | 
। उद्यत हुए हमने भा ता यही बात लिखी थी । इन्होंने तो बह बात की जो 
पजाब म कहा जाता हे कि एक धनी ने एक नौकर को चोरों से ग्रह बचाने के | 
1लय.रक्खा आर उस को कह दिया कि चोर को पकड़ना तेरा काम हे उस | 
न कहा अच्छा, यह कहकर नाकर कई दिन मकान की रखवाली करता रहा | 
चार काई न आया एक दिन एक भले पुरुष को पकड़ कर धनी के पास |. 
ल गया आर कहा कि लो मैने अपना काम पूरा कर दिया धनी ने कहा कि | 
यह ता चार नहा ह नांकर ने कहा कि कोई चोर कभी न आधेगा, तो क्या 
म अपना काम छोड दगा । सचमुच ला० लाजपतराय ने अपना काम हम | 
पर तथा धर्मबार प० लखरामजा पर हथा आक्षेप करना ही समझ रकखा है । | 
चाहा आशंका बने न बने इन्हो ने कर ही डालनी इन से कोई पूछे कि जब |. 


|| 
| 
| 
| 
॥ 
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उपोद्घात ॥ 


AANA 


आप की पुस्तक का 2/०/८० ( सिद्धान्त ) यह लेख है तो आपने फिर निर्म्रान्त 
के चक्र म कोलाहल मचा कर हमारे लेख पर वृथा आक्षेप क्यों किये ? उस 
समय यही उत्तर दे सक्ते हैं कि आक्षेप करना ही हमारा काम है, लोग आक्षेप 
के योग्य लेख न करेंगे तो क्या हम भी आक्षेप करना छोड सक्ते हैं । 
ओर लीजिय अपनी पुस्तक के पृष्ठ ८३ पर लालाजी लिखते हैं कि- | 
। ४ दुद्शा देख के भारतभूमि की दयामय को दया आई । एक 
| महषि को उत्पन्न करके दीनी उन्हें प्रसुताइ। वेदिक पूर्ण पेडिताई॥7 | 
| हंदू लोग तो इनके इस लेख से अनुमान कर सक्ते हैं कि लाला लाज? 
राय स्वामीजी को अवतार मान रहे हैं परन्तु यह स्वयं लिखते हुए विचारते । 
तक नहीं दूसरों के शास्त्रोक्त लेख पर आशंका करने को कट उचत होजाते हैं । 
फिर आप इसी पुस्तक के पृ १३६ पर लिखते हैं किः-- 
“ आओ यवा पुरुषो! तुम को बाळजितेन्द्रिय, एणत्रह्मचारी, महापरोप 


ANN 


कारी, देशहितेषी, विद्वान्‌, योगी महर्षि दयानन्द के जीवन की कहानी सुनाए” | 


क्या हमने इन शब्दों से कोई बढ़कर लिख दिया था जिस पर आपआशका | 
करने लगे थे सच तो यह हे कि लाला साहिब संस्कृत के महर्षि आदि शब्दों 
के शास्रीय अर्थ जानते ही नहीं, बिन जाने उनका प्रयोग कर रहे हैं यदि 
जानते तो हम पर व्यर्थ कुतक न करते ओर देखिये स्वयं ही लिखते हें कि! 
“ स्वामी द्थानन्द्‌ परमयोगी थे ” 
( देखा इनको कहानी पृष्ठ ४५२ ) 
. विदित होता हे कि इनको परमयोगी के भी शास्त्रोक्त अथ नहीं आते ॥ 
_ 4 उसके चेहरे से (एख पर से) इस प्रकार का तेज टपकता था जो क्षण- 
भर में उस के विरोधियों को.भयभीत कर देता था ” ( पृष्ठ ४५४ ) 
उन के चेहरे की ज्योति ओर उन के तेज ने उन की हिम्मतों को आन | 
की आन में चकनाइूर कर दिया”. ( पृष्ठ ४५५ ) । 
“जहां जहां दयानन्द जाता हे बहुत लोग उसके सामने उसके पर्गो की 
धलि में सिजदा करत हैं ( शिर मुकाते है)” (पृष्ट ४५६ ) | 


फिर स्वयं ही लिखते हें किः--“ उस पुरुष की जिन्दगी में जरूर कुछ ' 
न कुछ जादू का असर हे” (पृष्ट ४६१ ) 


SO RNG PG Wn BS  िओििओओए 
"०. 


पहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


; किये हुए थे उसने ऋग्‌ यज॒ का वडा भारी भाष्य किया हे यूं कहो कि एक | 
| गूना वेदों पर उसको तसल्लत हासिल था ( पृष्ठ ४७१ ) 


हम इसी प्रकार के कई और वाक्य लाला साहिब की लेखनी से निकले | 

| हुए दिखा सक्ते हैं। इन लेखों से निष्पक्ष सज्जन अनुभव करसक्त हैं कि इनके | 
| लेख में किस प्रकार का परस्पर विरोध हे । एक स्थल पर तो ऋषि दयानन्द | 
को कोसते हैं दसरे स्थल पर महार्षे, परमयोगी सब कुछ दशा रहे हैं। यह | 

| महाशय अपनी कहानी के पृष्ट ८६, ८७ पर कृष्ण, बुद्ध, कालिदास, नानक, | 
| अशोक, ईसा, महम्मद, मूसा, लूथर, कणाद, गोतम, व्यास, बोंनापाटे, जोजुफ | 


# म्रजनी, गेराबालडा, सब का एक ह श्रणा क महापुरुष बतलात हृ । 


आजतक तो सब विद्वान्‌ पंडित कालिदास की तुलना पं० शेक्सपीयर से | 
| करते रहे परन्तु ला० साहब ने अब पंडित कालिदास ओर बोनापाट कों एक | 
| हो श्रणी का बतल्लादिया । वाह! वाह ! तुलना केसी उत्तम की हे £ क्षत्रिय | 
| ब्राह्मण सब एक कर दिये । ब्राह्मो लोग तो इसा, नानक, मूसा आदि भक्तां | 
| को एक श्रेणी का दशते थे यह ऐसे उदारचित्त निकले कि ऋषि व्यास; गो" | 
| तम ओर कणाद को अशोक, ओर बोनापाट से च्ञात्रियां के समान कर दिया 
| जिनको सामान्य विशेष का ज्ञान नहीं जो सर्वोत्तम ऋषिश्रणी के पुरुषों को | 
| साधारण पणिडतों वा उत्प क्षत्रियों के समान बतलावें उनके विवेक पर बुद्धि | 
| मान्‌ हंसेंगे विदित होता हे कि इन महाशय को वर्ण का भेद पहचानने की | : 
| बिधि नहीं आती यदि आती तो ऐसा भ्रममूलक लेख क्यों करते; आगि तो| _ 
| हम सुनते थे कि ब्राह्मो लोग ही महम्मद आदि को ऋषियों के समान मानते | . 
| हें अब पता लगा कि यह'महाशय भी उनसे न्यून नहीं हें इनकी कहानी की | 


| कहां तकः प करें परस्पर विरोध, मिथ्या और अयुक्त बातें इसमें अनेक | . 
| स्थलों पर भर रही हें ॥ | | 
“आर्यसमाज का £ आ्येसमाजों का नायक ( लीडर ) कौन है! यह भशन | 

| नायक कोन है? £ वहुधा सुनने में आता हे । अपनी अन्तिम पुस्तक में महा | 
चकष शय भेक्सम्यलर ने यह दर्शाया है कि ऋषि दयानन्द क! 

| पश्चात्‌ अब आय्यसमानों का कोई नायक नहीं रहा इसलिये वह आय्येसमाज 
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उपोद्घात ॥ १३५ 


को आह्मसमाजों से मिलने का उपदेश करते हैं और यह इसालिये कि उनको ; 
मन म निश्चय ह कि भा्समाजी अन्त को ईसाई मत मं मिल जावेंग वा उसके 
लये भारत में सडक बांध देंगे । यादे उनको पता होता कि आय्थेप्रतिनि 
घि सभाएं भी हें तो वह आय्यंसमाजां को विना नायक के कभी न मानते 
, अस्तु, भारतवष में जो ७०० आय्यंसमाजें हैं वह अपने २ प्रान्त की आर्य्य- 
| प्रतिनिधि सभाको अपना २ नायक मानती हैं । पंजाब, सिंध, बिलोचस्थान, | 
की आय्यसमाजों का नायक आय्यम्रतिनिधिसभा पंजाब है । इसी प्रकार पञ्चि- | 
मात्तर तथा अवध देश को समस्त आर्य्यंसमाजों का नायक आर्यभ्रतिनिवि- | 
| सभा पश्चिमोत्तर देश व अवध है । राजस्थान मान्त की सवे आय्यसमाजो का . 
नायक आर्यमतिनिथिसभाराजस्थान है । और इसी प्रकार बंगाल बिहार की | 
समाजो का नायक वहां को प्रतिनिधिसभा है | सबं आर्य्य सन्यासी, वानप्रस्थ, | 
गृहस्थ, ब्रह्मचारी आर अनक धार्मिक विद्वान्‌ अपने २ मान्त के आय्यंसमाजों 
की लीढर ( नायक ) अपनी प्रतिनिविसभा को समझते इए उसकी सामाजिक | 
व्यवस्थानसार सामाजिक काययवाही करते हैं ॥ 


| हः इस उपोदधात में जो कुछ हमने लिखाहे उसके उत्तरदाता इम हे, | 
|च्छषरुषषर कोई आर्यसमाज बा प्रतिनिधिसभा नहीं । । 


अमृतसर f वेदिकधामियों का 
ता० २ जनवरी एक तुच्छ सेवक- 
१९०३ इ० | आत्माराम, अगृतसरी 


॥ ग्रा शम ॥ 
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6५ दयानन्द सरस्वत 
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जविजचारत। 


RRA 8 ग: 


TTT 
| स्वामीजी का |, 
। जन्मस्थान 


> 


स्वामी दयानन्दसस्स्वतीजी काठियावाड़े देश के रहने वाले थे, : 
उन्होने संन्यासधस्मे के नियमानुसार अपने जन्म स्थान और पिता 


अधिक है यादि मेरा पता मेर सम्बन्धियों लो मिळ जायगा तो वे मुझ को फिर गृहस्थ 
। में घसीटने का यत्न करेंगे, जिससे मेरे योगलाधन आदि में बाधा पड़ेगी ओर जो 
| देशोपकार व घम्मोद्धार का काम मेने उठाया हे बह योही रह जायगा । 


८ [oN 


। पंडित रूखरामजी' ने बहत सी छान यीन के पश्चात्‌ लिखा हे कि 
के 


¦ बक्कल | वे शहर मोरवी के ( जो मछु कांहाटा नदी के किनारे पर वसा हुआ 
४ 


) हज ० RP 


(4 


| है और जो एक रियासत की राजधानी है) रहने वाळे 
| “घूछशंकर” था। इन्होंने संवद १८८१ अथां 
| इनके पिता छा नाम “अवाशंकर” था। स्वामी जी औदीच्य ब्राह्मण थे, परन्तु इनके 
| कल मे पिक्षाव्क्ति नहीं थी । इनके यहां जमीदारी के आतिरिक्त 'साहूकारी च लेन । | 
न का काम भी होता था, जिससे उनका नियाह भछे प्रशार से होता था। इनके | ४ ऱ 

’ 


थे और इन का जन्म नाम 


४० मं जन्म लिया था । 


fal] 
> 4 
~ 


क 


यहां जमादारी का पद जोकि आज कळ के तहसीलदारी के बरावर था पीढ़ियों से 


5 
Er 


का काम भा इनक यहा था, 
>. 


जिसके लिये राज खे सियाही निळे हुए थे। | 5 


न्‌ 


नू 


चला आदा था आर इसी कारण साळणगञ्जारा ड 


व खामीजी को पौंच वपे की अवस्था में देवनागरी अक्षरों. का 
यज्ञोपवीत | सिखाना प्रारम्भ किया गया और इनके माता विता और करुस्ब 


इनको अपनी कुल का राति क अठुसार 'शक्षां दूना प्रारम्भ कथा | 


ऱ्य Es (३) TR 9 Ae Re hr CREAR SOND SEI ede न : . कि 
क पक पीप पिटी mae A 
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२ पहि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
Md क wT se e के FAN त्या 
| ओर इनको वहत से स्तोत्र मंत्र ओर स्छोक आदि केठ करा दिये थे। आठवे चष में 
| इनका यज्ञोपवीत संस्कार | गया ओर इनको गायत्री संध्या, उपासना करने | 


| की दिधि जी खिखलाइ गह। इनका इनकषता पढ़ाया फरते थे जो असल म सामवेदी. 


कराळे | 


> ~ 


के पिता इनको इस सत स इबन्शी प्रदोए आदे समस्त बता क रखने का आश्चादया | 


[a [a 


करते ओर कहा करते थ कि ब्लाक का ड्ग बनाकर उसका एज़ा कया कर | 


साधारण प्रकार से इनके पिता चाहते थे कि यह नियमाजुसार 


शिवरात्रि का घत रकखे, कथा सुने और जागरण करे, परन्तु इनकी माता कहा 


इन की पला इनका 


| करती थी कि यह धालक हे इससे प्रतादे नही रक्ष्खे जास क्त । 
(oS 


सस्क्रस व्याकरण श्रार बेदका पाठ माज पढ़ाया करत यचा सान्द्रा आर सत्खगा 


अपने मित्रों फे यहां इलछो अपने साथ केजाया करते थे ओर शिवपुराण की कथा 


| उपासना सब से श्रे है। संबत १८९०में जव कि इनकी अवस्था १४ वप की थी तब 
इन्होंने सारी यजुर्ददर्सहिता कंठस्थ करली थी'ग्रॉरं दूसरे वेदां हि 
। था) शब्दरुपावली आदि व्याकरण की छोटीर पुस्तकं भी पढ़ली थीं। इसी वर्ष स्वामी 
जी के पिता ने इन्हें शिवरात्रि का ब्रत करने के लिये आज्ञा दी परन्तु वे इसके 
लिये राजी नहीं दुषण! तब इनको इस घत के माहात्म्य की कथा खुनाई गई जो इन्हे 
' अच्छी माऊभ हुई ओर यह ब्रत रखने को राजी होगये | इनका स्वभाव घातःकालठ 
। ही कुछ बळेवा करने का था इस कारण इनकी माता ने कहा कि इससे त्रत नहीं हा | 
| सकेगा यादि रकखेगा तो वीमार होजायगा परन्तु इनके पिता मे एक भी न सरानी और | 
कहा कि कुळ की रीतिके अनुसार पूजा अवश्य करती चाहिये ओर स्वामीजी को श | 
| रखने की कठोर आज्ञा दी । अन्य देशों की प्रणाली से भिन्न काठियावाड़ में यह व्रत || 
फाटणुन के वदळे माघ बदी १४ को होता हे । इंस दिन संध्या को इन्हें समझाया | 
| गया कि तुम्हे रात भर जागना पड़ेगा नहीं तो ब्रत का माहात्म्य जाता रहेगा। इसी | 
| रात को इन्हें पूजा पाठ की विधि भी सिखलाई गई थी। इमके तगर के बाहर | 


2 6 


| एक पड़ा शिवालय हे, जहाँ नगर के बड़े प्रतिष्ठित व सवेखाघारशा लोग इस ब्रत | 
को रख कर लाया करते और प्रज्ञा पाठ किया करते हे । इस मंदिर में स्थामी जी | 
उनके पिता और बहुत ले लोग दिवराजि को इकडे हुए । रात्रि को पहिले पहर बीं | 
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पि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


---५८५८/----८८----------) 


| पूजा समाछ हुई शरीर दसरे की पूजा भी लोगों ने ज्यों त्यों करके परी की | 
| परन्तु आधीरात होने पर छोग ऊँबमे बगे और एकर करके सब सोगये। स्वामी जी 
के पिता को सब से पिले नींद आई जिनको खोता देखकर मंदिर के पुजारी थी 
, बाहर जाकर सोगये परन्तु स्वामीजी यह सोचकर कि साने स कहीं घत का फल 
| नष्ट न होजाय अपनी आंखों पर पानी छिड़क छिड़क कर जागते रहे । 


re 
) ० - 


शिवलिंग पर चूहा व रात्र चात गई ग्रार माद्र मर खुनलान होगई तब एक 
चारों तरफ फिरने लगा ओर जो सामग्री उस पर चढी 
गा स्वामी जी इस समय जाग रहे थे आर चुपके 

व थे। इस घटना से अनेक प्रकार के संकरप विकटप उनके 
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दा 


क द्यानन्द के दिल में प्रश्न पैदा हुआ कि क्या यह बही 
जसका वर्णन कथा नैं आया था? वह जो आदमीकी तरह एक देवता 
| है, जो चलता, फिरता, खाता, पीता, जरिझूळ धारण करता, डमरु बजाता $ 
सवाशे करता है और किसी को वर ओर विसीको शाप देला ह, ब 
| का स्वामी बतळाया जाता हे ओर यह भरत तो एक तुच्छ भू 
, शक्ति नहीं रखती यह क्या बात हे? यह घटना एक साधारण स 
| थी नहीं थी परन्तु स्वामी दथानन्द जख महात्मा पर विना असर डाळे 
| उस धार्मिक परिवरोन की नांव श्क्खी गई 

असने इस देशही नहीं वरम सुशिक्षित जयद एक हलचल मचादीं । यह [कि | 
। माळम था कि संवत १८९४ के माघखुदी १४ की रात को एल छोटा खा वालुक 
| शिवालय में जायगा और उसको परमात्मा शान रूपी आवाज से एक चूहे और 
। र्ति के द्वारा यह पुकार कर कद्ग [कि दयानन्द ! सख लोग मुझको भूलकर | 


| एक पत्थर के रिङ्ग का पूजन करते हैं तू उठ, विद्याध्ययन कर, वदो जो कि मेरे [8 

ज्ञान का भंडार है पढ़कर लीगों को सत्य उपदेश कर क सच्यारिय क :उयाणक्ारी | 
एक परमात्मा है जिसकी कोई सूति नहीं हे। अप ळोगो! तुम इस अंधेर से निकलो, | 
। ज्ञान और योग दारा अपने कल्याण के साधन करो । इस घटना पर आतरेबल i 


| सरसय्यद्‌ अहमद खां साहब सो. एल. आई. सिख हैं कि यदि यद्र प जब 


Ff 


' था तो क्या था कि जिसने स्पामी, दयानन्द कंदिल का खात३पूजा खा पा 
कि 1 2 
` के आत्माओं की निमेलता आर शुद्धता का दृष्टान्त था । 
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ठया[नन्द 


महष 


अंत को स्वामी दयानन्द अपने विचारा का समय तक न रोक सके ओर! 


शीघ्रहि अपने पिताको जगाकर निभय होकर पूछा कि आप सत्य उपद्श करके मेरी | 
, शाका निवारण काजय क कय 
वर्णन मैने कथा में सुना था ! इस प्रश्न न स्वाम 


[इः [बर्स हे, जसका | 


नई 


१ 


। है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि इस पाषाण के महादेव पर ता काप 

। जराव करते हैं।जिस महादेव का वर्णन कथा में खुना था बह तो चेतन हे, वह अपने 

| ऊपर चूहों को क्यों चढ़ने देता यह तो सिर तक नहीं हिँझाता ओर न अपने आ 

| पळो बचाता है।इसके उत्तर में स्वामीजी के पिता ने उन्हे यह कहकर ससभाने का 

। यत्च केया।क कब़ाशपवत परजा महादूच रतं इ उनका साल का आवाहन करके यहा 
Ur 


' पजले ह अयाोक इस काऊकाळ भ॑ उनके द शन नहा हाते ओर इसी करक पाषाण 


| आदि की सूतिं बना उसमे महादेव की भावना कर उसका पूजन करते हैं। तुझे दाका | 


| करने की बहुत खराब वान पड़गई. हे परम्तुं सी जातां खे स्वामी दयानन्द की कव 
था । उनळ चत पर उसा समय स यह बात जम गई (कळ सात पजा | 


स्की 
) ठीक नहीं हे ओर उन्हाने अपने मन में यह ठान लिया कि अघ तक में महादेव | 
सकी पूजा नहीं करूंगा। इससे थोड़ी देरे पश्चात्‌ स्वा 


YN . 


त्‌ 
| ज्ञी नेक्लुधा ओर थक्कावट के कारण अपने पिता ख घर जाने दी आज्ञा मांगी उन्हा 
ने आज्ञा देदी ओर कहा कि सिपाही को साथ रजा परत भोजन कदापि न करना। 


कुछ मिठाई खाने को दी ओर कहा कि मे तो पहिले ही कहती थी कि तुझ से ब्रत | 
नहीं हो सकेगा ठूवे नाहक घत रक्ष्खा। खेर मिठाई खाछे और अपने पिता के पांस | 
गीछे मत जाता। स्वामी जी मिठाई खाकर एक व्जेक पश्चात्‌ खोगमे ओर दूरे दिन | 
, बज्ञे उठे । जब इन के पिता प्रातःकाळ घरपर आये और इंनक्ले रात को मिठाई | 
खालेन के समाचार झुने तो बहुत कुद्ध हुए परन्तु इन्होंने सपर्ट यह उत्तर दिया कि 


के कारण झुझ से घत पूजनादे नहीं हो सक्ते जिस पर इनके चचचा और माता 
इनके पिता को इस बात पर विशेष आग्रह करने से रोक दिया और घे भी शान्त 


होंगये कि अच्छा पढ़ने दो | इस प्रकार इस व्यर्थ कायसे वकर स्वाथी जी बड़ी 
+ 


वत लगाकर पढन सग आर एक पाण्डदसू [नघण्य निरुक्त, णमभामाक्षाआश क्म | 
काण्ड सञ्च पुस्तक पढ़ा।॥ 


[ष दयानन्द का जायनचारत्र ॥ ध्‌ | 
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छाटी बहन की इत्यु] इल घटना के दो वष पश्चात्‌ एक आर ऐसीः घटना हुई जिसने : 


=~ महान्‌ आत्मा को पूरा२अ्रपनी ओर खेंचलिया और उसकी काया | 
| पलटदो। यह उन की छोडी बहिन की सृत्य थी, स्वामी जी से छोटे दो भाई औरदो ' 


| बहिनें थीं । संवत्‌ १८९६ में जव कि इन की आयु १६ वषे की थी, यह एकदिन 
अपने कुटुस्व वालों के साथ एक मित्र के यहां नाच देखने गये थे। अचानक 
नोकर ने आकर कहा कि उनकी छोटी बहिन को जिसकी कि आयु १४३ वष की 


> 


परन्तु किसी से आराम नहीं हुआ ओर ४ घंटे पश्चात्‌ वह मर गई, घर 
। में रोना पीटना मचगया ओर सव शोकस(गर मे डूब गये। 


| थी इजा हो गया, घरके सारे आदमी दोडे गये, वहुत कुछ वैद्योळे द्वारा चिकित्सा | 
र 
ड्‌ 


एग स्वामी जी के जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्होंने सू 
| दुःखसःगर से पार दा 3. ५ 


| उतरने का विचार | को अपनी आंखों सु,देखा। एक ओर तो सार कुठम्वियोके रोनेका 


य्य 


~ ~ ८: [a > 


इश्य था और दूसरी ओर सत्यु का भयानक दृश्य इनकी वादि को 
घेरे हुए था। संसार कुछ नहीं है, जन्ममरण क्या हे ओर उन से रहित मनुष्य किस 
प्रकार से हो सकता हे? यह प्रश्न उनके मनमें उत्पन्न होने लग। यह सोचते थे कि मरना 
सबको है, इस अटल नियम को कोई' नहीं टाळ सक्ता, इस लिये कोई ऐसा यल 
करना चाहिये. कि जिससे इस ठुःख से छुटकारा हो जाय । जिस आत्मा ने शिर्वाल्विग 
पर चह दौड़ते देख मूत्ति पूजा के मिथ्यापन को जान लिया. था उसपर झत्यु का 
दृश्य बिना ग्रसर डाळे कव रह सकता था । मोत क्या है ओर संसार में मनुष्य 
, ओवन नलनीदळ पर विन्दुवत है, इस वात ने इनके हृदय पर पूरा २ प्रभाव डाला 
और इस खेलकूद और खाने पीने की उमर में बाळक को वैराग्य की चाटने बेसुच 
कर दिया ।इसी कारश जहां एक ओर सारे कुटुम्वी हाहाकार करते थे वहां दूसरी 
ओर बाळक दयानन्द सुतकशरीर के निकर एक दीवार के सहारे खड़ा २ इस 
| चलायमान जगत्‌ को जानता हुआ यह सोच रहा था कि किस प्रकार इस दुःख 
क्षे मनुष्य सुक्त हो सक्ता हे? इस सोच विचार में शोना पीटना सथ भूल कर सात. | 


८4 
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टि 


बुरा भला कहा, परम्तु लाख तान मारा, इनका आत्मा इन बन्थना + 


> 


। युक्ति मे ळगी हुई थी। माता पिता ने इन को टाळने के पक. 8 व 


> 


1 परंतु वहां नींद किसे आती थी, सत्यु ने घोरनिद्रा ऊने ब 


SSI शण य्य. ~- | 


द्‌ धि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ | 


A 


| अशान्त कर दिया था। सोच यह था कि पकादन सु सा इ तक सुह मे जाना है। स || 
| समय के दःख से बचने का क्या उपाय है ? इस साधन के खोज सं अपने आप से | 


~ 


वाहिर हो गया ओर रात दिन इसी चिन्ता म करन लग परन्तु इन्हान इस वात को || 
| किसी पर प्रकट नही किया ओर नियमानुसार पडन में लगे रहे । 


-च््ल्च्त्त्टत्तत स्वामी दयानन्द के चचा एक बड़े घामिक पिद्वान्‌ मजुज्य थे, थे 
--::::-:>:>>>>>>>>- HE जा स्स ii 

९ ~ ९ रे 
वर्ष की हुई ता उनके चचचा क 
पी ग्राह के सख में जाने वाळे ही थक उन्हाने रुवामी जी को अपने विस्तर के पास 


बुलाया, लोग उन की नाड़ी देख रहे थ ओर वे सवामी जी की ओर देखकर आखुओं |: 
की थारा वहा रह थे | इस हदय को बाळक दयानन्द देख नहीं सके आर वे भी || 
फूट २ कर रोने लगे, यहां तक कि उनकी आंखें सूज गई । छोटी प्यारी बहिन की 
सृत्यु ने जिस आत्मा को शोकसागर से निकाळ ज्ञानरूपी नौदा पर बिठलाया था| 
सी को प्यारे हितेषी चचा की मौत ने पिघला दिया और वे काबू कर दिया।जो || 
विचार कि बहिन की झूत्यु से प्रारश्भ हुए थे वे चचा की स्ट हश्य से आर भी 


हढ हो ग्य । 


द्व 


| 


न बद्धिमान्‌ बालक ने अपने -चचा के सूतकरारीरके सामने ही अपने | 
अमरफल की प्राप्ति | र ॥ 
का दृढ संकल्प “जीवन का लिश्वय कर लिया ओर यह प्रण कर लिया कि सारी || 

>>>>>- आय अमर करने वाळी ओषाथि के खोज में लगाऊंगा । सारांश 


{ 
} 
है 
4 
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चचाकी सत्य से वेराग्य का वेग एसा वढा कि उसका छिपा रहना कठिन हो गया। | 


यद्यपि उ हाने अपने (वेचाराो को अपनी प्यारी मा पर प्र्वट नहीं किये परन्तु अपने 
ज्र 


, मित्रों ओर विद्वान्‌ पण्डितो से यह पूछना आरम्भ कर दिया कि अमरहांने काकया | 
धन हे! उत्तर मिला कि योगाक्ष्यास । न्‍ | 


। 
|) डी 
| 


७71 « 
अस्त को शने:२ यह विचार पुष्ट होता गया कि घर से निकलजांना | 
चाहवे क्याके इस असार संसार में कोइ भी पेसी बस्तु नही || 
हे कि जिसके कारण जीने की इच्छा की जावे, इस विचार को उन्होंने 
कट किया शन: २ इनकी माताको भी यह सव वाते प्रकट हो गई | 
[ता 1पताको बड़ा सोच पड़ गया आर चे बह साधन दूढ़ने छगे कि 
यह संकड्प पूरा न होने पावे । 


ASIII टा, 


घर त्यागन का 
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उस ग्राभ म एक वृद्ध वि 


महद 


वेवाह का विचार | सन्त स॒ 


पि दयानन्द का जावनचरित्र ॥ S 


अउन्छ।न यहा निश्चय किया [के जहां तक हा सक शा 


हा इनका विवाह करके इनको सुहसूथ के वधनां म जकड़ दिया 


जावि । जव मगळशकर का अपन [पता क ऐसे विचारा के समाचार [मळे 1 


२०्चष का अवस्था होतहा दनका 1 गह करादया जावेगा तव इन्हा न अपन पिता 


का एख वचाराख रा 


| परिणाम यह हुआ कि उ 
| स्वामी दयानन्द को यह कडिनाई बह्मचय्य आश्रम के पाचीन ।नयम के प्रच- 
_ 


ने के लि गमजा छारा बहुत यल किया, जिसका 
न के [प इस यष उन क विवाह को रोक दिया। 


२ 


पे (> ~ > 
| [खत न रहन स हुई । लाग शास्त्रानुळूळ गुरुकुछ कॉ मय्योदा का छाड़ नाममाञ 
र्‌ 


के लिये विद्य समय को ब्रह्मचण्य आश्रम कहते हैं ।हम कह सक्ते हैं कि 
स्वामी दयानन्द्‌५चष की आयु से ही ब्रह्मचय्याश्रपत ने प्रविष्ट हो गये 


अन्य पढ़ माव । इस चा 


~ 


> 
(> 


काशा जाम क ळय अपच 


करदी आर यह रढ संकल्प कर छिया कि घर से बाहर निकलकर विद्याध्ययन 


LN ४२ 


वरच उन का माता आर छुटुम्ब के सब आदामियों ने 


> 


| 
कियाओर कहा कि घर ही में जहांतक पढ़ सको पढ़ो, तुह्यारविवाह का थोडा समय 


शेष हे, लड़की वाळे अधिक समय तक नहीं ठहर सकते थोर हमें विशेष पद्या 


| काशी चले जाने से. तुम्हारे विवाह में भी बाधा पड़ जावेगी । जब स्वामी जी ने 


पितासे बहुत हठ किया तो उनकी माता जो सदेव उन क्के 


अनृद;ळ रहा करती थी वहशीविरुद्ध हो गई ऑर कहा कि हम तुम्हे कही नहीं भेजेगे 
ON ~ A नके इ 
कर देखेंगे। स्वामीजी को उनके इस प्रकार के विचारों से 


' तुम्हारा विवाह शीघ्र ही 
। हटाने के लिये उनके पिता ने उनको जमींदारी के काय्ये मे लगाने की इच्छा प्रकट 


` 


| को परन्तु उन्हाने इसकी 


22 


रा 


स्वीकार नही किया ओर थोड़ा समय व्यतीत होने के 


¦ पश्चात्‌ अपने पिता से निवेदन किया कि यादि आप सुके काशी नहीं सेजते तो गांव 
~ ५, (र शश १. ९9 De ~ 
| से३ कोस की दरी पर एक दूसरे ग्राम मे जहां अपनी जमींदारी हे, भेज दें क्योंकि 


छान पण्डित अपनी जाति का रहता हे, मे उसी 


करूंगा । 
ASS र संवत्‌ १९,०० से जब कि स्वामी जी २० वषे के हो गये तब उन्होंने अपने | 
विचार | पिता से निवेदन करना प्रारम्भ किया कि उन्हें काशी में विद्योपा- | 
ˆ जैन के लिये भेजदें कि वहां वे जाकर व्याकरण, ज्योतिष और वेदिक « 


पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं । उनका माता न कहा कि भें भळी प्रकार जानता । 
| हूं कि जो मनुष्य विशेष पढ जाता हे वह विवाह करना नहीं चाहता आर तुम्हारे 
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a महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 


AAAS SSS 


क हंगा। इस वात को उनके पिता ने मान लिया भ्रोर स्वासीजी उख ग्राम में जाकर 
' कुछ समय तक उस भद्र पुरुष से पढ़ते रहे | एक दिवस अचानक स्वामीजी ने वात 
सीत करते हुए अपने गुरु से सुपण कह दिया कि मुझे विवाह करने से ग्लानि द्दे । 


त डित ने यह समाचार उनके पिता को कहळवा दिये,जिन्होंने उनको |. 
| पगवाकर विवाह छा प्रवस्च प्रारम्भ कर दिया उ 

समय इनकी अबस्था २१ वे की होगई थी इन्होंने विचार किया कि विवाह ,से 

वचने का सिवाय इसके आर कोई ,उपाय नहीं कि यहां ले चळे जावं जिस किसी 

: सङुष्य ले वे इस विषय की वात चीत करते सब ही विवाह कर छनं के लिये. 

सम्मति देते । इतै शुभविन्तक निवेलात्माओं को क्या माळूम था छि स्वामी | 


~ [aS 


| दयानन्द छा महात्‌ आत्मा गृहस्थ की तमाम आवश्यकताओं को पार करने की शक्ति | 


> 9 
: रखता ह झार 


| यह आवश्यक 

| होगया कि वे विना विवाह किये नहीं मानेंगे अर न वि 
| अन्त में सव ओर से निराश हो घर को छोड़ देने की ठ 
, अपने इस बिचार को किसी पर प्रकट नहीं किया, जब देखा कि एक मास में ही | 
` विवाह की सब तय्यारियें होगई तो इन्होंने सो अघ देर करने का समय | ! 
नहा हं । आत्मा न पुकार कर कहा क चल, नह सारे पर निष्फळ हो जांयगें | ॥ ; 
हा आर जिस महान्‌ काय्य का तूने संकल्प किया हे वह पू: होसकेगा। अन्त को | + 


उस देशोपकारी यज्ञ को संपूण करने के लि 
है कि वह विवाह न करे। माता पिता की थे 


~ 
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! यह हृदय भी कसा विचित्र होगा कि एक २१ वषे का युवक एक धनाळ्य घरका 
| सम्पत्ति पाने वाळा इन सब सांसारिक धन दोलत प्रीति आर प्रेम को ळात मार 
कर आयु भर के छिये वैराग्य के कठिन मार्ग में पांव रखता है । प्यारेमाता |! 
पिता की रक्षा से निकळ कर अपने आपको जगतपिता ब जगन्माता की गोद में || ' 
डालता है और जगत्‌ के तमाम सम्बन्धियों से मुंह मोड ज़गब्दन्ध परमेश्वर से |. 
सम्बन्ध जोड़ता हे ओर उसी पर भरोसा उसी पर विद्या स करके और उसी का सहारा | 


७ 


लेकर उसी की विद्या ग्रहण करने के लिये ऋषिसन्तान ऋषिपदवी की प्राप्ति 


Lhe 


कभी न गिरमे वाळे आत्मिक घर की खोज में आगे बढ़ता है । 


‘RMR कक .... .. .... | १ 
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म्पि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ९, 


SS, 


घर सं नकलत हा पाहिली रात तो स्थरामाजा न अपने गांव से ४ फोस की दरीं 
| | | | पर एक दुसर गाव के [नकट व्यतीत की चहा स एक पहर रात्र बार्क रहत पर. 

। | ' चलकर दूसर दून शाम तक १५ कोस की मंजिल करके एक गांव म हनुमान के | 
; आदर म जा वचश्चाम [कया । यह सारी मंजिल उन्हान प्रासद्ध माग से नहीं की, 


' वरन पगडाड्यां आर ददे रास्ते स॑, ताक इधर उधर से ग्लाने जाने वाळे पथिक उन 


एक सरकार कम्मचारा के द्वारा उनको मालम हआ कि वहा सूळशकर नामा एक 


ळ्डके 
CoS 


१ लड़क । कुळ सवार आरप्याद दढन आये थे। यह घर स भगने कातासरादनथा। 


रे 
) 
॥। 
) 
} 
) 
) 
१ 


पड़ा, जिन्हांने उनसे कुठं [र अंगूठी आदे भूषण यह कह कर ठगलिये कि 
जवतक तुम यह न त्याग दोगे तुम्हें पूरा वेराग्य न होगा। इन ठगों को कया मालूम था 
कि यही युवक इसी ठगी की जड़े काटने जारहा हे । 


१ 
। 
। 
{ 
| 
) 
{ 
{ 
| 
) का पहचान न छ। यद्द सावधानो उनके वडे काम आइ क्योंकि इश जगह पहुचनेपर | 
॥ 


A 


«| ६ 


DOTTED, ~ 


चेतन नामी नष्ट 
ब्रह्मचारी बनना 


मोरवी रेलवे पर मूळी नाम एक स्टेशन है, इस स्थान से ४ कोस की 
दूरी पर एक सामळे नामी ग्राम है इन दिनों यहां पर लाला भगत 


के स्थान पर बहुत से साधु जमा थे, स्वामीजी भी वहां जा पहुंचे जहां एक ब्रह्मचारी 


ने उन्हे नेष्ठिक ब्रह्मचारी होजाने को कहा मर दीक्षा दे काषायवस्त्र धारण करा | 


इनका नाम “शुद्ध चेतन ब्रह्मचारी” रखदिया ग्रोरएक तूवा हाथ में देदिया । इन साधुओं 


के संग में रहकर नये व्रह्मचारी योग साधन करने लगे । 
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प्र 


>} 


fo 


~” 


De 


अभी दूर नही हुये थे। एक रात्रि को जब वे एक वृक्ष के नीचे योगाश्यास कर रहे | 
थ तो ऊपर से घघ आदि पक्षियों के अनोखे शब्द खुनकर उन्हें भूत का भय लगा |. 
ओर चे,वहां से झट उठकर अपनी. संगत में आ मिले । 


भूत का भय a यथाए सुततपूजा ख इनका चत्त हट गया था परतु अन्य अठ वरवास । 


A 


पा नली 


वेरागियों का फंडा | यहां से वे कोठगांगड नामी ग्राम में पहुंचे, यह स्थान अहमदाबाद 


"न 


के निकट गजरात की एक रोटी सी रियासत में ह! उस समय इस स्थान पर 


NX 


बहुत से वैरागी इकड हो रहे थे और उनके फंदे में एक रानी भी फंसी हुई थी जो 
कि उनके साथ थी । स्वामीजी को गेरुवे बसों में देख बेरागियों ने हसी की और | 
उनको अपने फंदे में फंसाने का यल्ल करने छगे। उनके कहने से हमारे शुद्धचतन | 

ब्रह्मचारी ने रेशमी किनारे की घोतियां जो उस समय तक उनके पाख तर्थी || 
फेंक दीं और सादी धोतियें धारण करळीं। इस स्थान पर इन्होंने क्‌ 


र्कला । 
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१० - महर्षि दयानम्द्‌ का जीवनचरित्र ॥। 


~ £3 कक» 


दपुर को जाना | इन्हीं दिनों में उनको मालूम हुआ कि सिद्धपुर मं कातिक का मेला || 
है ( यह स्थान राजपूताजा माळवा रेलवे का स्टेशन है गैर सरस्वती नदी पर वसा | 
है ) यहां कातिक मांस में प्रतिवर्ष मेळा होता है और ओदीच्य ब्राह्मणों का मुण्डन || 
सँस्कार यहीं होता है । स्वामीजी इस नगर को इसलिये रवाने हुए कि वहां कोई । | 


भले में ऐसा योगी मिल जावे जो अमर होने का मार्ग वतावे । 


ठ्वा थोडी दूर गये थे कि उन्हे-एक. वैरागी मिला जो उनके कुटुम्य के 
लोगों से भले प्रकार परिचित था। जव उस वेरागी से वात चीत हुई | 
र में आंसू भर आये गौर दोनों अपनी एवांवस्था को याद करके रोने | 
रागी से अपने भाग आनेका सारा वृच्तान्व कह सुनाया। पहिले 


* ४1 


उस वैरागी से ङुदे होकर स्वामीजी सिद्धपुर पहुंचे और नील 
महादवके मादेर मे उतरे। यइ 


*_ ह ~ न्स 


प्‌ 
और ब्रह्मचारी उतरे हुए थे, स्वासीजी भी उनमें जा मिले । मेळे भं जहां किसी | | 


क 


भिलसा 


विद्वान्‌ की प्रशसा छुनते उसीसे मिलने के लि 


os 


स्वामीजी के पिता | सिद्धपुर के मार्ग में जो वेरागी स्वामीजी को मिळला था उसने | 
आदत. उनका सारा इत्तान्त उनके पिता को लिख भेजा कि सूळराकर इस | 


(समय सिद्धपुर म॑ कार्तिक के मेळे में आया हे । इस पञ के पहुंचते ही स्वामीजी के 
“पिता चार सिपाहियों को साथ ले सिद्धपुर म॑ श्रापहुचे ओर उनको दंढने लगे ओर | 


-एक दिन प्रातःकाळ स्वामीजी को उसी मंदिर में पण्डितो के बीचमें जा पकड़ा किं 
~ ~ ~ ba ज 
जहां वे उतरे हुये थे। वे उन्हें गेरे वस्र धारण किये हुए देख आति मुद्ध हुए।| 


- स्वामीजी उनके मुंह की ओर नहीं देखसके । ऋधमें आकर उन्होंने रुवाभीजी को | 
बहुत बुरा भला कहा श्रार झड्क कर कहा कि तने हमारे घराने को सदेव के छिये | 
“बदनाम करदिया हे, तू हमारे कळ मे कलंक लगाने वाळा उत्पन्न हआ हे । इन लंब | 
“दाता स॑ स्वासाञा दव गये आर मारे डर के अपनी जगह से उठकर पिता के पाबो | 
“पर गिर पड़ आर कहने लगे कि आप कुद्ध न हाजिये मुझे क्षमा कीजिये । अच्छा, | 
॥ हुआ कि आप पधारगये में आपके साथ ही चलने को राज़ी हूँ । इन बातों से भी | 
उनके पिता का काय शान्त नही हुआ अर उन्होने झपटकश उनके कपड़े फाड़ डा | 


he 


र महिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ११ 
| धारण करवा कर जहां आप ठहरे हुए थे;बहीं लेगये ओर कंहा कि.त 
की हत्या किया चाहता हे! 

Ne न्न 

पहरेमेसे भागना | यद्यपि स्वामीजी ने उनके साथ जाना स्वीकार किया थां परंतु 
उन्होने इनकी बात का भरोसा न करके इन पर सिपाहियों का पहरा विठला दिया 
ओर आज्ञा दी कि इस निर्मोही को चण भरके लिये भी कहीं त फिरने दो । राजिकों 
भी इसपर पहरा रहे | यद्यपि स्वामीजी. ऊपर से. अपने पिता के साथ घर जाने को 
कहते रहे परंतु मन में वे अपने संकटप पर पेसे ही दढ थे जैसे कि उनके पिता 
को घर लेजाने में । रात्रि के समय उन पर पहिरा था परंतु देवयोग से ३ वजे 
करीब पहिरे वाले को बेठे निद्रा ने घेर लिया तो स्वामीजी जो जागते थे,ग्रवसर 
पाकर शोच के बहाने पाती का लोटा लेकर उस जगह से निकल पडे और आध 
कोस की दूरी पर एक बागीचे में एक पुराने मंदिर के शिखर में एक बट के उक्ष 
के सहारे चढ़ कर जा छिपे, पानी का छोटा भी साथ लेलिया ओर उस जगह छिप 
कर इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि देखें अब कया होता हे ?.प्रातःकाल के ७ बजे 
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ठ || 
ही. | क्या. देखते दे. कि सिपाही उनको ढूंढ रहे हे ओर उस मंदिर के सालिया ओर आने 
जान वाळा से उनका पता पूछ रह ह। जब कुछ पता न चळा ता ॥नरणाश होकर 


~ 


पीछे चले गये । स्वामीजी सारे दिन बही चुप चाप सांस को रोक घंठे रहे, ताकि 
किसी नह ्रापात्त में न जा फंसः। जब सूय्य असत छुआ आर कुछ अंधेरा होगया 
तो स्वामीजी उस स्थान से उतर, सडक फे साग को छोड़, लोगों से पूछते पाछते 


वहां से दो कोस की दरी पर एक ग्राम भं जा ठहरे । प्रातःकाल वहां स भी चल 
डे.॥म्रयने पित से स्वामीजी का यह अन्तिम मिळाप था ॥ 
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य्‌ 
| 1 यहुत बातें बीं, इनके सत्सङ्ग से वे नदीनवेदान्ती ( ऋष्ठब्रद्यास्मि ) बनगये ज्यात 
i © है 
| | जीव और ब्रह्म का अमेंद्‌ यानी उनको एक मानने लरे । 
सचिव हा आओ! ल घी ग्हने-वाली एक जाई से उन्होंने सना कि 
चेह्ानल्र 5 यहा पर बनारख का कर बाइ से नि सुत क 
भट ओर नमदा) नम्रदातट पर बड २।वद्धाना का एक सभा हान बाळाइ, फर द्‌ 


NN 


लट पर जाना | क्या शी, उस सभा फे देखने के लिये चळविये ओर वहां पहुँच कः 
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सब्बिदानन्द परमहंस नामी एक महात्मा से शास्प्रविषयक यात्तालाप किया, उ्ञसे 
नमेंदा के किनारे चाणोदकल्याणी में बहुत से विद्वान, संन्यासी, 


श्‌ 
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SR NOS GY AAD sat FAAS ७... ०... 0४000 | (1 न 


सहोष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


AANA AANA AAA AAA AONAAAANANAAINAANANAAS 


यहां पर इन्होंने परमहंस परमानन्द नामी पक महात्मा से पढ़ना घारस्भ किया और 
थोड़े से दिता मं वेदान्तसार, आय्यहरिमीडे, तोटक, बेदान्तपरिभापा आदि ग्रन्थ 
|| पढ़ लिये ओर दशन सम्बन्धी भी कुछ पुस्तकें पढी ॥ | 
ER ब्रह्मचय्यावस्था में स्वामीजी को प्रबलित प्रणाली के अनुसार | | 
से सन्यास धारण) अपने हाथ से भोजन बनाना पड़ता था, जिससे उनके बिद्याध्ययन | 
। करना और “वयानन्द' य भ शी > ने के लिये ड विचार 
रखती” नाम पाना म र बा पड़ती परी इसको दूर नके लिये उन का | 
(2002-०० संन्यास धारण करने का हुआ, इस विचार को उन्होंने पक | 
। दक्षिणी पण्डित द्वारा चिदाश्रम स्वामी नामक एक संन्यासी खे प्रकट किया कि बह | 
| सन्यास धारण करावे, परन्तु उन्होंने: इनकी युवावस्था होने के कारण ऐसा करेन 

प से नाही की परन्तु इस नाहीं से स्वामीजी का सडुःल्प ढ;ला नहीं पड़ा । चे नमदा | 
| नदी के; तर पर ग्रलुमान १॥ धष तक विचरते रहे ओर उस समय में चालोदर नामी 
आम के निकट एक कोस की दरी पर जड़ाछभ एक स्थान पर >टक़ीमठ के एक दं 

स्वामी ओर एक ब्रह्मचारी आ उतरे ॥ इन दंडी स्वामी का नाम पूर्णानस्द सरस्वती 


था जा द्वारका की तरफ जाने वाळे थे । बही दक्षिणी पण्डित स्वामीजी को बड़े प्रेम | 


स उन दृण्डी स्वामी के पास ले गया ओर यह उनके. साथ ब्रह्मविद्या पर बातचीत | 


स्व रह। स्वामाजा ने जानालेया कि यह संन्यासी बड़े विद्वान्‌ हे, उस समय डस! 
क्षणा पाण्डत ने उन देडी स्वामी से हमारे शुद्र चेतनब्रह्मचारी को संन्यासाश्रम | 


~ 


[त करन का नवेदन केया अर कहा कि यह अचार बड़ा शुद्ध ह, कसा 


कार का अवगुण नही, ब्रह्मविद्या प्राप्त करने की बडी अभिलाषा रखता है परन्त | 
पन हाथ स भ/जन वनानेआदे का यखेड़ा जो इस के पीछे लगा हआ हे इस,कारण 

पना बहुतखा समय ।वद्याध्ययन: सें नहीं लगा; सक्ता, आप कृपा करके. इसशो | | 
त्यास धारण कराइय । स्वामीजी की युवावस्था को देख कर पहिले तो इन्होंने भी | 
यास दून से नांद की ओर कहा कः हम महाराष्ट्र हे यह मनुष्य किसा गज़राता | 


न्यासा स॑ सन्यास धारण करे तो ठीक है । दाक्षणा पाडत ने कहा कि.जब दाक्षणा | 
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आद।चज्य ब्राह्मण हे ओर जो पञ्चद्वाविडों भ ६, सन्यास देने स कयां सकोच किया 
जाता ह? बहुतसी आना कानी के 


पश्चात्‌ स्वामी. पूण।नन्द सरस्वती हमारे शुद्ध चेतन || 
। बरह्मचारी का सन्यास देने पर राजी होगये ओर दीसर दिन उन्हा ने स्वामीजी की | 
| न्य आश्र | 
स रर जाह भ रड दक्षत कर दण्ड ग्रहण करा इनका नाम “दयानन्द सरस्वती | | 
प म स्वामी | कषा | स्वामीजी उनके पास थोड़े दिनों तक ब्रह्मचिय्यासस्वस्थी 
पुस्तक पढ़ते रहे ओर फिर दण्ड. का बिसन भी उन्हीं के साग 
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| कुष्ण झास्त्री सें 
: व्याकरण पढ़ना 


महाप दयानन्द का जीवनच रित्र;॥ १३ ¦ 


कर दिया क्योंकि दण्ड 


की भी बहुत क्रिया हे जिनसे विद्याध्ययन में विघ्न पड़ता था | 
फिर वे सन्यास ता छारिका की तरफ चळे गये ओर स्वामीजी चाणोद कल्याणी | 
हम रह कर पढ़त रहे, उस समय उन्हा ने यह सुना कि योगानन्द स्वामी एके बड़े | 


यागा ह, स्वामा न उतके पास जाकर व्यासाश्रम मे उनस यागाऋक्रया साखनी प्रारंभ ! 


~ 


सुनाया क कृष्ण शास्ता नामा एक ब्राह्मण व्याकरण में वड़ नपुण ' 
+ 


॥ है, इसालये उनल व्याकरण पढ़ा गर फिर पीछे चाणोंद कल्याणा 
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म आगय आर वहा स एक दसर स्थान पर आ एक पंडित स वेद पढ ते रहे इस ; 


घेइ का पढ़ता स्यान पर इनका ज्वालानन्द पुरा आर ।शवानन्द गिरी दा यागा; 


आर य यागा दाना आपस म यागशास्त्र पर' प्राय: वात चीत भी 
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क नक्का = मिल उनके साथ रह कर स्वामीजी योगा$्पास करते रद्द। स्वामा | 


का तरफ चळ गय आर कह गय क एक मदान क पञ्चात्‌ तुम भा अहमदाबाद म 
आना, हम नदा तट पर दुधश्वर महादव म ठहरंगे, चहा तुम्ह यागाभ्यास का रात 
॥सखळावग । स्वामाजा प्रातेज्ञानुसार एक महन के पश्चात्‌ भ्रहमदावाद जा पहुच 
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आर उन दाना या[गया ख मल, उन्हाने भा अपन कथनानुसार स्वामीजी छो योग- 


वद्याक समस्त मम जा व जानत थ समझा दय आर उनका रूपा स स्वामीजी को 
इस [वदा म भा अच्छा अझ्यास हागया। स्वामाजा इन दाना यागया को प्राय! 


धन्यवाद दया करत थ | 


ट | अहमदाबाद में स्वामीजी ने सुना कि आबू पवत पर बहुतसे विद्वान्‌ 
न्यास करना यागा रहत ह, इस कारण ब उस तरफ चल पड आर अबदा 
भवानी आदि पहाड़ की चोडियों पर सवानी गिरि आदि प्रसिद्ध राजयोगगियें 
से मिले ये योगी पहिले के दोनों योगियों से विशष दक्ष थे, इनके पास रहकर | 
स्वामीजी ने इस विद्या सम्बन्धी अनेक गुप्त भेदो को जाना । इस प्रकार सवत्‌ १९११ 
विक्रमी तक स्वामीजी इधर उधर फिर कर बहुत से महात्मा विद्वानों और योगियों || 


हरिद्रक्र कुम्भ || + प्ययन करते | इस परमार भ्रमण करते करत ३० 


के मेले मे जाना | संवत्‌ १९१२ मं पहिली बार हरिद्वार के कुम में ज्ञा 


के भेले मे जाना | 


> 


श्रष्ट सयाग्य योगा एकत्र हाकर आपस म॑ मिलते हें जि 
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| का । यागावद्यासम्बन्धा कुछ पुस्तक पढ़ कर 1छन्नाड़ का गये कयाके उन्हा न | 
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i आआआ === ०७७ == 
| १४ महर्षि दयानन्द का जावनचारंत्र ॥ | 
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को ज्ञात नहीं होती यहां आकर बहुतस स्मयोग्य साश्चआ भोर सन्यासया स मिळे 
जब तक मेळा रहा" स्वामी चंडी के पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करते रहे आर |. 
मेळे. की समाप्ति पर इषीकेशा की ओर चले गये आर वहां कई एक महात्मा 
कर स्वत्सगं कया आर यांगाभ्यासख का बढाया इस | 


संन्यासी ओर योगियो से मिल । 
के पश्चात्‌ कुछ समय तक अकेले ही हृषीकेश में रहे वहां इन्द एक ब्रह्मचारी आर 


च्च्य दो पहाड़ी साथु मिळे ऑर यह तीना मिळकर ट्रा का तरफ । 


~ 


छे गये । यह स्थान विद्या के लिये बड़ा प्रसिद्ध था । यहां इन 
| आदमियों में से पकने एक २ दिन स्वामी जी को भोजन के लिये | 
निमन्त्रण दिया ओर नियत समय पर पक मनुष्य को बुलाने के 
लिये भजा, उस आदमी के साथ स्वामी जी आर णक ब्रह्मचारी दोना गय वहां | , 


[कर कया .देखते हैं कि एक पडित भास फॉ काट कर वना रहा ह, यह देखते ही | 


[मी जी को बड़ी घणा हुई । आगे घलकर बहुत से पाडतों को वहां बंठा देखा जो | 
ज्ञ (> ~| 


1 मास आर भून हुए सर पर काम कर रह थ उस घर फ मालक पाडत न 


[oS _ 


गमीजी को वड़े आदरभाव स आगे पधारन के लये ।नवदन कया परतु स्वामा 
ने उत्तर दिया कि आप अपना काम कय जाय सर वास्त इतना पारश्रम करन | 


4] 


भु क्क ५८ शि 


| भ्रावश्यकता नहीं । यह कह कर बहां से पीछे अपन स्थान को चळ आय आर | 


> हर 


[णम किया, इतन मं वह ब्राह्मण भी आन पहुचा ओर कहने लगा क आप पधा | 
ये, मांसादि स्वादिष्ठ भोजन सब आप ही के लिये बनाये गये हैं। स्वामी जी ने रुप: | 


Les 


ह दिया कि यह सब निष्फळ हे, आप मांसहारी हे, मेरे वार्ते तो फळ फूल ही | 
च्छे हं, मांस का खाना तो दूर रहा में तो उसे देखकर ही बीमार हो जाता हे । 
दि आपको मेरा सत्कार ही करना हे तो कुछ अन्न फलादि यहां भिजवादें, मेरा | 
झचारी सब कुछ बना लेगा। यह खुन वह पण्डित ललित हो अपने घर चलागया | 
कुछ समय के पश्चात्‌ स्वाभी जी ने उन पंडितों मं से पक से वे | 
समस्त पुस्तकें जिनकी वें लोग प्रशंसा किया करते थे देखने के लिये 


मांगी, जब उन पुस्तका के नाम स्वामीजी के आगे लिये गये तो उन्हा ने तन्त्र कॉ 


~ 
A 


1 ४] i 


रा 


तन्व्र ग्रन्थों का | 
अवलोकन | 


ee >> >++त+++-+ 


i 


| पुस्तकों को देखने के लिये मांगा क्योकि यह उन्हाने पहिले नहीं देखी थीं उनकी | 


~ 


| 
खोलकर दते ही उन की दृष्टि ऐस स्थान पर पड़ी कि जिस को पढ़कर वे कांप उठे! | 
| उसम लखा था कि मा; बहन, बेटा, चूंहड़ो, चमारी आदे स भोग करने, उन्ह नगी 
| खड़ी करके पूजन करने आर इसी प्रकार पञ्चमकारों ( मद्य, मांस, मछली, मदिर! | 


0० 
मथुन ) के सवन करने आर ब्राह्मण से लेकर चण्डाल तक एक स्थान पर भोजन | 


SSNS HM 
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REA 
यह तन्त्र ग्रन्थ वाम्नियाँ के बनाये हुये हे और ऐसी२ निन्दित और निर्केज्ञतः 

की बातों से भरे हुप हें कि जित से बढ़कर दुनियां में निरज्ञता हो ही नहीं सक्ती! .. 

ये पुस्तकें आय्येज्ञाति के पवित्र यश में कलक लगाने बाळी हैं और वामियो. के | 
कुकर्मा आर भ्रष्टता का फोटो बतलाने वाली यह आरय्यांवच को अधोगति में पहचाने 
वाळेसमय की बनी हुई हैं इसी लिये स्वामी जी जैसे महान्‌ आत्मा में जों कुछ घणा 


€ 


| इनसे उत्पन्न हुई वह रायु पय्यन्त द्र नहीं हुई । 


हिमालय केदारघाट | यहां ख स्वामी जी श्रीनगर को चले गये और केदारघाट पर एक : 
| मदर में ठहरे। यहां जब किसी पण्डित से शास्त्रार्थ होता तो स्वामीजी इन्हीं तन्त्र / 
ग्रन्थों का प्रमाण दे इनको निरुत्तर कर देते। यहां पर्‌ पक गंगागिरि नामी बड़े | 
विद्वान्‌ साधु मिळे जो दिन के समय में अपने पहाड़ परसे नहीं उतरते थे इन से | 


| स्वामीजी की बड़ी प्रीति हो गई और ये दोनों" दो मास से अधिक इकट्ठे, रहे । 


Cd 
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नी 


कढ 
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रुद्रप्रयाग और | बसन्त के प्रारम्भ में स्वामीजी अपने ब्रह्मचारी आर दो साधुओं 
॥ सिद्ध आश्रम को | समेत केदारघाट से दूसरे स्थान की ओर चले गये आर रुद्रप्रयाग | 


ic Cd 


= Ai? 


जन मुक्ति की प्राते मानते हैं । यहां शरदू ऋतु के ४ मास व्यतीत किये ओर फिर 
अपने साथियों से जुदा हो कर इकटले थे खटके केदारघाट को वापिस चले आयें । 
गुप्तकाशी, गौरीकुण्ड और भीमगोडा से होते हुए त्रियुगीनारायण के मंदिर में पहुंचे। 
| यहां इनका चित्त नहीं लगा इस कारण शीघ्र ही केदारघाट को लौट आये, जो 
स्थान इनको बहुत पसंद था, यहां के पुजारी जगम थे | जब यहां के मनुष्या के स्व- | 
भाव को भले प्रकार जान लिया और जव इनके पहले साथी ब्रह्मचारी और दोनों 
साछु भी आगये तो,इनका बिचार आस पास के पहाड़ों की छबि देखने को हुआ। 
पहाड़ों पर सवेदा बर्फ जमा रहता हे और स्वामीजी ने सुन रकथा था कि बहा 
प बड़े २ महात्मा रहते हें इन्हीं महात्माओं के खोज में वे इन पहाड़ों | 


महात्माओं की खोज] की तरफ गये। वहां जिस किसी मनुष्य से उनके विषय पूछते तो | 


~ अमण करना बे या तो कहते कि हम नहीं जानते हैँ या तस्सस्बन्धी ऐसी २ गप्प 


हांकते कि जिसको कोइ बुद्धिमान मनुष्य नहीं मान सक्ता था। दरणदऋत थी । खामी | 
जी करिन सरदी को सहन करते हुप बीस दिवस इधर उधर भटक फिर केदारघाः 


~ 


की तरफ|पीरे चले आय । 
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 दुगज्ञायभर चढ़ना | न ह जो को पर्वतो पर चढ़ने का वड़ा चाव था ह। 
तुगनाथ पर चड़ना] वित विला स्वामी झर | 


i) 


तुंगनाथ की चोटो पर चढ गये ओर वहां के मंदिर को उन्हाने पुजा- | 
"| रियों और सूजियो से भरा पाया। वहां स यह उसीदिन पाऊ चळे आये, आते समय 

। दो पगडंडिये मिळी एक तो पश्चिम को जाती थी आर दूसरी नऋतनामी स्थान को। | 
। उन्होंने जगछ का मार्य पकड़ा मौर थोडी दूर जाकर ऐसे घने जंगल म पहुँच गये जहां 
ही आगे जाने कामागेइ 


ऊंची नीच चडोल चट्टान थी आर नदी नाले सव झु 
[घास व सुखी झाडिया | 


ठिगोचर नहीं होता था इस भयानक हदय का दूस 


थे 
१-4 
1 
की जडो को पकड़ कर एक नळे के कि 
[न प्रर-खूड़े होकर जब चारोग्रोर इषि फैळाई तो सिवाय विकट | 


क > | 
जङ्गल की झा रे पर जञा चढे ओर एक 


या मं फसजाना 


ह| 


पहाड़ों, डोळां मोर जंगला के कळ न दिखाई दिया । इस समय सूय अस्ताचल को 
जा रहा था ओर इन्हें यह सोच पडा कि इस खुन लान निज्जव वन में विवा पानी आर 
इंधन के केस रात करेगो, लाचार वस्ती के खोज में चळ खड़े,हुए परन्तु माग में 
ऐसे ठ स्थानों से निकलना पडा जहां कांटों के-मारें सारे वस्त्र फटगये और | 
शरीर से रक्त वहनेछगा और पांव से भी ळंगड़ाने लगे.। बड़ा कष्ट उठाकर हज़ार | 
कठिनाइयों से पहाड के नीचे उतरे ओर अपने आप को प्रसिद्ध साग पर पाया।इस 
|| समय चारों ओर अंधेरा रा गया था और यह अटकळ से मागे दूढ़ २ कर चळ रहे 
थे, चळते२ वस्ती के चिन्ह दिखाई दिये वस्ती क्या थी चंद टूटी फूटी झोपडिये थीं। 
वहां से पूछकर कि यह माग ओखीमठ को जाता हे यह उसी ओर रवाने हुए 
पोर रात्रि वहां जाकर काटी भोर होते ही गुप्तकाशी को चले आये परन्तु ओखी | 
ठ को देखने की आभिलाषा अभी बाकी थी इस कारण वे फिर उधर गये और वहाँ 
[कर जान लिया कि तमाम गुफाएँ पाखण्डी साधुओं से भरी हुई हैं । 


॥्स्फ्ल्य्य्स्स्स्य्स्ज्ज्य 


IIS 


मठ का महन्त ब- 
|] 
| नाने का लालच 


इस स्थान के एक बड़े महन्त ने इनको अपना शिष्य बनाना चा 
हा ओर वहुत से द्रव्यादि का लालच देकर कहा कि अंत मं तुंश 
को गद्दी का मालिक यना दूंगा । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि यादे मुझे द्रव्य वा 
। इच्छा हाती तो अपने घर से क्यों निकलता और अपने पिता की सारी जायदार्द 
को जो तुम्हारी ज्ञायदाद से कही अधिक थी क्यों झोडता ? इसके अतिरिक्त जिस 
इच्छा से मने संसार के सर्वकार के सुख और भोगों के लात मारी है वह इच्छा | 
॥ तुम्हारे पास रहने स पूरी नहीं दो सक्ती । महन्त ने एछा कि वह कौन ली वस्तु दे जि ' 
। १ को तुम्हें खोज हे आर तुम इतना परिश्रम उठा रहे हो? स्वामीजी ने उत्तर दिया बि 
योगविद्या भार मोक्ष को जो विना.थात्मिकशुद्धि और सत्याचरण के प्राप्त 


SS 


| 
| 
| 
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बे | | होती, ढूंढ रहा हूं और जव तक यह प्राप्त न होगा मैं बरावर अपने देशवासियों को. 1 

उपकार करता रहूंगा । £* | | 

न | इस सहन्त ने स्वामी जी को अपने पास अधिक ठहरने के लिये कहा परन्तु चे | "| 

भे सरे दिन ही जोशीमठ री ; ले आये, यहां पर इन्हें वहुत से अच्छे विद्वान महा | & 7. 
ष्र सन्यासी ओर योगी मिले, जिन से इन्होंने योगविद्या सम्बन्धी बहुत सी नई 

| ते सीखीं। 150 > 

ग |. बद्रीनारायणजाना| इन महात्माओं से जुदे होकर 1मीजी बद्रीनारायण की ओर चळे 

„| | गये, उन दिनों यहां रावळ जी नामी एकविद्वान्‌ पंडित इस मंदि राके महन्त थे। कई”! 

|| | दिवस तक इन की ओर स्थामी जी की वेदों ओर द्शनों' 'पर. बातचीत होती रही। 

|. | स्वामी जी को यह सुनकर बड़ा शोक हुआ कि बद्रीनारायंण के आस पास पहाड़ों | 

र भें कोई बड़ा योगी नहीं रहता, परन्तु ऐसे योगी प्रायः दशनो, के लिये, आजाया कर- | 

म | ते हैं। यहां पर स्वामी जी ने इढ़ निश्चय कर लिया कि बे पहाड़ी स्थानों मे पम | 

है हि 

ए। | कर योगिया की खोज करंगे आर इसी विचार से वे एक दिन सूय्य/ नेकलने स 

[र| | पूर्व बद्रीनारायण से चल पड़े और पवेत की जड़ों भे होते हुए.अळकनंदा नदी के | 

सं | ४. 


तरफ मांस नामा एक ग्राम था, इस कारण नदा के निकास को तरफ पहाड की $ 
जड़ों मं अगल में उन्हाने चलना प्रारम्भ किया। इस समय सारा पवत श्वेत बर्फ से अ 
ढका हुआ था इस कारश सोत तक पहुचने भं बड़ा कए हुआ । जब गोसुख प्रर । 
पहुचे तो उन्होंने अपने चारोओर ऊंचीर पबेतमालाएं देखी आर कोई मार्ग आगे 

चलने का दष्टिगाचर नहीं हुआ। 1 t 


द 


ऐसी दशा मे सिवाय नदी को पार करके इस ओर चले आने के ओर कोई उपाय | 

नही था, इनके वस्त्र बडे पतले थे आर सरदी ऐसी कड़ी पड़ती थी कि वे उसे सहन । 

नहीं कर सरे थे। खान पान की भी कोई वस्तु पाख नही थी, यहां चधा ने भी ऐसा | 
° 


[oS 


पीड़ित किया कि बफे खा खा कर उसको नियारण करनं लगे, परन्तु कही बफे से | 


भी क्षघा मिटी हे ? अन्त को इन्होंने नदी को पार करने का इह निश्चय कर लिया । | 
त ॥ आ ढं 
यह नदी किसी २ ठिकाने तो घुटने २ तक थी आर कहीं २ बहुत गहश चौड़ाई में | 
5 र |! 


१० हाथ के अनुमान थी इसके अतिरिक्त इसमें बफ के झोटेर तिरके ठुकड़े इतने 
ष थे कि उन्होंने स्वामी जी के नेग पावो को घायळंकर दिया और उनसे 


NNO TITTIES, 


I पथ चर = = न 
र्ट सहाष दयानन्द का जावनचारज ॥ 
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यगा, जख वस्तु का खोज 


झं घर बार माता पिता आदि छोडेंडे उस को पा ही झुत्सु रूपी आह निगल | । 
जावेगा अंतको बहुत सी दौड़ प्रप के पश्चात्‌ ज्यों त्या करके नदी पार की परन्तु | 
आगे बढ़ने की शक्ति नहीं थी । स्वामीजी ने सारे शरीर के कपड़े उतार पांचों से 
ककर जंघा तक अपने प्रापही लपेट लिये और झाक्तिद्ीन आगे हळने चलने में 
| अशक्त घवराये इये खड़े रहे और दिल भं यह प्रामिळाषा रही कि कोई, सहायता। 
देने वाला मिळे परंतु वहां इस प्रकार की सहायता देनेवाळा कोई नजर नहीं आता 
था यह सोच हीं रहे थे कि दो पहाड़ी आदामियां को अपनी ओर आते हुए देखा। 


होने स्वामी जी को: प्रणाम करके अपने घर चल 
इन मनुष्यों ने स्वामी जी की इच्ानत सुना तो उन्होंने उनको सिद्धपथ नामी पक | 


° ट्र 


थस्थान्‌ पर पटुचाने का प्रण्तकया स्व 


ओर कहा कि झुझ में विशेष चलने की शक्ति नहीं हे में यहां से हिळ नहीं सक्ता, 
उचित है कि यही पर प्राण छोड़दूं तुम्हारे संग चलने की शक्ति नहीं । स्वामीजी के 
नाही करने खे उन दोनों पहाड़ी आदामियों ने अपना रस्ता खिया और थोड़ी देर गै 
पवतों भे छुप गये अंत को थोड़े समय पश्चात्‌ जब इनकी घरकृति कुछ ठीक होगइ तो| 


वे भागे चळें कोर कुछ समय तक वसुधा नामी एक तीर्थस्थान पर ठहर कर संगम | 
के आस पास होते इष् सन्ध्या के आठ बजे बद्रीनारायण में वापिस आगये । 


NN 


५ महन्तजी स | यदो के महन्त रावल जी स्वामीजी के इतने दिनो तक युत्त रहने| 


भेंट और रामपुर | से बड़े घबड़ाय हुये थे, जब ये सन्ध्या को वापिस आये तो इन्वत | 
को प्रस्थान १ 


र. 


अपना सारा इत्तान्त कह खुनाया ओर थोडा सा भोजन करके 
सोरहे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही खामीजी महन्त रावळजी से विदा होकर रामपुर 
की तरफ स्थाने हुए मार्ग मे एक योगी के पास जाठहरे और रातभर उसी के पास 
कारी । स्ामीजी वर्णन करते हैँ कि यह मजुष्य बड़ा विद्वन्‌ था और अपने को। 
प्रसिद्ध ऋषि समझता था इससे धभ सम्बन्धी वात चीत करने से स्वामीजी ते 
अपने विचारों को विशेष इड कर छिया । 


रामांगार के मकान पर ।वश्राम ल्या । रामपुर में रामगिरि अपने शुद्ध श्राचएं | 
के कारण प्रख्यात था उस फा सथाव वाचन था रात को वह सोया नहीं | 


महाप दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


~ 
॥ 1171 Oe डड व? 
ज |  . तानि तक बरावर वाते करने में समय व्यतीत कर देता यद्यापे उस |$ 
|. | = पि न्द सध्य नहीं था तो भी ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसा से वतं | 
है || | 3 अना २ वह दडे ज़ोर से ढाड़ें मारता और जव उसके कमरे मे जाकर : शर 
स | | FN | चह अकेला हा मिळता । इन वातों ने स्वामीजी को बहत चकित कर दिया | 
: | उन्होंने इन सव बातों का कारण पूछा तो सिवाय इसके ऑर कुछ उत्तर नहीं मिला 
ड के उसका सभाव ही ऐसा हे इस मजुष्य से एकान्त मे वाते करन से स्वामी जी 
६ | का उद सात हुआकषयह योगावद्या की सिद्धि किया चाहता हे परबैतु इस विद्या 
त का उले अभ्यास. नहीं | ho 
है । | ऱ्या FE मीजी काशीपुर पहुंचे मोर वहां से द्रोणसागर 
था। | वहांगंगा में मदे की| यदे मनसे आया कि हिमालय पर्वत .पर जाकर देह छोड़ देनी चा- 
_ || 1 परीक्षा करना। || हिथे परन्तु बहुत सोच विचार के पश्चात्‌ निश्चय कियाँ कि *नर- 
२ | | जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है ज्ञान माति के पश्चात्‌ देह का छोड़ना उत्तम है द्रोणः 
® | अ सागर से चळकर स्वामीजी मुरादाबाद, संभळ आर गढसुक्तश्वर द्दोते हुये गङ्गा 
. | | के किनारे जा पहुँचे उस समय उनके पास और पुस्तकों के अतिरिक्त हठमदीपिका, 
ग | योगवीज, केसरानासंगत संस्छत से वेदिक व चीरा फाड़ी की भी छुछ पुस्तके थीं 
3 । इन में नाडी चक्क आदि का वर्णन विरूतार युक्त था जिनको चे वहुधा देखा करते थे 
| ये पुल्तळें इस ढंग पर लिखी हुई थी कि उनको कण्ठस्थ करना कठिन था और इन 

हे | | के प्रामाणिक होने में भी स्वामीजी को राक्का थी परन्तु अभीतक उनकी परीक्षा कर 
वि| | ने का कोई अवसर नहीं मिला था | 
क| दिवस गडा मे चह मीजी के इष्टि गोचर हुआ उसे 
र| | एक दिवस गङ्गा में एक सुदा बहता हुआ खामीजी के इछि र 
„| | देखते ही खामीजी को उन पुस्तकों के शुद्धाशुद्ध की परीक्षा करने का ध्यान आया 
| इसलिये वस्त्र उतार वे गङ्ा में कूद पड़े ओर झुद को पकड़ किनारे पर रे आये तेज | 
रो | | चाळू से'उसको चीरा उसके कंलेजे को निकाल कर देखा कि पुस्तक के बयान से | 
"| | मिळता है घा नहीं फिर सिर ओर गदेन के भागो को काटा ओर पुस्तक से मिलान | 

| | किया सी जाना कि बे पुस्तक झूठी हे तब खामी जी ने उनको यह कहकर कि सेरा यह १ 
र| | नित्य होगया कि सिवाय वेदों, उपनिषदों, पातऽजल आदि दशनों केजो और पुस्तक 
| | २ एचिद्या पर लिखी गई हे असत्य हैं, फाडडाला और सरदे के साथ ही नदी में बहा | 
य| | राग । यह घटना सिद्ध करती हे कि सत्यविद्या की प्राप्ति का चाव और खोज कर | 


ने, की शक्ति स्वामी दयानन्द में कैसी प्रबळ थी। कहां तो एक हि. 
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२० महाष दयानन्द का जावनचारंत्र ॥ 


© ~ 


कहां मुर्दै का चीरना? साधारण मनुष्य तो उसके स्पश ख ही ग्रशुद्ध होना समझते 


से मिलान करना केसा! 


मि 
नू पुरुष बना दिया । 
ममी 


ह फिर उसकी भले प्रकार चीर कर जांच करना आर पुर 
यह छानबीन की ही शक्ति थी जिसने स्वामा दयानन्द 

इसी प्रकार गङ्गा के तट पर थोड़े दवस आर रहकर सवा गी सवव १९१२ 
अखीर भें फर्खावाद पहुंचे । सवत १९१३ म पाहलू पाहल स्थ भी जी ने कानपुर | 
और इळाहावाद के वीच के कई एक स्थान देखे: फिर मिर के समी प बनारस | 
में कुछ दिवेख रहे इसके पश्चात्‌ विन्थ्याचळ अशोंची के मंदिर मं एक!मास तक 
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रहे फिर खास बनारस में पहुंच कर उस गुफा म ठहर जो वरना ओर गंगा के सं 
गम पर हे ओर जो उस समय भवनद्‌ सरस्वती के अधिकार में थी इस स्थान पर| 

कई एक विद्धानों से मिले यु स्त चळ कर चांडालगढ़ में हु र दुग कोह के मंदिर | 
| मर जा उतरे यहां उन्होंने घावक खाना छोड़ दिया ओर केवळ दूध पा कर रातादूत | 
योगाष्यासब्योर तव सम्बन्धी पुस्तकों के अध्ययन में छगे रहते यहां पर स्वामी | 


| जी को भग पीने का व्यसन हो गया था जखसे छुथा उन्मत्त हो जाते। | 


| के नश म स्वप्न] एकदिवस जब चे चांडालगढ़ स॒ ए ट्वर्सी आम को जा र| 
| का देखता | थे तो उनको उनका एक पुराना साथी सिला इन्होंने ग्राम के दूस | 
सी आर एक. शिवालय में जाकर राजि व्यतीत की । भंग के नशे में उन्होंने स्वप्न म 
महादेव और पाघेती को बाते करते इवे खुना । पावती कहती थी कि दयानन्द सर | , 
| खती का विवाह होजाय तो अच्छा है परन्तु महादव उसका निषेध करते थे आर 
उनके भग के नशे के विषय मे कहते थे जब स्वामी जी जगे ओर उस स्वस का स्मर 
आया तो बड़े दुःखित हुए उस समय वपा सूसलाधार हो रही थी ओर स्वामी 
| मंदिर के बरांडे में आराम कर रहे थ । | 
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यहां भी एक नन्दो की ससि थी जैसा कि शिवालयों में हुमा क 
रती:हे इन्होंने अपने वस्त्र ग्रोर पुस्तकें इस सूति के पेट में रखदी भी 
अपन स्वप्न पर बिचार करने लगे ज्योंही कि उनकी दृष्टि सूक्ति के अदर के भाग 
$ ओर पड़ी कि उनको एक आदमी छिपा हुआ दिखाई दिया इन्होंने उसकी न 
पसारा और चह मार डरके निकल कर गांव की ओर भाग गया अच यह खेद 5 
क अदर घस कर खो गये ओर सारी रात वहीं काटी भोर होते ही एक बुढिः | 


|! 
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द्या 
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'लामकारा हय इसादन स स्वामी जी ने भग पीना छोड़ 
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| चेत संवत्‌ १९१४ का स्वामीजी इस स्थान से नमदा नदी के स्रोत 

को देखने के लिये रवाने हुए ओर दक्षिण की ओर जाते २ पक बड़े 

५०००००००-०-००- घने सुनसान जंगल में पहुंचे उस में कही २ भोर्पाड्यां थीं इन में 

से एक झोपडी में ठहर कर इन्होंने कुछ दूध पिया और आगे को रवाने हुए डेढ झी- 
¦ छ के अनुमान चले होगे कि अपने को ऐसे भयानक जगल में पाया [कै जहां बहुत 
से वेरियों'के उक्ष थे और घास इतना लेबा था कि मार्ग दिखाई नहीं देता था यहा 
एक बड़ा काळा रीर मिला जो अपनी पिछली टांगों पर खडाः हो चिघाडें 

| मारता हुआ सुह खोले हुए इन्हें खाने के लिये आरहां था यह बिना हिले चले 


| उसके सामने खड होगये ओर अपना सोटा संभाळ उसकी ओर किया जिससे । 
। डर कर वह पीछे की तरफ चिंघाड़ें मारता हुआ दोड़ा.इस शब्द को सुनकर झोंपाड़ि- | 


(a _ 


यों के आदमी सोटे ओर शिकारी कुत्ते छे इनकी सहायता के लिये आन पहुच आर 


94 


इनसे कहा कि आप आगे न जाव यह जंगल सह, राख, हाथा आद्‌ बहुतख सय- 


कर पशुआ से भरा पड़ा हे छाकन इन्हान उनका इन याता पर कुछ ध्यान न द्या 
आर जब इन लोगों ने एक लंबा साटा दिया ता इन्हाने उस साट का भा बद्दा फक 


TNR 


दिया और आगे को चळ दिये. दिन भर चलते रहे सूय्यास्त होगया चारों आर 
अंधेरा छागया सोर कई घंटों तक इन्हें बस्ती के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिये माग 
में बहुत से ऐस वृक्ष देखे जिनको मस्त हाथियों ने जड़ां से उखेड़ डाला था ॥ 
दुर्गम जंगल में जा | आगे चलकर इन्हें एक ऐसा जंगल दिखाई दिया कि जिसमें घसना | 
फंसना आति कठिन था इसमें कांटेदार बेरियों के बहुत दक्ष थे जाके एक 
दसरे से गथे हए थे इस जंगल से पेट के बल आर घुटने टेकते हुप धारे २ सांप का 
र निकले सारे वस्त्र फट गये, शरीर घायल हो गया ओर यह अथ मरे खे हागये इतने | 
मे बिलकुल अंधियारी छागई और चारों ओर सिवायइसकं ओर कुछ दाख नहा पड़ता | 
था परन्त ऐसी दशा मं भी उन्होंने आगे बढ़ने के विचार को नही छोड़ा अत में एक | 
ऐसे भयानक स्थान पर पहुंच [क जहा चारा ओर घने वक्त ओर नाना प्रकार की | 
वनस्पतियों से ळदे हुए ऊंचे २ पवत देखाई देने ळग इनमे कहीं २ बस्ती के चिन्ह | 
पाये जाते थे थोड़ी देर में इनकी इष्टि कई झोंपड़ियों ओर कुटियों पर पड़ी इनके चारों | 


~ किनारे र 


ओर गोवर के ढेर के ठेर पड़े हुए थे पक स्वच्छ जळ की छोटी सी नदी के किता 
बकरियां चर रही थीं झोंपड़ियों के अंदर से टिमटिमाते हुप दीपक भी दिखाई देने 

| शात्ि भर एक वृक्ष सव से पहिले एक बड़ा इच मिला जिसकी छाया में एक चोपड़ी 
ह थी झोपड़ी के अंदूर'जाकर उन्होंने वहां के मचुष्यों को कष्ट 


== 
) 


| NNN dh AAAS 


| RR ष द्यानन्द्‌ का जांवनचारत्र ॥ 


>> [aN x हि 
उचित न समझा इसलिये डस वृक्ष पर चढ़ गये और सारी रात वहीं व्यतीत की प्रात: 
काल होते ही नीचे उतरे ओर नदी के किनारे जाकर अपने घायल पांव और शरीर को 
धोकर उपासना के लिये बेठने ही बाले थे कि एक अगली जानवर की सी गरज का | 


शब्द सुनाई दिया परन्तु यह आवाज़ गाड़ी की थी थोड़ी देर में बहुत से खी पु 
रूपो का झुंड बहुत सी गाये ओर बकरियां को खाथ लिये हुए अपनी ओर आते हुए 


देखा, वे लोग कोई त्योहार मनाने के लिये इकडे हो कर जा रहे थे जब उन्हाने 
स्वामी दयानन्द को देखा तो सबके सव उनके चारों ओर ये ओर उन में से 


एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आप कहां से आयेहे? स्थामीजी ने | 
उत्तर दिया कि में बनारस स आया हं ओर अब नमदा नदी के खोत घी ओर यात्रा | 


(4 a 


के लिये जा रहा हूँ यह पूछकर वे लोग तो आगे वढ़गये ओर स्वामीजी अपनी उपाः|' 
सना भें खगे आध घण्टे के पश्चात्‌ उनका सरदार दो पहाड़ी आदामियों को ले के | 
पीछे आया आर एक तरफ स्वामी जी के पास वेठ गया उस ने स्वामीजी से कहा 


के आप चलकर हमारी झांपडियां में आराम करिये हम लोग तन मन से शाप की | 


| 
र 


। सेवा आर भोजन आदि से सत्कार करेंगे परन्तु स्वामीजी ने इस बात को स्वीकार! | 
| नहीं किया लाचार उसने अपने आद्मियों को आज्ञा दी. कि स्वाभीजी के इद गिदे 
आग जलादो ओर रात को इन की रक्षा के निमित्त यहीं रहो फिर इसने स्वामी जी | 


~ > हि 


से भोजन के लिये पछा, स्त्रामीजी ने कहा कि मे के 
1 तूंबा छेगया ओर दूध से भरकर दे गया 


~ ~ [eS 


रात्र कां उन पहर वाळा को रक्षा म सो रहे आर भोर होते हा संध्या आदि से ० 


है 
ee) | 
1 


निद्वत्त हो वहां से आगे को चल दिये। नभेदा तट पर वे ३ वषे तक विचरते रहें 
एर अनेक मह्दात्माश्रों, साधुओं आर विद्वानों के सत्संग से लाभ उठाते रहे यहां | 


पाछ मथुण का आर रवान हुए आर वहा जाकर स्वामांजी ने विरजानदजी से वि 
द्याव्ययन ग्रारभ [कया । | 


# स्वा्ी विरजानन्द सरस्वती । | 
| 


4 


| स्वाम वरजानन्द जी अखळ मे दुवावा वस्त जालंधर के रहने चाळे थे बाल्या 
वस्था म ही माता ( चेचक ) की वीमारी से इनकी दोनों आंखें चळी ग थीं यादि 
च बाहर का आख जाता रहा था परंतु हदय की आंखों ने बड़ी ज्योति का प्रकाश | 
किया. ११ वष का अवस्था म विचारे भधे बाळक के माता पिता मर गये थे अंधेती 


पहिले ही से थे अब अनाथ इए आर शरण भी अब ऐसे भाई की रहे जो कलियग | 
शक जा सन्त uM 
क स्वामी विरजञानन्द सरस्वती का पूरा जीवनचरित्र इस पुस्तक के अन्तिम भाग में देखियेगा 


र माड मिव RR |! 
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महष दयानन्द का जोवनचरित्र ॥ 


“शे 
a 


NVI 


1 नमूना था वह पवित्र घर जिस में जन्म लेक्षर ११ वर्षे माता पिता के छाड़ प्यार 
में स्वग के समान व्यतीत किये थे उनके परमाम को जाते ही नरक के सदश हो 
गया अंधा शन 
भिक्षा म 


गय साइ के क्रोध को आखिर न सहन करके घर ख नकल पडा ओर 
गता ठोकर खाता दारद्वार पहुचा इसने अपने परिश्रम आर पुरुषाथ से वह 
विद्या प्राद्त की कि अपने समयका प्रासद्धावद्दान कहलाया। स्वामी दयानन्द इनको 


व्याकरण का सूय्यं कहा कर । वरजानन्द्जी भी स्वामी दयानन्द की नांइ दंडी 


स्वामी थे। यह पहिले अलवर में रहते थे उनकी आयुतब ८१ वर्ष की थी उनकी वेद्‌ 
शास्त्रों से लेकर आपे ग्रन्था में वडी रचि थी घे आधुनिक, कासुदी, शीत्रवोध आदि 
ग्रन्थों को अच्छा नहीं समभते थे और भागबतआदि पुराणों का बड़ाही तिरस्कार 
करते थे सारे आर्ष ग्रन्था में उनकी बड़ी भक्ति थी ॥ 


~ ba fe 4२ ~ थं ° (ot ~ 
मथुरा में स्वामी वि-] स्वामी दयानन्द्सरस्वतो जी यमद्वितीया अथात्‌ कार्तिकसुदी २ 
रजानन्दजा स बात) सवत १९१७ तद्नुसार १४ नदवर सनू १८६० को मथुरा म पहुंचे 
के 13 नरर आर सीधे दण्डीजी के डेरे पर गये दण्डीजी ने पूछा [कि कोन है? 
~ ~ « €१.०/ €३ =, २३ 3 त्व ~ 
उत्तर 1द्या।के सन्यासी,( विर )_क्या नाम हे ? (दया०) दयानन्द सरस्वती ( वि० ) 
कुछ व्याकरण पढ़ा हे ? ( द्या० ) सारस्वत आदि पढ़ा हुँ दण्डीजी ने दरवाजा खोळ 
दिया यह अन्दर गये प्रथम कुछ थोड़ीसी परीक्षा ली और कहा कि ऋषिकृत शास्त्र 
ओर हैं। दयानन्द ने कहा कि महाराज! हमें वतळाओ? उत्तर दिया कि यदि मनुष्य 
~ ~ ` > 
कृत को छोड़ दे तव उसको पासक्ता हे ॥ 


स्वामी दयानन्द ने सकडप किया कि मैने वे सव छोड़ दिये, तब 
| बिरजानन्दजी ने उनको सारस्वत की व्यवस्था सुनाई कि अनु 
झातिखरूप आचार्य्य ने इसको बनाया है। बढ़ा होने से सुह भे दांत न रहने के कारण 

पुंसु” के स्थान में “पुंक्रु” शब्द अशुद्ध सुह से निकल गया पंडितों ने आक्षेप किया 
यह कुद्ध होगये ओर इस की सिद्धि के लिये यह झंडा ग्रन्थ बनाया ओर अपने मन 
मं इस अशुद्धि को शुद्ध कर दिखाया परन्तु यह सब निष्फल हुवा अथात “ुंक्षु” 
शब्द शुद्ध सद्ध न हुआ। 


द्ण्डाजा ने उस समय यह भा कहा था ।क हम सन्यास को विद्या नहीं पढाते 


2... *., ES > 


क्योंकि घे लोग भोजन[कहांसे लावे ओर किस प्रकार सबर से पढोगे परन्त खा” 
सीजी ने बहुत हठ किया तीव चार दिवस तक उहरे ओर उनके सब नियमों को 
र्‌ 


NNN A 


~ 


किया यह बात प्रासेद्ध हे कि भट्टोजिदाक्षत जा सिद्धान्तकोसुदी के बनाने 
चाळे हे उनके नाम पर दण्डीजी विद्यार्थियों से जूते लगवाया करते थे भोर जब 


महाष दयानन्द की जीवनचारेत्र ॥ 


AANA ANS 


RSNA NSN 


य से दर नहीं होती थी तब तक अंशाध्यायी 
~ 
[ जब उनकी आज्ञा का पाळून किया 


POPOV VT TSTTSI 
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~ 
तक उसकी प्रतिष्ठा विद्यार्थया की ह 
आरंभ नहीं कराते थ। खामा दयानन्दजी ने भें 
व दण्डीजी ने विद्या आरंभ कराई सारे शहर में चदा करवाक्षे उनक वास्त महा 


त | 
भाष्य का पुस्तक मंगवाया जिसपर ३१) रुपय उच्च पड़ ॥ || | 
| 
| 
| 


है । 
| लम खामीजी के विद्यारभ करते के थोड़े समय पञ्चात्‌ ही वड़ा भयंकर 


विद्याध्ययन में स- ¦ है रे | 
ह क काल पड़ा लोगी को बडे कपड विशष करावद्या थया का परत || 
| स्वामीजी इन समस्त कोठ नाइया को झेल कर दुगा खत्री डाकेवाळू क यहा 


कभी सखे चने और कभी चने की रोटी लाकर गुज़ारा करत रह अकाल के श्रत म 


एक दिन इनकी भेट वावा भमरलाल जोशी से जा क मंथरा के रइस आर जात के 


आंदीच्य ब्राह्मणा थ हागई जिसने कि इनके खान पान आर पस्तका का सारा प्रवध 


छापने ऊपर उठा लिया स्वामीजी जब तक मथुरा में रहे इनही के यहा भाजन पात || | 
| रहे। इंस रईस के यह! प्रतिदिन सो सवास ब्राह्मणों को भोजन [सला करता था, || | 
इस पुरुष का प्रेम स्वामीजी के साथ इतना होगया था कि यह इन्हें अपने घर ले: || | 
जाकर खाना खिलाता ओर जब कभी आप कहीं जीमने को जाता तो पाहळ इन 
को अपने घर मं भोजन करा जाता पीछे बाहर जाता ॥ ण | 

स्वामीजी रात्रि के समय भी विद्याध्ययन मं लगे रहते थे लाळा गोचस्धन सराफ 
इनको चारआने मासिक तेल के लिये दिया करता था ओर हरदेव पत्थर बाला २) 
रुपये मासक दूध के वास्ते ॥ ) 


SOOT 
|| 


भक्ति स यर को] जव तक स्वामीजी मथुरा में रहे तो अपने गुरु के स्नान को वास्ते. 
सवा करना । बहुत से घड़े पानी के यमुना से भरकर छाया करते बड़े पुरुषाथी 
फुरतीळे आर परिश्रमी थे। लक्ष्मीनारायण के मन्दिर में जहां यह रहा करते शे वेठ 
पर प्रतिदिन व्यायाम करते ओर एक या दो कोस तक भ्रमण करने सी जायां करत 
थर दंडीजी के पीच के लिये स्वच्छ निमंळ जळ जमना के बीच जाकर भर लाया 
करते थ कभी उन्होने किसी सन्नी से हँसी मज़ाक नहीं की ओर न इस प्रकार की बात 
चात उन्ह अच्छे लगती थी । यदि कोई पेसी बातें करता तो उसे यह घ॒तकार देत 
सी का अभ्रक (वरक) फूंकना ओर पारे की गोळी बनाना भी आता था। 


स्कृतभाषण का 
| अभ्यास करना 


यहद विद्यार्थियों को बहुधा ब्रह्मचय्ये साधने का उपदेश किया करते 
आर ब्राह्मणा को संध्या, उपासना और ग्रग्निहोज करने को कह 


क 
ह अपने सहपाठियों के साथ संस्कत बोलते और शास्त्राथे भी किया क्रते, रॉ 
॥ के ग्यारह २ बजे तक पढ़ा करते थे और योगाझ्यास 


भी बराबर साधते/ रहते, बर्ड 
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स्ट डा दर 
|| | ह भ दयानन्द का जोवनचरित्र ॥ २ 
[ | | नपर कप्ाओे I ST १. १... SR) 
| | i शकत स इम्हा देना म॑ ये सूच्ियूज़ा, कठो, तिळक | 
|| | दाइ का खंडन भा करते ओर लोगों को सच्चिदानन्द परमात्मा की | 
~ | | ४ 
॥ | जिन री साळ के अनमान चिरजायन्दज्ञी से पहा, ये अपने | 
| rn सर्‌ क्ष्च ~ ~ ~ 
र | झा सएूच आला पालन करते थ परन्तु कभी २ चिरजानस्द्ज्जी | 
|| | अपने यहां से निकाल भी देते परन्तु यह फिर उनके पास | 
|| | S व्हॉने किसी द £ ~ NN *: ~ ~ («३ र | 
|| | चले जाते। एक (दून उन्होंने किली बात से रुए हो स्वामीजी के लाठी मारी जिससे ' 
| | LS MR es प्ङो AR (o | 
{|| | उनके हाथ एर बड़ी झोट आइ आर जिसका चिन्ह उमर सर तक यना रहा बह इस / 
ग | | चिन्ह छो देखकर महापे विरजञानन्द के उपकार को याद किया करते। स्वामीजी ने | 
१ | लाठी खाकर अपने गुरु से निवेदन किया कि महाराज ! आप मुझे न सारा करें मेरा || 
त || | शरीर कठोर है मारने से आपके कोमल हाथों को दुःख होता होगा । | 


| एक समय स्थामी विरजानंद्‌ का रंगाचाय्य से इन्दावन में शाख्ाय हुआ, स्वामी 
! रंगाचाय्ये का एक चेला संस्कत में बोळने लगा तो 


> [a 


` 
छू हाकर स्वासाजा का गालयदा जार, 


> ey ८५. ~ 


रु 
पि 


खसस्कत का अक्षर भी नहा [लख सक्ता 


|) 
= | य्‌ 
|| | ह रन 
न | | इन्होंने उसकी गृलतिये जाहिर कीं परन्तु देडीजी चे रोक दिया । 
| 
| डा 
|| 


यी प्रार महासाष्य कड था ओर संस्कृत 
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त 
पा परंत सत्संग के प्रभाव से इसको 
(का उच्चारण भी अविशुद्ध था, इसने दण्डीजी से कहा किमहाराज यह कोई उृद्वस्थ 
| नहीं हे साथ सन्यासी हे इसको न तो गालियें दे दिये न मारना चाहिये दण्डी 
| जीने उत्तर दिया वि अच्छा उभ आगे को प्रतिष्ठा से पढ़ावेंगे अब सल्या लेकर 


|] 
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स्वामीजी बाहर आये तो नयनसुखजी पर कुछ हुए के तुसन बर ल्य एसो कयो | 
> ~ > ce ha A कट /। 
कहा ? दुण्डीजी तो खधार क्षे लिये मारते ह इषा देश से नही, जेल कुस्हार पोट । 
कर घळ बनाता हे इसी प्रकार यह मेरे सुधार क॑ कव यल व्रत ह ॥| | 
} 

i 

। 
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IIT OU ~ ( 
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~ पिके २५ या २० दिवस रह गये तो र” 
र्ट इय शरुजो को| जब विद्या समासि के १५ वा २० दवस रह गये तो एक देन वि 


| रजानन्यजी मे महा जि दयानन्द ! ऊपर जद्द। इस थेठते ह आडू दे 
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| | च्चा चा! स्वामीजी जी ने बुद्टारी लगाकर कूड़ा पष जगह कर [इया यहरूपे समय दण्डीजी 
नै | का एांब कहीं उस कूड़े में पड़ गया जिस पर कुद्ध होकर गारूय दी आर कहा कि 
| यहां से निकल जा तू ने हमारी आज्ञा नहीं माजी तेरी डोदी बंद हे इस पर स्वामी 
जी को बड़ी न्ता हुई और उन्होंने नेदनचोबे ओर नयनसुख जाड़ियें सं सफर 
| श कराई इन दोनों से स्वामी ते यह भी कह दिया कि यद्यापि गुरुजी वास्तव 
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लाया ओर क्षमा मांगी, 
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| "| रिश से दृण्डोजा र 

|; | बहा कपा देर थी मसल होगर्य । 

3 #। व््य्य्ज्स्प्न्त्स्य्य जब स्वामीजी ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चेदान्स सूज आर यदुत सा 
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| बारा उ स्ते पडली तो मथुरा से विदा होने की इच्छा उत्पक्ष छुई घालीन 

प | क्षिणा हनी आर! पु तक पडला ता सथुरा सवदा हा अ 1४2 ०६७७६ ७ दे 
आशीर्वाद लेना | परिपाडी भे के सन्सुख उपास्थत हुए 


। छी प्रिय वस्तु अथोत आध सेर राग नझर करके विदा मांगा आ 

। पास कळ नहीं जो आपके भेट करू /विरआामंद्जी ने उततर दिया कि में तुज से ऐसी 

चीज़ भाग गा जो तेरे पास उपस्थित है, स्थामीजी ने निवेदन किया कि ओ कुछ भेरी 

| शक्ति भे है आप पर न्‍्योंछावर करने को तत्पर हूं । इस उत्तर से शसन दो महाप 
र और 


~ LS Le 


कार कर, सलाशास्त्रो का उद्धार कर, भसभतान्तणा का ावद्या का मटा आर | 
क 
उदासान भाव स शसका साकार कया आर परा करन व्या प्रति छा फी री मे 
आशीवाद द्या ओर बिदा होते समय एक अभूर्य बात ओर भी झहदी कि मडुष्यः | 
कृत भ्रन्था में परमेश्वर ओर ऋषि सुनियों की निन्दा सरी पड़ी है ऋषिक्ृत ग्रन्थ || 
| इश दाष राहत ह इस कसट का हाथ से नहा छाइना | स्वासाञा यहां स्यं रवा 
हुए घार कस प्रकार अपना प्रातक्षा का पालन कया इखका सब लोग ज्ञानतंह | । 


इन्होने अपनी खारी आयु धम्म प्रचार भ व्यतीत की, कषण पर कष्ट स्यहे परंत अपने 
कत्तव्य से कभी मुंह न मोडा । 
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| | 
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| विद्याथ्ययन की बहा | धन्य हे स्वामी दयानन्द को जिसने लोकोपकार के लिये अपने जीवन || 
को जीवन न समझा मचुप्यों का ऋविद्यान्धक्षार दूर करने के लि 
नाना प्रकार के दु:ख सहे लोगों को 


गा छा अपना शाञ्च बनाया, एज सम्य शे गरु का ग्राक्षा 


पाउन करना प्रारम्भ किया कि जिस समय संसार स कोई भी उनका सहायक 4 
रक्षक न था ओर 


धन्य हे वह गुरु जिसने सांसारिक फिसी पदाथ को अपने शिष्य 
से न मांग कर धम्म ग्रोर देश की अधोगति पर विचार कर वेद जर ज्ञाखों 
प्रचार दी को अपनी गुरदाशक्षिणा समझी। इनकावेश्वास था हवि हमारे शिष्य 

पारा अभाए सिद्ध करेगा, तो दयानन्द 


षा करेगा ह 


RRM, fi 
| 
| 
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महाष दया | जावनचाएंज्र ॥ 


>) 


क्रो 


एर इनको खाप दिया था ओर जो करू क्र रत ग्रन्था से बाते 


a 


| विञ्चथात्यक का इई था वह सब ही इनको समक्षा दी 
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नि का 11 स्वामी दयानन्द के ड्द्य | 


पंस फा बान व प्रतिष्टा कली दर नई हु वह अपची पुस्तकों में जगह २ | 


| पर घडे गवे कः जज fe त ‘ey 
| पर कड गद्य fe ग 
~ ८२ 


पन तई EE आनन्द फा शब्यृ र] त्त ह यद्यपि दयाननन्‍्द सर- 1 


' से खा जय 


ला 


' सती ने पहल स ही सन्यास धारण करर लिया था परन्तु वास्तव सं यह उनके 
प म हक 
| ब्रह्षचय्याचिन सभग का ससय था। 


\ 


| 


PA) 
i 


मै महर्षि विरजानन्द सरस्वती से विद्या रत्न प्राप्त करके और ' 
। राशा लेकर वैशाख संघत १०२० के अन्तमं स्वामी दयानन्द 
लिये ्रागरे की ओर खाने हुए ओर चहां 
के मन्द्रि के पास लाला गछ्ामल रूपचंद अत्रबार 
[था जिसने जा के डिप्टी पोस्ट मास्टर जन- 
आदि झृहस्थ विद्वानों को कह्दा कि एक महात्मा 
हुत से छोग सत्संग के लिये स्वामीजी के पास | 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| | विद्या पढ़कर घहाष दयानन्द धम्मे प्रचार भें प्रवृत्त होला 
| 
| 


े || रोनक पर था क्योंकि तब तक हाईकोटे भी वहीं था | 
|| डे दिना वाद ही एक केळाश पर्चत नामी स्वामी भी इसी 
| क दिनि यह स्वामी गीता का एक इळोळ लोगों को समझा 

। | तुष्टि नहीं होती थी जब एक मनुष्य ने स्वामी दयानन्द 

। | आपने ऐसी उस्तमता से उसकी व्याख्या की कि सब भ्ोता | 
| छाश पर्चेत ने आपकी विद्या की प्रशंसा की ओर लोगों | 
| | कहा कि यदि कुछ पढ़ना हो तो इस साधु से पढ़ा करो उस दिन से कई मनुष्य | 
|| । मों तक स्थामीजी ने यहां गीता की कथा सुनाइ जो दिवाली | 
प || | समाप्त हुई यह देवी भागवत से से भी छळ सुनाया 
| | कटने पर पञ्चदशी प्ल्थ छा कथा प्रारस्म को कधा 
प | | कि इइयर को भी भ्रम होजाता छे इसका 

क| ' आफ्ने पुस्तक हाथ से रखदी ओर कहा [4 सको अम फर वह इश्बर केसा? मैं 

पे | | को नहीं पढंगा यह मजुष्यछत हे ऋषिछुस नहीं, सुके गुर का आशा ई कि भपित 
म | भाऱ्थो को पढं और सुनाऊं । | ५ 
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| शि प्र स्वामीजा सं ए्‌स्क स्पन्ध्य 1 षु स्स घसा 
वन्ध्या की पुस्तक यह > 
का बनाना है 


[यण धी 
मुफ्त बाटा था, खामाजा आगर म द्‌ 


शंका सम 
(वेरजानन्द के पास स्वयं जाकर या पत्र द्वारा शक 


f Ce स्वामी ळा न आग शा भं कई फ नुथ्य 
रोग के निवारणाथ 

,योग की न्याल | i र 

| क्रिया का करना | झोर कहा कि तुम यू 
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ल निकाळ देते थे इस 


[a 


5) 


ट्र 


| क हट्यांग के ८४ आसन जानता था ये कभी २ उसळ यह 


ड स्वामाज बरावर सूपूजन का खण्डन 
प्रभाव ख दा पातत, पण्डितो ने स्पष्ट 


क नहीं है परन्तु हम ज्ञीविकाचदा नहीं ऊह सक्ते । 


शर आद्‌ कई उड़े २ आदमियो ने भूसिपूज छोड़दी' 
समाधि रूगाते थे । 


जागर स बदा का तलाश मे स्वामीजी घोळपुर पहुंचे। घोळपुर से 
सामाज चार वद्याथियां सहित ळशकरग्यालळियर से 


स 
८३५ के आरम्भ सं मंहाराजा साहब ने अपना राजधानी में भागवत झी सप्ताई, | 
__ 
का बड़ा धूमधाम से बठछाया था स्वामीजी के पधारन पर ग्रह 
आद्ामया्वाण उ 


¢ 


राज साहबने अप्व | 
नस भागवत की सहाह का माहात्स्य एका स्थामीजी ने उत्तर दिया ।* 
क [सिवाय दु:ख उठाने और कष्ट पाने के और कोई सतत 


ही चाहे करके देखले। hi 
यह सुनकर महाराज साहब इस पड़े अ ग खी. 
तो सव तय्यारी करचु 


ह. पा if 

; | | महपि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ २९. be हे 

) | तो खामीजी भे यह कहला भेजा कि गायत्री का पुरश्चरश्ण होना चाहिये परन्तु 

ह || | महाराज ने यह कहकर टाल दिया कि जो कुछ तय्यारी होनी थी होगई अव नहीं | | 

|| | दाळ सरू ८क आर तो बड़ी धूमधाम से कई स्थानों पर बडे २ सजघज के मंडपां | 
| में काशी, पूना, अहमदाबाद, सितारा, नासिक आदि के आये हुए बड़े २ पण्डित | 

1॥ | कथा वांच रहे थे जिनको दो लाख रुपये तक महाराज ने दक्षिणा दी मो 

वे || | आदर ओर खन्यान किया ॥ 

[|| विसमा) सारी सियासत इस उत्सब भें ळगी हुई थी दूसरी क 

ही | | वतः का खण्डन | दयानन्द विना किसी की सहायता के रामकुई पर उ 

| | क| का खण्डन कर रहे थे जिस के लिये यह आडंवर रचे गरे 

र| | राज का भय था फिर भी बहुत लोग खुनने आते थे ओर उनकी धारा प्रवाद संस्छ 

र | । को खुन दंग रह जाते थे और अपने हृदय में, डपदेशों की सत्यता का अनुभव 

र्‌ | | जिस रात सधाह की कथा समाप्त हुई ।रियासत मे खुशी के उके बजे परंतु 

ते | । गमे भग मं यह खुशी शोक से बदर गई अर्थांत महारानी साहब 

के | , महीने का गस्चपात हो गया और इसी महीने में शहर में बड़े जोर शो 

त | | फैल गया और छोटे महाराज कुमार का जिन की दीर्घायु के लिये यह कथा 

| | । छाई गई थी और जिनको पण्डितो ने आशीवाद दिया था शोक हे कि देहान्त हो 

| , गया !! सारी राजधानी में हाहाकार रच गया ॥ 

| जात के तिल पी ७ मदे सन्‌ १८६५ ३० तक वावा साहब के वाग में रहे ब= | 

ि | | पन से हिन्दू पण्डि- | रावर शाखार्थं के विज्ञापन देते रहे परन्तु वडे २ नामी पण्डितां के | 

र-, | क यत | होते हण भी किसी ने शास्त्राथे नहीं किया । रानाचाय्ये, गोपाछा- | 


~_ 


|: | | चाय्ये तो सुनकर नासिक को चळे गये ओर नाना पोराणिक, ढूंढू शास्त्रा, रावजा 
नः र ड ट्या : 
< शास्त्री वार २ ललकारे जाने पर भी सामने नहीं आये ॥ 


से| | करोली पथारता । ] ग्वालियर से खामीजी करोली पधारे ओर राजा साहब स घस 
. >>> > दया sr 1 
मू | | विषय पर वातोलांप होती रही करे पण्डितों स भी शाख्ाथ हुआ यहां कई महीने 
|] जं य रे 
द | उहर कर स्वामीजी ने वेदों का डुवारा अभ्यास किया यहां से जयपुर को पघारे ॥ 
क DOr ~ 


के हे क 
धारना । | जयपुर स स्वामीजी रामकुमार आर नद्राम सादा क बाग म उतर | 
अ एक गोपारानन्द परमहंस ने जो घाट में रहते थे 


ES 


य्य षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


| पश्चात्‌ ्रवणनाथजी के 1शाष्य छ 


पर स लागे थे स्वामीजी के साथ एञनण्द के 
४. *_ ७ TS 0 6 ऱ्य T 
[छालस्पस आर यागा ख़म कर निवेदन क्या । के आप 


[oo > णो हड 


मानदर भ सब्माषण हुआ ळश्मण- 


160: 


क्के 
कर इसी मंदिर में रहें ओर सम्प्रदायी लोगा के शास्त्रथ स दस का सहायता 


जी ने उततर दियाकि यदि शास्त्राथे मे मै बुळाया जाऊंगा लो अपनी सम्म 
के अडुकूळ कथन करूंगा फिर स्वामीजी ने व्याकरण के दल या पन्द्रह प्रश्न 
कर जयपुर की संस्कत पाठशाला में पंडितों के पास भजे पंडित मदाशावों ने 
उत्तर में गाळी गलौज के सिवाय ओर कुछ नहीं लिखा स्वामीजी ले इस पत्र 
आठ प्रकार के दोष निकाल कर दरिश्यन्द्रादि महाब पुरुषों के पास भेज दिये 
ञ्र को पढ़ कर सब ने अत्यन्त शोक प्रकट किया ओर पज दा छळ भी उत्तर 
द्या । 
तार्थ भे पंडितों | फिर स त एकत्रित होकर व्यास बज्षीराशजओी के पाश्च गये 
Fe ८६ 


काातरुतर वारमा 


| 


ल्म टप 
जं 


र मारा खासीजी से शाखार्थं करवादो पंडितों के के | 
स्यामीजी को महळों से बळ्वाया सब पंडित भी एुक्कन्नित इए 


लगा अत में पंडित मिरुस र होकर सुप हो गंध ओर एक सैथिल 
| पंडित ने कहा कि महाभाष्य की गणना व्याकरण मे नहीं है स्वाभोजी ने उस को 
| यही वात छिख देने के लिये कहा परंतु उन्हो ने नही लिखा और राजि विप हो 
' गई यह बहाना कर के चुप हो गये ॥ 
| इस के पश्चात्‌ जेनियो के एक गुरु ने शाखा करने की इच्छा प्र 
>... दट की परंतु बह स्थामीजी को अपने मकान पर दी बुळाना चाहता 
| था इस कारण माखिक शास्त्राथ न हुआ और स्वामीजी ने १५ भच लिख कर उसके 
| पार नज दिये जिनका उत्तर,यतीजी से न बन पड़ा परंतु उन्होंने ८ प्रश्न छिख कर ||| 
। सामाज क पास भज दिये जिनका उत्तर स्थामीओी ने बडी यो से दि | 


। अचरोल के ठाकुर | 
"को उपदेश करना | 
Moo 


LITLE 


अचराळ के ठाकुर रणजीत सिंही को साधुओं से बहुत प्रीति थी 


मलन के पहल वह राधाळष्ण को मानते ओर ३ | 


च र इमीरस्िंह जी राज बीकानेर बाँ 
| श ऊ क्त रह 
| किसा मुकदमे में जयपुर आये इए थे र 


Oe भ यह स्वामीजी स परिचित थे और सन्ति 
के छ से वक्ष थे इन्होंने अचरोळ ठाकर साहब को समझाया जिस पर उन्हा 
[कितो 

फेर हम किस से सत्‌ उपदेश के ठाऊर रमीरणखिह ने स्वामीजी १ 


नाम 
बतलाया इस पर वे स्वाभोजी से मिले आर दूसरे दिन मशोली अपने दी 


SS Ne SRS, 


mn RNS 


[नन्द्‌ का जीवनचरित्र | ३१ | 


| अज सनाभाजा का इुलवाया स्वामीजी सी निमंचण मान कर पेदळ चले आये | 
है] 
| 


हचक बहुत से संदेह विट्टल होगये और बूच्तएजा से | 
विश्वास हटाया । ठाझुर साहब ने निवेदन किया कि जव तक आप जयपुर से रहें 
| मेरे यहा ही रहें स्थामीजी ४ रोज 


हणा मे रहे परतु एकान्त स्थान न दृस्ंकर दाग 
म्र चळे गये | 


५] छान्दो र बृहदारण्यक आदि h 


। 
र श व | 
क पडत स विद्याथी और खुद ठाकुर साहब प्रति दिवस | 
करते थे इन उपदेशों के प्रभाव से हीरालाळजी कायस्थ 


कामदार ठाकुर सा 


| मद्रि पीना और मांस खाना विळकुल छोड़ दिया । | 
, | भागवत के खण्डन स्वामीजी चार मास के छगभग जयपुर में रहे उपनिषद्‌ और गोता | । 
ये | =.) की काया किया करते थे साते पूजा का खण्डन करके कहा करते ये | | 
क कि परमात्मा का भ्यान मन सें करो यहां पर इन्हो ने एक पत्र भागवत के खंडन भे | | 
हए | | जपदाया था जिस भे लिखा था कि महात्मा श्रीकृष्ण पर जो कलंक भागवत में गाये | | 
[ल | ग ह चं सवथा सिथ्या ह एक पर्चा तत्ववोध का लिख कर ठाकुर साहब को | 5: 
को | दिया था इम । देने मं स्ामाजा वेदान्त का उपदेश किया करते और [निराकार ज्र । ड 
हो | | सात्मा को शिव नाम से वतलाया करते थे पावेती के पति शिव का कुछ वर्णन नहीं था। 

| य पता इन्ही दिनों महाराजा रामासिहजी वेष्णवों ओर दोदो का शास्रार्थ | 
परः| | उन ओर शेव मत | करा रहे थे शेबमत का स्थापन ओर अस्य घूर्सियों का तिर- 
वा | |<. उन करना । | स्कार प्रारंभ करदिया था व्यास बच्चीराम और उनके भाई कनी- 


के | शम इस काम के अधिष्ठाता थे इन छोगों चे पंडितों के साथ जो शाखाथे हुआ था | 


। उस मं सळे प्रकार देख लिया था कि सामी दयानन्द सरस्वती बिद्यामें एशे हैं यादे ¦ 
|| यह हमारे पक्ष में हो जाय तो फिर किसी का भय नहीं ऐसा विचार कर ये स्था- ' 


चु 


है! 


भीजी के पास गये और वासीलळाप करके पीछे चले आये और महल मे आकर महा- | 
"जा रामासहजी से स्वामीजी के सभाचार कहे महाराजा साहब ने कहा कि ठाकर | 
पजाताखसद जी दारा स्वामीजी को महळो भें बुळाओ ठाकुर रणजीतसिहजी 
| स्वामीजी को पधारने के शिये निवेदन किया तब स्वाधीजी ने जाना स्वीकार किय 
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! क्ृष्णणढ़ होते हुए | स्वा 
अजमेर पधारना। | ठाकुर के अतिरिक्त अन्य सरदारों की भक्ति रू 


डप चण्ट)??2२०9्य्य्य 


NOSSO SN 


क ha 
Co 333 A गये 


त्पञ्च हई। स्वामीजी चैत्र के महीने में वगरू के ठाकुर साहब के यहां गये आर वहां 


> 
cx 


; नो प्रे ठाकर इण्द्रासहजा रइस ठान ` {द्वस त 
¦ दो योज्ञ निवास करके द्डू को पधार ठाकुर इण्द्रासहजा रश्स दुदू नंदा दवस तक 


SNS 
दो दिन 
एुण्कर दूधारे ॥ 


उपदेश थवण किया और उनके शिष्य हुये। यहां से श्वाने होकर स्वामीजी रिया 
AN र्‌ य 


सत झप्णगड़ में पहुंचे ओ 
तरासजी के वाग भं रह कर 


पड चेत कृष्णपक्ष संवत १९२३ ता० १२ व १३ भाजे सन्‌ १८६६ को | 


स्वामीजी एष्कर पहुंचे शोर वहाँ ब्रझाजी के विशाळ सादर स उवप | 
टी व| 
उन्होंने खुठमखुला सूत्तिपूजा का खण्डन प्रारम्भ कर दिया | 
जिस पर बहुत खे ब्राह्मण शास्त्राथ करने को आजे परन्त जव कोडे भी सामने न 


ठहर सका ता खव मरूकर बंकट शास्त्री के पास जो कि नाग एहाड की एक वी 
दरा मे रहता था गये, इसने स्वामीजी के सन्भुख जाकर शास्त्राथे करना स्वीकार | 
स्‌ 


कया परन्तु जव वह नह आया तो स्वामी य उलक पाल चबल गय इस समय 


| २०० व ४०० के अनुमान ब्राह्मण उपस्थित थे पहिले भागवत के विषय पर बात 
| चात हुई बकर शास्त्री ने मंडन किया और स्वामीजी ने घाराप्रवाह सस्त म 


बहुत प्रबळ ह आर स्वामीजी को अपन गुरु अघोरी से | 


रुचा चोड़ा हुए पुण सलाया यह अघोरी बी 
FS... NR शा इण उ आदमी था आर लोगों को पत्थर माराकरता और गालिये विध 


“>>> Rs 


दनसारज ॥ डे डे 


खालिया करता था, संस्कृत का अच्छा वि 
स णातचाद इुइ उसने सब के सामन कद दिया कि जो 


आर वर्कर शास्त्री ने सब ब्राह्मणों को भाषा : 
हठ मत करो ये सत्य कहते हैं यह खुनते ही सच घाहा- ' 


> ba 


लशास्त्री क बरावर नेयायिक थे इसने 


i] 
’ 


दिनों मे उपनिषदों का अभ्यास करते ओर मार्कणड ऋषि 
त में हे भस्म के गोळे भगवा पने बदन पर मला क- | 

एजा, पुराणों ओर दाठीतिळक का निषेध करते थे यहां तक 

| कंठिये लुड़बा कर ब्रह्मा के मंदिर के एक कोने में ढेर लमण 

७९. [a [a ° [oS = ~ ~ 
त्रा के : 


पुष्कर में बड़ी खलबली पड़ गई थी लोग भगकर बहुद शारू 

बं सर दिया कि बात उसकी 
जगी उसी समय जब कि कोई राजा उनका शिष्य होजाबेगा। 
निर्भय थे कि पुजारी को झ- 
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वामीओ के बतळाये हुए ईै- | 
1 स्वामी रदषागिरी व अन्य खं" : 
गय्ाध्ययन करके सत्य का मण्डन 


6} 39 | 


कर खीर पूरी के जाने का भय न रे विद्या से यह ज्यादा भरूणा | 
[ese विशे ण खेडन 
“(> 


। 'मानुजीय ह र 
देया परंतु को 


जी >> = ~ २). ३ OS timp ha) यह | 

। उजी बही आया स्वामी कहा ददते थे कि “अवस तजू: स्वग गच्छात का आर्थ 
/ म्‌ Nn ~ ~ Cr क प, नि | 

| बही है कि शरीर दग्र करने से सपने मिळता हे वरन यह दे कि नत, तफ नयम 
पक N,N 


९ __ - वे ऊन = 
| से शरीर को तपाचे शोर मन को विषयों से रोक कर जप यादि मं लगावे तच र्ठ 


प्राप्त छोता है । 


rR ONESIES nN IE 


ब 


एक 
है है sO. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
विक घत अहे. ग्य ही... 


ल्न < 
३४ महषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


> इंळातः दै | | 
जी फे पास भी गया मोर सरदीफफेट क तार पर एक इलोक 


AAAS YY 


eS 
टर य्य 


॥ 
भे 
| द्राविडसन्यासी को 
| शास्त्रार्थ से हटाना 
A 
ङ्किलवाना चाहा परम्तु स्वामीजी ने उत्तर दिया [कै अरे ! क्या तू हमारा पुरोहित 
बनता है ? यह कहकर टाल दिया इन दिना चन्द्रघाट पर एक द्राबड़ा सन्यासी आ- 

या हुआ था जो पुराणों की कथा करवाकर ब्राह्मणा को भोजन करवाया छरता था 

वहां गये परन्तु यह सामने नहीं आया । स्वामीजी .२२ दिवस के अनुमान पुष्कर में | 
रहे । एक दिन ब्रह्माजी फे बड़े पुजारी ने ब्रह्मा को भोग लगाकर दुध स्वामीजी को || 
पिळा दिया जब स्वामीजी को यह बात मालूम हुई तो उससे कह! कि घरे | पत्थर | 

द्‌ 


~ ४ 


को भोग छगाकर हमकी पछा दिया? इस पर बह कद्ध होगया ओर फेर कभी 
दूध नहीं पिलाया स्वामीजी सिम्न २ आचाय्या के नाम से प्रसिद्ध स्तोत्रं के लिये 
कहा करते थे कि ये उनके बनाये हुए नहीं लोगों ने उनका नाम डाल दिया है कि 
घे प्रचलित होजांय । भागवत व्यासजी का बनाया हुआ नहीं हे वरन वोपदेव का | 
हम उस शिव को मानते हे जिसका नाम कल्याणकारी हे, पावेती के पति को नहीं। 

यहां से स्वामीजी का विचार मारबाड़ की ओर जाने का था ओर एक दिन | 
जोधपुर का वकील भी प्रार्थना करने आया था परन्तु इन्हीं दिनों भं अचरोल के ठा | 
कुर साहब का आदमी स्त्रामीजी:को छेने के लिये आगया क्योंकि जयपर के महा- 
राज लार साहब से मिलने के लिये आगरे जाने वाळे थे । बृन्दावन में रंगाचाय्ये 
नामा एक पाडत रहता था उससे कहीं शास्त्राथ न होजाय इसलिये महाराज ने खा 
माजा का ठाकुर साहब द्वारा बुलबाया था। 
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(A | द्वितीय | 
रना और हलिः | ज्य सवत्‌ १९२३ तथा ३० महे सन्‌ १८६६ इ० को सवाः 
जा आरि के ख. भाजा पुष्कर से प्रजमेर आये और बँसीळालओ सरिशतेदार के बा | 


es 
जड का विज्ञापन हे ग उच उच्च समय इनके साथ ६ आदमी थे स्वामीजी ने नगर| 
>>>. प्हापन लगवा दिया कि जिस किसी को मर्सिपजा आदि पर 
शका हा वह हमसे भाकर शास्त्राथ करले करू लोगों ने कोलाहल मचाया परन्तु 
सन्सुख कोई नहीं आया यह प्रश्न लिखकर भेज दिये कि संन्यासी को किसी ग्रामं 

म तान दन से आधक्ष नहीं रहना चाहिये. बग्गी पर सवार नहीं, होना चाहिय | | 
ताजा न उनका युक्ति ओर शास्त्र प्रमाणों से उत्तर दिया कि जहां अन्धकार फै | | 
बय आवक ठहरना चाहिये ओर उस 


ला बुआ|हो वहां संभ्यासी को उपदेश के { 
पत्र की 
3 "छ मिहाल जार सी मेर t बहुतसी शशादय निकाळ फर भी भेज दीं स्वामीजी भागवत को भडुब 


2 


| 


पर दुयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


BAAS 


>>> NO 


~~~ 


पुराण अगर साद्रा का अड्डा बतलात थे माराम को गळ मं काछ का सार | | 
। करत थ इस पर बहुत से मडुष्या ने भागवत की घअ 


शुद्धया का पता पूछा जिस प्र 
ब्ट्राने ३-४ पस्ने अपने हाथ से लछखकर दो एक आद्मिया को [दय । 
| यहा पर स्वामाजो का शाखाथ पाद्रा ग्र, रॉबिन्सन आर शल 
ब्रड साहब स ३ दून[ तक इश्वर, जीव खाष्टकम्मं आर वद्‌ ॥ब- 


पर्यो पर द्वोता रहा स्वामीजी ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया चोथे दिवस इसा 
| के झवर होने ओर मरने के पश्चात्‌ जीवित हो आकाश पर चढ़ जाने विषयक प्रश्न 


[oS 


किये, पादरियों सें कुछ उत्तर बन नहीं पडा इस पर स्कल के लडको ने ताळी पीट 
दी परन्तु श्‍्वामीजी ने रोक दिया फिर भी पादरी लोग शास्त्रा के लिये दसरे रोज 


र आये इस शास्त्राथ में पादरियों ने एक वेद मन्ञ का प्रमाण दिया था परंतु जब 
खामीजी ने उसको चेद में बतलाने के लिये कहा तो नहीं बतळासके फिर स्वामीजी 
वड़े पाद्री रोविनूसन से मिलने के लिये गये जिसने यह पूछा कि ब्रह्माजी ने जो 


LoS 


अपनी पुजी से व्यभिचार किया उसका कया उत्तर हे? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि 
~ ~ >> 
क्या शद; ही नाम के बहुत से मनुष्य नहीं होते ? झया प्रमाण हे कि यह वे ही ब्रह्मा 


>] 


{ 


| थे ? प्राचीन झाख्ों से सिद्ध हे कि महर्षि ब्रह्मा पेसे नहीं थे इस पर पाद्री साहव 


~ 


ते प्रसन्न होकर एक पत्र लिख दिया कि स्वामी दयानन्द वेदों के एक प्रसि पंडित 
हे हमने अपनी सारी उमर में ऐसा संस्कृत का विद्वान नहीं देखा ऐसे मनुष्य सं- 
सार भ कम होते हैं जो इनसे मिलेगा बहुत लाभ उठावेगा जो कोडे इनसे मिले तो 

वहुत सन्मान करे ॥ 
Ce स्वामीजी मेजर ए० जी० डेविडसन साहब बहादुर कमित अज- 
|| | बडेर अफसरों से | मेर से भीं मिलने गये थे बात चीत में आपने कहा कि राजा प्रजा 
मिळना । | का पिता हे ओर प्रजा उसकी पुत्र, जब पुत्र कोई खोटा काम करने 


रगे तो पिता का धर्म्म है कि उसको बचावे आप राजा हैं देश में अनन्‍्धक्षार फैल 
रहा हे मतमतान्तर के लोग आपकी प्रजा को लूट लूट कर खारहे ह आपका उस 
फा प्रबन्ध करना चाहिये साहब ने उत्तर दिया कि यह घम्म सम्बन्धी विषय ह | 
गवनेमेंट इस में हस्तक्षेप नहीं कर सक्ती यदि कोई खास बात हो तो हम आप को 
सहायता देखके हैं। i ५ 


र्ट इसके पश्चात्‌ झाप रेपटन साहब असिस्टेन्ट कमिश्षर से भी मि ले 


> छार 
1 छग साकि वाद्धीम आद का 5६ 
हाथ मिला शासने फी फुरखा पर 
कि आप लोग ड्भ का स्थापय 
स्म ळा स्थापन करना तो दभारे यहां भी 
> ~ खाए 
रते हैं । स्वामीजी मे कहा कि आप 
तु ~. SS उगी जे कट्टा कि एक Se EE जने 
इव ने एछा कि सखे ? स्यामीडी चे कहा कि एक गा खं कितना लाथ हादा ह चार 
न 4) तज पञन्ट साहब ने कहा कि छोटी तो हा? 
उसको मार खाने से कितनी हानि ? तब एजन्ट साहब ने कडा कि होती तो हानि 
है नेर ल न 


वात हेम आणख मान 


करेंगे ॥ किर साहब 
और स्वामीजी जोषी र 
की साहब से गोरल 
ws 


हत्या में हानि माने चुके तो स््रामीजी ने कहा कि फिर आप इसको बं क्यों नहीं | 
ने ~ 


उत्तर दिया कि महाराज ! मेरा अधिकार नहीं हे में आप को | 
NEON बीज 


| चिट्टी देता ह आप लाट साहब से मिले जिस साहव को आय सेरी चिटी द 


गे बह आप सं अवशय [मलया । यह ।चड्टी ळेळर स्वामीजी चळे आथे । साहब 
बहादुर ने सामीजी से जयपुर का हाळ भी रुचा था, इस कारण एक सिडी उम्हो 
हाराजा रामसिंह के नाम भी भेजी कि योज ! ! तुस ने ऐसे दे 
> 


को झला न ऽ 
भार अचराल > दब का घुलाकरस्थामी जी से मिलने की अभिलाषा प्रकर 


> शान नहीं था अब में उनके दग, 
! करना चाहता हु । र 

SII SITE » | 
हो तपल्वियोशि मि अजभेर में काळे वणे के दो सुमा तपस्वी नाग प्न के डगला. 


Ee [ जार उन स स्पामीज्ी 
| अहंकार की परीक्षा भा स मलन आच, ये सिवान संस्कत के दसरी भाषा, 
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न्हा ने कहा कि महाराज ! इम तो बढ़े शान्त छे । सामी मे कहा किन 
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महापे दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ३७ | 


तकार नहा जी तल इन््गोः चे ~| Fe 
| अहंकार नड उल इन्हा ने कहा कि हां जीत रया, [तस पर स्वामीजी ने अपने | 
| ब्रह्मचारा का कुछ इशारा किया जिसने बाहर जाकर किसी वात पर उन साधओं | 


3203 ~ 


कर उत्त त. 


उन्ह पकड़ लिया ओर उनकी कुश्ती हो गई और उसने उनक्रो और 
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स्त्राताजा आर हम खय ळोग बाहर गस आर समण्या कर | 
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र छोड चले गये। यहां पर देहळी के एक पण्डित जो हारएच- 
नजी के गुरु साई थे उनसे मनुस्स्राते ओर उपानिषदों पर शॉस्त्राथे होता रहा, जि- 
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| का अजमेर स स्वामीजी को,दो' एक अद्धालु भक्त कृष्णगढ़ ळगये आ 


ब खण्डन कर पु | र ब्रां आकार उ पदुश, बायाया यहां के राजा वल्लभकुल के सबक र 
आहेर पधारना। | हैं जव इन्हो ने अपने मत के खंडन का हाळ सुना तो ढा कर गोपा RR 


SS 0 


। रालहज्जी और बहुत से राज फे पेडितो;को इछा गुछा करने के!ळयं भ॑जा स 


व्वा 


| भी इन के अभिप्राय को समक गये और. शोच आदि से निशत्त हो स्वान कर 
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| ३८ सहपि दयानन्द का जीवनचरित्र ।। 
(6 
| 


रमा लकड़ी के तख्त पर 
ने आने का कारणा पूछा उन में से पक पंडित पुस्तका ् 
सीजी ने कहा कि तुम पढ़ो दम उत्तर दूगे पाडत न पढ़े लिका यह आशय था कि | 
बल॒भमत सब से श्रेए है स्वामीजी ने इस का सूय खंडन किया [जसका वह कुछ, 
उत्तर नहीँ देसके और हटला करने का विचार किया यह देख कर स्वामीजी तस्त | 
पर खड़े होगये और बोले कि तुम यह न समझना कि. सें अकेला हूँ में अकेला ही तु- | 
म्हारे लिये काफी हूं अगर शास्त्राथ करना हैतो सीमं तय्यार [i शस्त्राथे में भी पी | 
छे नहीं हटने का । इतने मे बहुत से श्रीमाली ब्राह्मण आगये ओर घे लोग चले गये | 


| 
| 
| 


उपदेश कर बगरू को गये वहां. केवळ एक रात वागीचे में रह कर जयपुर को चले | 


आये । 

SII NN ~ ; ~ ९ | 
SE | ग्रकरोळ ठाकुर साहव ने महाराजा रामसिंहजी को खबर कराई 
हल में जाना । 


| 
| 


ने व्यास बक्षीरामजी को भेजकर निवेदन कराया कि श्राप महळों में पारें मद्दारा- || | 
ज आप के दशन करना चाहते हैं स्वामीजी ने कहा कि व्यासजी आप भलेप्रकार जा- |. | 
नते हे कि में महला में जाने ष्टी कुछ भी इच्छा नहीं रखता यदि महाराज को कुछ | 
संभाषण करना हो तो किसी समय छछ काल के लिये यहीं पधार जावे व्यासजी || | 
ने महला में जाकर इसी प्रकार महाराज से निवेदन किया पश्चात्‌ महाराजा राम- | | 
सिंहजी ने ठाकुर रणञर्तासहजी से कहा कि आप स्वामीजी को महलों में लांब 
ठाकुर साहथ बहुत से प्रतिष्ठित पुरुषों को साथ ले स्वामीजी के पास गये कि एक 
वार व्यय महळों में ग्रवश्य ही पधारें बड़ी कठिनाई से इनके निवेदन को स्वीकार |||. 
पक नर मोल | 
बशात्‌ ज़नानें में चले गये थे हा की Fo Meme व | 
यह सुन कर स्ताभीजी ओ क्ष i का पे वळ आ. सान असी न | | 
« स्वामाज। करी तरह महला में पधारें परण | 


स्व ONAN र न ~ १ ~ 

आ. सबथा इन्कार किया इस दे स्वामीजी आथे आदिवन तक यहां रह | | 
हारद्वार का सकलप करके गरे क॑ ने हुए | | 

| को अ विदा बे 

ण्णाजीतर्सिहजी भोर उनके CR न स्वान हुए विदा के समय ठाकुर | 

सजाता भार उनक कामदार रोने लगे तो आपने कहा कि हमने तुम्हे उप || 

देश रोग के लिये नही दिया वरन द 


| 
कि स्वामीजी महाराज पुष्कर से यहीं आगये हैं महाराज साहब | । 
| 
| 
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; 
| 
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हंसने के लिये। 
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दार न | झलक वाद्‌ नवमी संघत्‌ १९२३,अर्धात्‌ १ लवस्वर 
| भागवत का खण्डन) के ळग भम आग 
) टी ४ सस श 4 
| कर मथुरा में रुर जीं पडसे यहां वड़ा भारी द्रवार होने वाला 
से अन्तिम निलाप।| था इस म दश भर के सघ राजा बुलाये गये थे। स्वामीजी ने इस 
SBR BED 


समय का वमापठुरा के [सय उ 


सन्‌ १८९६ ६० , 


सम समझ एक सात आठ यृष्ठा का पुस्तक भ्रागवत 


| खण्डन पर अना कई हज़ार काप्यं उसफी;छपवाई कितनी ही तो वहां दरबार में 


बाटा वाकिं कई हजार हार्द्वार के लिये साथ लेकर मथुरा में पहुंचे इस समय इन 


| के साथ ५ विद्यार्था थे, स्वामीजी अपने गुरु से मिले;और दों अशरफी अर एक 
मलमळ का थान उनके भेट किया अपनी पुस्तक गुरु जी को दिखला हरिद्वार पर 
| जाकर धस्मप्रचार करने की आज्ञा मांगी विरजानन्द्जी इनसे मिळ कर बहुत प्रसन्न 
| हुए ओर इन्हें आशीबोद दिया स्वामीजी ने यहुतसी बातें इन से एकी और सत्य शास्त्र 


~ 


| के [वषय अपने विचार भी प्रकट किये खामी जी का यह अपने. शुरु स अआम्सस 
माप था । 


ITI 


| मेरठ होते हुए हरिः 


4 


NN ७) 


मथुरा में कुछ दिघस रहने के पश्चात्‌ स्वामीजी मेरठ पधारे वहां 


पंडित गंगारामजी रइस से मिळे और एक देवी के मंदिर में ठहरे 


0002) 50 


गा एक ब्रह्मचारी साथ या गोरक्षा भर वेदों के पढाने की बहुत रुचि 
| धी, पंडित गंगारामजी ने कृष्णाभ्रक के विषय इन से पूछा इन्हो ने एक पुड्या दी 
| तव पंडितजी ने कहा कि महाराज कामदेव तो सब को खराय करे है तुम क्यों कर 
| बचे हो। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इसका विधान हे यदि नियम पूर्वक रहे तो 


cx ~ 
बामदेव मंद होजाता है, जघ चढ़ जाता हे तब नहीं उतरता । विधान यह हे कि 
| मञुष्य एक स्थान पर रहे कहीं नाच व तमाशे में न जाय न ख्ियों झी ओर देखे । 
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| ४० महापे दयानन्द का जीवनचारेच ॥ _ | 
} 


| RN ~ 
NANA SSS 


झा त्र ठछ्य्श ण्झ्थ तलफ व्ह अमय १ 
| ब्वाशीजओ शभहाराज का एच 5 
> 
र 


र्‌ फागुन सवत १९२३ तवा स्वामाजा वे यह 


| लिखित बातें सत्य सनातन बद्किधस्स अ 


सर्वे प्रकार की बूर्तिपूजा । 


दग्ध करना । 
१२ गंगा आदि नदियों खे पाप का बः ||: 


टना 1 


| (ol ९. ७ 6. 1. पकी ५) 
६ अवतार | १३ काशी आदिं क्षेत्रों से मुक्ति का गि- | 
| ७ कंडी । लना। EE 
< तिलक, छाप) १७ नाम स्मरण ओर एकादशी भार! 
९ माळा । न्तं से भवसागर पार उतरमा। 
क हरिद्वार का वणन । 


यह हरिद्वार हिन्दओं फी उन पवित्र सात पुरियों में से दे जिन का इंसान |! kG f 
तहां पुराणों म॑ माहात्म्य के तोर पर झाया हे यहां तक (क काळद छ क 3 

ता की अनुपम छटा फा प्रसिद्ध काव्य मेघदूत भी इसके वर्णन से खाली नहीं 
रहा क्‍यों रहे जब कि कुदरत ने इस को ऐसा रमणीक स्थान प्रदान किया जहां । १: 
हाड़ी और मैदानी दोनों दृश्य अपूर्व हैं इसकी अनुपम छवि को देखकर ही छोगों ने ० 
इस का नाम हरिद्वार अर्थात वेकुंठ का दर्वाज़ा छी मान छिया, गंगा यहां पर हीं प in 
वेतो को चीर कर निकली हे झर अपना अपूव दृश्य मशुष्यों को द्िखलाया हे रीर 
इसी स्थान«पर नहाने का बड़ा माहात्म्य माना गया है इसके दोनों ओर पर्थतों ने ग॑ 
गा के जोबन को दुगना कर दिया हे ओर नहर ने सोने में सुगन्ध का कास बिं 
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पुरुष की आर ध्यान दोड़ाता हं । ऐसे सुन्दर स्थान से प्रत्येक १२ वर्ष के पश्चात्‌ बर्ड 
मेळा होता हे जो के कुम के नाम से प्रसिद्ध हे जिस में लाखों मनुष्य गंगा * ५६ 
स्तात स झुक मानने चाले इकडे होते हे ओर अपने भिन्न२ प्रकार के आचरण वर्व्य' 
वहार स भारत दी अधोगति का जीता जागता दृश्य दिखळाते दे। इसी मेले में ६ 


जाण लागा साथ कहछाकर भा खकडो हाथा, घोड़े, पाझदी बढ्ऊभ , कसर आरि 
य bane senda 
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सव त्यागी दयानन्दार्षिः 
हरिद्वार कुम्भ प्रचार समय का चित्र 


९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


ह| 


कस यर छा? ज्य” 


Ao Aff uy 


४ 
4 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


> 3 जद < PT 227 


AAAI 


SAA 


वे हठे. हजारों in CT 
नकळत ६, हज्ञारा लज्जा को भी लज्जित करके नंगे मादरजाद वा- 


£> ~ 


सन्सुस हाकर (नकलतें हं, हजारा पाहले स्नान करने के बहाने 


झगडा फर अपनी आविद्या का पारचय दूत इ आर अन्य मतालाबर्या फ हा- 


MMS , | 
पानन्द का जावनचरित्र ॥ ४१ | 


लड़ाई 
स्य के पात्र बनते हैं जेला कि जहांगीर ने अपनी तुज्ञक जहांगीरी में इस मेले के व्‌- 
सान्त में लिखा दे । यह मेला अन्य मेळे की अपेक्षा प्राचीन प्रतीत पडता है इस ती- 
थे का पता सातवी शताब्दी तक चलता है क्योकि इस का उत्तान्त चीन के प्रसिद्ध 
एथिक हुवानथिसांग ने भी लिखा है। 


है 


क्र NNN २) 


जिस स्थान छा नाम हर की पेड़ी रकला गया हे उसके थोड़े ऊपरी पहाड़ों को 


~ ७ ~ ~ 1 २ ENT eS NE ~ 


देखने से प्रतीत होता हे कि प्राचीन समय मे कोइ बुद्धिमान्‌ इंजीनियर पहाड़ को 
काट गंगा फो इस स्थान पर छाया है, अनुमान से यह इंजीनियर भगीरथ ही हु- 
आ था, पहाड़ तो कनखळ के पास दी समाप्त होजाते हैं ओर नदी वहां से आग 


(23. १53. 


सदान हा मदान म जडा जाता है ्रारजसख स्थान एर नदा के बहाव का राक कर 


४), 


उसके पासा का यहुतसा भाग नहर में छेगये दें वह मनुष्य को चकित करता दै । 
रगा का पाना सफला आर वना सळ हान क कारण नमळ झोर मांठा है आर कः 
घा को वढ़ाता है इन गुणों के कारण भोळे मउष्यो ने इसमें स्नान करने से पापों का 
कटजाना सान जिया हे और हरिद्वार की पेड़ियों पर स्मान करने में बड़ा माहात्म्य 
गिनते हैं ओर पर्वा और कुम्भ पर ( जो १२ वें बषे हुआ करता है ) इतना बड़ा मे- 


र 
छा लगता है कि शायद ही दूसरे स्थान पर लगता हो | हरिद्वार पर्वेतो के पिता 


> 


हिमालय के चरणों मं होने के कारण ऐसा रमणीय हे कि प्राचीन ऋषि भानिया ने 
सत्संग के लिये इसको एक मुञ्य तीथ स्थान बनाया | 
मने भें पाखण्ड खं सारांश यह है कि ऐसे अबसर को हाथ से न जाने देने के लिये ही 
उनी झंडी गाड ना स्वामी दयामन्दसरस्थवीजी विद्या सं निपुण होकर मतमतान्तर| पर 
विचार करते रकन की संकात्ति से एक मास पूर्वे जयात १२ माचे सन १८६७ को 
दारेङ्घार में पह जगये। एक विश्वेश्बरानन्द्‌ दूसरे राकरानन्द आर इश्वर प्रसाद श्राह्म- 
ण गौड़ और ५ या ६ दूसरे आदमी साथ थे। He) 1 ने &पीकेश के मागे पर जो 
एक प्रसिद्ध तीथे का स्थान दै सप्तझ्लोत के वकर बाडा बनवा उसमें आठ दुस 
डलवा बहां डेरा डाळ दिया और एक मंडी गाडदी जिसका नाम  पाजंड्खंडनी 
सी न प्याच्च के अनेक मत मतान्तरों के प्रतिनिधि भी व 
कत असत्यार्थ का | स्थित थे और सब आपस में लड़ते थे प्रत्येक्ष मजुष्य' 
करना । ड्राई करता था ओर एक दूसरे को भला बुरा कहता 


१४५४ ३८१०१८५८५८). 
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| जम्बू काइमीर भा इनके चेला म स 


' ख से उत्पन्न हम्रा दे खामीजी ने यह अथ झुनकर डन किया ओर कहा 


कि यदि यह अर्थ टीक हो तो पापी भी उसी सुख खे उत्पन्न हुमा । शाप ` 
क > वतप हैं शजिय सजा, जेश्य जंघ 

। उत्पन्न नहीं हण वरन ब्राह्मण, यणा में सुख के समान इ व्याच अजा) 4 श्य जया 

क किया कि यह नास्तिक हे, वेदा का 


| 


सामी विशुद्धानंद काशी के प्रसिद्ध सं 
राणिक पंण्डितों के गुरु थ महाराजा 
यू की उस 
ब्राध्मण परमात्मा के सु 
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रोर शुद्ध पांच | इसपर सोगा ने वाहथा शरक कल 


ह 3 >, 
। खण्डन करता है| इसके पश्चात्‌ शुलांइयों ओर विशुद्यानन्द अ झगड़ा दाया उसा 
, ईयों ने विशुद्धानन्द पर नाळिश की और खामीओ के पास सदायताथ आये परंतु 
ह s 
~ 
~ €) ८ 


। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हम न तुम्हारे न विशुद्धानन्द्‌ के पक्ष षे ह खस्य का आं 
> प [a 


~ >) ® ~ हर RN SS > क 2. 

सी, दया पंडित सबही आते थे ओर उपदेश खुन चदे जाते थे कोई २ दाका समा 

OS (२ ज ha ऽः + | 

घान व शःस्नार्थ थो करता था परंलु अंत में निदत्तर हो दांत पोस रहजाते थ आर | 
“प न NN नाचे नि किट आक | चिल हा बाप सं | 

घरफो पीछे चळे जाते थे मशी मन में कहते जाते थ कि शोक ! हिन्दू सा बाप स | 

पदा होकर ओर उस पर भी संन्यासी होकर ऐसा काम करता दे क्या करें अंगरेजी | 
राज्य ही तो अभी इसको मजा चखा देसे । पडो के सळेजे पर तो साप लोटता ||, 


| था परंतु कुछ छर नही सक्ते थे यही कहते थे कि घोर काळसुग आगय। | एक दिन | 
एक पजावी.ब्रजचारी स्वामीजी के पाल आया और दो घंटे तक संस्छत # बात चीत 
चल ~ ~ ~ 


हरता रहा इस प्रकार सब भांति के मजुप्य उनके दशनो को आया करते थे। ग”. 


i 

दीधारी महन्तो को छोड़ ओर सब लोग इनके पास चर्चा और कास[लाप के [लर 
आया कैरते थे, जिनमें से सुख्य २ ये थे पंडित चयामसिह ठाङुरों के डेरे वाळे, यात 
मस्वरूप असतसर वाळे, संत अभीरासहजी निर्मळा, स्वामी महानन्द सरस्वती दादू" | 
पँथी जो संस्कत बो अच्छे विद्वान हैं, ल 


t 
झो 


वेन्द्र सरखती, पंडित वस्तीराम, खा 
भा रलागार आदे | जो ग्ृहस्य लोग स्वामीजी के दृ्ेनाथ जाते च कछ सेंट च 


यु 


ढ़ान क भा लजात जिलका सायंकाळ तक एक ढेर लग जाता था, स्वामीजी ईसं 


खव का काल का घांट द्या करते थे अपने लिये कुछ नहीं रकखा करते थे इस # | 


कार पाराशिक महोत्सव के दस दिना पीछे तक घेय्ये और लिभयता खे समस्त 


ए।शाशुक्र मत मतान्तरा का खंडन करते रहे और पतनिषरदों की कथा सुना छोगा 


कन्या so = = 
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ल्कए्कम्डेडकङाकन्ड् एरय हि ,। 
४७४७७७७७७७&#४७-& rere 


| महोप दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ डरे 


रत 


AAAS 
re ~ ४८९८५५ १:०५... 


NN SLR SR 


| को सर्च शान का उपदशा करते रह | यह स्वामी दयानन्द जैसे प्रतापी संन्या्ी ' 


। की ही हिम्मत था [के इस मेळे पर राखो हिन्दुओं से न डर उनके वड़े तीथ स्थान 
पर ही झडा गाड़ कुस के दिन उस तीर्थ का खंडन करे | | 
पाठकणण ! आप उस समय का चित्र अपने सामने खीर्चे कि एक ओर तो ह्‌- | 
जारो वर्षा के फले हुए पाखंड जा रः ये 
ध्वनि क्या थी परंतु 
| थी कारण वह 
र 


र 
यह ध्यान उस की नाद्‌ थी इस में परमात्मा के शान की गूंज | 
FO > न Res CO 

पय होकर अपने अन्तब्य को भकट करती थी और समस्त 


sO) क (0. छल GOS स्का छः > रीथ Ce ऱ्या 
ती थी कि घूत्तिपूजा, श्राद्ध, झूठे तीर्थादि सब श्रम जाळ हैं इन 
। ~ ~ ८३. 3. न (2 > 


परपश्चात्ताप करना। जिससे इतनी बड़ी संख्या साधु, संन्यालियों, वैरामियों औं 


६६-०२... 


प्रधोगति | स्वामीजी ने इसके पूर्व इतने बडे तमाशे को कभी नहीं देखा था 
र्‌ 


डया 


[a ~ 


[थी इनको उनक्षी अबस्था पर विचार करने का अवसर भी मिला, कथा देखते है ' 
कि संन्यासी जिनका धर्मे जगत्‌ का सुधार करने का था चे गिरि, पुरी, भारती, ' 
अरण्य, पर्वत, आश्रम, सरस्वती, सागर, तीथ, गुसाई आदि दस विभागों मं बिसः | 
क्त हो आपस भें जूतम पेञ्ञार कर रहे हैं गुलांई विवाह करके भगवे वाने को छ- . 


जत कर रहे हैं ओर अपने कलियुगी मंच के अनुसार भाग आर योग को ।मला र- | 
हैं नाम के त्यागी वास्तव में ग्रहस्थो के भी कान काटते हैं मदिरा मांस और व्य- 


® 
r~ tt 


चार जो वाममार्भ चोलीमार्म और चीजमार्ग के साधन हैं उन्हें अहं ब्रह्मास्मि की | 


| 


A] 


9 i क्र: 


च 


1 निर्मळता और उज्ञ्वलता से कोसों दूर हैं ओर जगत्‌ माया से उदासीन | 
वदले उस में लिप्त दे, हाथी, घोड़े, पदरी आर जरदोजा घळ मखम ४ 
उत के गदेले, सोले के कंगन और चांदी के उगालूदान सब कुछ | 

धैरागियों को सुह से कहने को सच कुछ बेराग्य ओर त्याग है प- । 
एन्तु तु वास्तव ४ भगो के दृव्य फंकने को आग का अंगीठा पास रबखे हुए हैं काला | 
अचर ससर बराबर है, सिवाय खाने भोर पड़े रहने या राग रग में जीवन विता ने | 
क ओर लोर फुछ काल नहीं गत तीक जी काम नहीं | गीता का केबल पाठमात्र भी हज़ारों में से एक :-] याद, | 


os MONON INE >““““““>>>““__>>>>>> 
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महाप दयानन्द की म वनचर 


व लए ग 
प्र चास जानते होंगे, परंतु तंबाखू, चरस, गांजा आर भांग से 


भी नहीं बचा हुआ है। योगी गोरखनाथ के नाम का 
| का सुद्रा डाले हुए कोई किसी गदा का महन्त के 
ग श 


3 


< 5 ~} {2 


घ, सद्य मांस सवन म॑ बड़ तत्पर, ९ न भज भाळ बञ्चा 


१ 


ये 
) स्य॒ शून्य, 0 को | 
के कान फाडने में वड़े दक्ष राजा महाराजा अकळ के अध ८ पूर इसा प्रकार | 


के संडे मुस्टंडों के चेले तन, मन, धन सु 


रजी और गरूजी के अरण झरने वाले 


| 

~ .> ~ > ॥| 
J | 
|| 


~ 


ts 
' झडी प्रशंसा चाहने वाळ, डरपांक कारछुम। 
दल न किम ल्क लाक 
| से वेखनर, विषयालक्ति में निमग्न, अफीम के गाळ चढ़ान स पक । फकीरा की सि 


के भरोसे सव काम छाड घस्मर कम्म || 


यादी, गृहस्थो की तयाही, विद्वानों आर छु! नॉ की संगत से ळापरवाहं आर 
|] [aS Er क अव न्न - र 
जशानवातों छी जान बकार चुप आद घस्मे छी इस भयानक अवस्था आर आय्य 
गा र 
जाति की दगेति को देख स्वामी दयानन्द पर उदासी छागई । । । 


ज का मन की जब तक मेला रहा तब तक ता जाय भस रहा जब यह समाप्त | 
/ ददशा क्र पि न 
MR आत्मा म उ- 


~ 


| तेजना होनी । 


होंगया ता बिचार का समय आया । स्म का इस मन्द्‌ अवस्था 


को देखकर ओर प्राचीन स्य का भ्यान करवे बहुत दुःख इंग्रा, 
की उपास- 


~ >, ||| | 
र 


जा सुतया का सन्तान व्यास आर वा[पळ का आदाद का खश्च इश्च 
न रला 


1 छोड़ शू्तिपूजा आदि डकोसलां में पसे हुए देख इसका सन सर आया 
ve ~ [oS > 
गो दी वेदिक धर्मे से अनभिज्ञता और ब्राह्मण चत्रिय और वेश्यों को इसाई सुस" 
छमान होते देख ओर सुनकर उसका दयावान्‌ सन स्थिर न रह सका और उसने 


चाहा किअय लोगो की भांति मेडिये घान के प्रवाह में बहता चळा जाऊं, व- || 
२ देखा सोचा विचारा एक दिन नहीं दस बारह दिवस तक सोचता रहा अंत को || 


सके सत्यग्राही आत्मा थोर उसको मलुष्यों को पहचानने वाळी आंखों ने दिव्य 

प्र और बारीक निगाह से ग्रही नि कया कि प दयानन्द ! तू ओरों की भांति 

चेत मत पड़ा रह रोग को जान फर उसकी चिकित्सा न करना बडा पाप है, 
मंद्वर ने आंख | सत्य घम्मे का ज्ञान दिया, उठ खडा हो और सोते हुआ | || 


का जगा कमर हिम्मत बांध क्योंकि जो योरो की सहायता करता है हवर उसकी || 
सहायता करता हैं । न 


परापक्रापर्थ सः. | परापळाराय सतां विभवूतय; ” यह बिचार इह्‌ होत ही व्याख्या | 


स्व त्याग कर गं" | देते २ दि | 
गावट पर आक; २ दळ भर आया और यह सोचत ळग कि यह अधर्म जॉ 


अन हाकर अगण | फिला हुआ है उसको हटाने की शक्ति है था रहीं ? हदय क कोर 
त्गा। र! ५ | ह 
सि आवाज आई कि अनी तप करो और जो विद्या पढ़ी दे उसकी | 


PRINS “>>> नान्या NANA LS 
DLN LN 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


४५ ॥ 
| 
| विचारो तब तुम कुछ कर सकोगे। चस यह अशुभव होना ही था कि व्याख्यान की | 
ON € ~ ~ ~ 
समाप्ति पर “सवे वे पूण खाहा” करके सव कुछ त्याग दिया जा कुछ माळ अस- | 
> w था अ थे टी ९ टू ~ Ne = र 
| बाथ इस समय डरे म था अथात्‌ पलंग, वसन, पातांबरी चोतियां, रेशमी कपडे | 


हुशाळे ऊनी चख रोकड आदि सव कुछ लोगो में बांट दिया एक पुस्तक महाभाष्य | 
| ३५० रुपये का और एक थान मलमळ का गुरुजी के निमत्त एक पुरुष को दे दिया 
|| | कि मथुरा में पहुंचा दे ओर नञ्च हो लंगोट बांध भस्म रमा प्रवधूतसून्ति बन डेरा 
| उखाड़ गंगातर का मागे लिया । जब लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्‍यों करते हो तो 
। उत्तर दिया कि हम सत्य २ कहना चाहते हैं ओर यह वात बे खटके हुये बिना न- 
ही हो सक्ती जव तक हम अपनी आवश्यकताओं को कम न करेंग इस मे सफल- 
ता प्राप्त न होगी। 


>> 22249 परत ऊठ 


| | कोपीनधारी हो- | स्वामीजी प्रथम हृषीकेश की ओर गये और पांच छे रोज़ में पी- 
. | कर गढइक्तेकपर | छू आकर दक्षिण की ओर चल पड़े हरिद्वार से चलकर कनखल 
॥ | न गंगासटपरपि- ॥ 1 57 2 ORR 

| | चरना। | होते हुये गंगा के किनारे २ लेढोरा पहुंचे तीन दिन तक कुछ न खा- 


SIRS न्स 
डा A Drs 
a pn --- - व 


"या था जब बहुत भूख लगा तो एक खेत वाळे स कहा उस ने तीन बेंगन दिये उन्हें F 
खा क्रुधा निद्वत्त की वहां से शुकताल में गये जहां लोग कहते हैं कि शुकदेवजी ने डर 
कथा रुनाई थी फिर परीक्षितगढ़ होते हुये गढ़मुक्तेशवर में आये घह्दां १५ दिन रहे। 
दिनरात बाळू म॑ पड़े रहते थे ओर संस्कृत के सिवाय दूसरी भाषा नहीं बोलते थे 


बहां के पण्डितों से झाश्यार्थ हुआ रुडकी से २० कोश उरे मीरांपुर में भी किसी से र्ट | 


२ दिन तक शास्त्राथे हुआ था इस प्रकार स्वामीजी निद्वेन्द्द जीबन व्यतीत करते थे 
र ईंइघर के ध्यान में मग्न रहते थे इस आनन्द का अनुभव वही मनुष्य कर सक्ता | 

~ > पु 
है जिसने योग वल खे अपनी इन्द्रियों को जात लिया हो भौर परमात्मा का ध्यान 


जिस 
~ > eS 
चळ एकही पीड़ा की रेखा थी जो सनातन वेदि कधम्मे | 


2 


क. 


2 7 


रता हो इस आनन्द में के ह 
CR ली CS A AN (0) ९ श्रे ८ अ 
और ग्रारथ्यजाति की अधोगति के चिन्तन करने से खड़ी होता थां । डु 


| 
| 
| 
| 


ना अहा ! कैसा ही अछुत दृश्य है | एक संन्यासी भस्म लगाये नग्न 
| | गा तर पर भ्रमण | गगा रज्ज में पेठा हुआ मलुष्यों की थास्मिक अधांगात पर।चन्तन 
सर पेश करना। | कर रहा हे भर परमात्मा से इस अधोगति को दूर करने के लिये 
वलकी प्रात्ति की प्रार्थना करता हुआ तपसे अपने आपको धार्म्मिक युद्ध के लिये त- 
य्यार कर रहा हे । आय्योघन्त के इतिहास में यह दृश्य एकही हे इस अ स्वा 
रे किनारे विचरते और उपदेश | 


मी दयानन्द सरस्वती ढाई वरस गंगा के किना 
। | ५ करते रहे चाहे गर्मी हो चाहे सदी नग्न रहते झर 


PN 
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न्न महाष दयानन्द का जोवनर्चारि्र ॥ 


~ 


ही सिखाते करा २ जगह सस्ते गार उपनि- 
एहते चले जातेथे न किसी को आनेकी खबर देते न जाने | 


पति और डिज लोगों को के घारशण करते गगा तट की | 


पदीस लिया और संध्या गा- | 


म सीखी इस ढाई साल में उपदेश करते हुए कानपुर तक गये [फर वहा स पाहे 
यज्ञा सा दर्द रड क > १ ९> अ (र | 
लौटते हये गंगा के किनारे २ उन्ही स्थाना पर फिर ठहर का बाल तक आये ॥ | 
wl 

देशाख शुष द | 
थे करना। | ज्ीजी कर्शवास'पंहुँचे,अ्रोर एक दिन ठहर कर चळ ग्य ।फर आ. | 
'पाढ सुदी ५ ( ६ जुलाई ) को पक्के घाट पर आ उतरे ओर नागा बाबा को भढ़ी के 

Sw) क >) 
) OS नत प श्ह्ले चर 
| आगे बसेन्द रक्ष की छाया में गंगारज लगाये अकेले लगाटी "चाथ सहन र 
र EC, फे 
के ठाकर व एण्डितो ने जाना आला प्रारम्भ किया तब गाँव स चचा फल 


| 
>> ४; > [oN 


, भारी महात्मा ओर संस्कृत के विद्वाद हरिद्वार कें कंभ से सभा जीतकर आयेई 
। ऐसे महात्मा न पहिले कभी छुने गये न देखे गये इसी आन्दोलन सं स्वामीजी को 


~ 


मं पण्डित भगवानदास भाग-|| 


श्रावण मास बीतकर भादों आ गया इन्हीं दि 


T 
वता स एक दून स्वामाजा महाराज ने कण्ठा ।तळक धारणा करने का साधारण || 


) प्रकार स नष [कया चह खुगकर शप क हा चरा गया आर ग्राम म आकर स्सा | 


~ /- 


। मीजी के विरुद्ध उद्योग करना प्रारंभ किया कि स्वामीजी खू तिंपूजा, अवतार, कण्ठी, | 
| माळा, तिळक, भागवत, सम्प्रदाय आदिको मिष्या और पाखण्ड बतळाते हैँ आर || 
| कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय के छिये एक ही गायत्री दै। आढिवन के महीने में || 
वाहर के आये हुये पण्डितो खे भगबानदास ने सारा वृज्तान्त' कह खुनाया जिससे | 
पास २ के ग्राम २ आर नगर भ स्वामीजी का वड़ा आश्रय के साथ चचा फल 
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>> 
चला शरीर दानपुर के पण्डित निगाहळाळ व अहमदगढ़ के पण्डित कमळनयन || 
रारत्णूणमा को आकर स्वामीजी से कुछ बातचीत की इन दोनों पण्डिती ने नन्द 
च 6 
किया उपाध्याय कणवास वाळे स कहा कि पण्डित अस्वादत्त वेद्य अनूपश्ाहर वाट || | 


क्षा इलाकर इनसे शास्त्राथ कराया जाय तब तो भरू दी अर्थ सिद्ध हो नहीं ती |||. 
पे | | 
आया स कुछ न होगा यह सुनकर उन्होंने पण्डित झश्यादःतजी को बुलाया शोर 


शास्त्रार्थ से पोरा- 
णिका पर प्रभाव 


पडना आर यज्ञ 
होना । 


पाण्डत अस्बादतजी ने स्वामीजी के कथन को स्वीकार कर कहा * |. 
| याद पाण्डत दीरायचब्लभ जी पवेदी जा बेद्पादा अ व्याकरण 


| द श्व याता च भानल दा निश्चय हो जाय \ पडि अघादचजी के. 
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| व दयानन्द का जावनचरित्र ॥ ४७ 


AAAS ISAS IS 
bo NAA 


इतना दहत हा आर ढग हा गया ठाकुर रोग स्वामीजी से प्रार्थी हुये कि जो करपे 


) 
अ 
। |) ल्ल प्र ञ्खे काक व्यो) 
| | | बतलाया जाय उस हम करन क तह स्तासाजा महाराज न खबळा यज्ञापवात | 


पुर, कश्ययास अहसद गढ़, रा- 
ये गये और 
की 1णहो यज्ञ ध्रारस्भ हुआ आर १५च 
` | २० ग्रादमियां का मरजी नामक एक पंडित कटी तोड़ ! 

| तिलक मिटा दीक्षित हुये थे इस कम्म से खामीजी महाराज के विज्ञय का स्य्य ¦ 


झर २9 
उद्य हुआ आर एक ग्रपूच आझ्च प्रज्वलित हो धम्मात्माओं के हदय कण्ड मे प्रका- 
। शित होने लगी 


| | गम्पों का खंडन 


गोर चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, येझय आकर सस्कार कराने लगे। 
अव-स्यामाजा महाराज [नभय होकर इन आउों गप्पों- का खंडन 
करना। || करनेःखगे ( १) अठारह पुराण, मिथ्या और अप्रमाण हैं व्या- 
सजी के बनाये हुए नहीं (२) सूति पूजा वेदविरुद्ध हे (३ ) शौव, शाक्त, रामानुज 
आदि सम्प्रदाय बनावटी और मिथ्या हं (४) तन्चश्रेथ वाममा्ग आदि भहा भ्रष्ट 
हे (५) भग शराब आदि सब नशे की चीजे ६ ) पर स्त्री गमन करना (७) चो- 


|| [फक जपय इ] पोष के मास में पंडित हीरावलम पवती स्वामीजी से शास्त्रार्थ 

| | तया को गंगा में 1 रन लय अलूपशहर से आये उस दिन दो सहस्त्र मनुष्यों 
|| | अद्याद्या _| की भीड़थी पंडितजी सभा के मध्य में पक छोटे से सुन्दर. सिंहा- 
|| | सन पर वालसुकन्द गोमतीचऋ शालिग्राम आदि;की शूत्तियां रख कर यह प्रतिज्ञा 


® 


;|| | करके घेठे कि स्वामीजी महाराज के हाथ से भोग चढ़वाके उठूंगा परन्तु बह दिन 
(|| | तो दोनों के धारा प्रबाह संस्कृत बोलने में समाप्त हुआ और इसी प्रकार ६ दिन प- | 
“| | य्येस्त शास्त्रार्थ होता रहा अंतको किसी झूत्ति:ने सहायता न की और पंडित होरा । 
| | पछुभजी ने शुद्ध अंतःकरश्‌ से खामीजी महाराज की 'ओर उब खर स सब को 
।|| | सुना कर कहा कि भाइयों ! जो कुछ सामी जी कहते € वह सत्य ओर प्रामाणिक 
(|| | ऐ इसके पञ्चात्‌ सिंहासन समेत सव शूंत्तिया कां उठा गगा मं डालदा यह देख 
॥ | सामीजी महाराज ने शास्त्रीजी के सत्य ग्रहण करने आर मिथ्या के त्यागने की व 


हो महिमा की इस बातकी बड़ी धूम मची । हदी और खार्थी मूर्तिपूजक दुमदचा कर 
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| फिरने लगे गंगावे तट पर सहन वाल “कर 
उज माघ मास के अन्त म स्वामीजी रामघाट की ओर चछ गये आर 

IE ! 
ड्र म > । 
छे 6 र क। अनक स्याना म सण रले हष ज्येष्ठ वदा १३ संवत १९२५ अ 
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जप ना । ॥ शोत २० मई सन्‌ १८६८ को कणेबास म 5 स्वी कुटिया भें आ फिर | 
DSS | 


विराजमान हुए । ज्येष्ठ खाद १° को यहां गंगाख्ान का मेळा हुआ करता ह उसमं 
विराऊ यी | 
| बहुत पुरुष एकत्रित होते हैं इस मेळे में राव करणसिह बड़गूजर रइस चरोल भी | 
टु (4 हर | - 
आये ये ये कुछ दिनों पहिले रंगाचारी से तिलक छाप रुके ope 6 हि हा 
ची सन उनसे मिलने के लिये गये. और स्वामीजी ने बड़े आदर सत्कार ते पठन 
४ १० | 
| के कहां बेटें स्वा- || | 
को कहा परन्तु रईस साहव.जो पहिछे से ही भरे हुए आय बालाक ० | 


| 
| 
भीजी ने कहा जहां इच्छा हो, रईस ने कहा जहां तुम बेठे हो वहां बेठगे स्वामाजा | 


| 
| 
| 
(| 
| 
|| 
॥ 
| 
| 
| 


महाराजने शीतळपट्टी के एक सिरे की. ओर हट कर कहा [क आहे ड य र ||| 
वह न बैठा और बोले कि आप गंगाजी का कयां नहीं मानत स्थामाऊज मे कहा के || | 


जितनी गंगाजी है उतनी मानते हैं उसने कहा कितनी स्वामीजी ने कहा कि हम, 
लोगों का तो गंगाजी कमण्डछ ही है इस पर उसने कुछ इलोक गंगाजी कोर ति || 
के पढे स्वामीजी ने कहा कि यह वात तुम्हारी गप्प है यह केळ पीने का पानी ह|| | 
इससे मोक्ष नहीं होसकता मोच तो केवळ कर्मों से होता हे तुमको पोपों ने बह | 
काया है | उनके तिलक आदि को देखकर संस्कत में कहा कि तुमने क्षज्षिय होकर | 
रेयो का चिन्ह मस्तक पर क्यों धारण किया हे उसमे कदा वि हमारे | 
स्‌ सामने आप से बातचीत भी नही होगी तुम उनके सामने कोडे के तुव्य || 
हो तुझ से उसके भागे जूतियां उठाते हें । स्वामीजी ने हसकर बड़ी शान्ति से कहा ||| 
| कि उनको शास्त्राथे के लिये चुछाओ यदि उनमें आने का सामथ्ये न हो तो हम व| 
हां चलें इसपर बह बहुत क्रुद्ध होगया और गालीगलौच दे कहने लगा कि यदि तुम! 


हमार सामने खंडन मण्डन करोगे तो तुम्हारे लिये अच्छा नहीं है स्वामीजी महारा || 


ज ने उसके कट. Se 
ने उसके कटु'वाक्यों को सह कर कुछ भी चिन्ता न करते हुए सिंहवत्‌ शगार ||| 


स oS 
भयभात न होकर बड़ी गंभीरता थोर शान्ति से सत्य का उपदेश और चक्का || 


त मत का भले प्रकार खंडन किया और कहा कि तम केसे क्षत्रिय हो जो रामला ||| 

छा भ टाड। का सांग भरवा महा पुरुषा का नकल उतरवा उनको नचवाते ही, | 

| _ क काइ नसावे तो केसा बुरा मानो इस पर राव करणर्सि | 
न या भार उसने तलवार की सूंड पर हाथ रक्खा और उसके 

। (क साथी पहलवान ने आगे बढ़कर स्वामीजी पर हाथ डालना साहा मगर स्वामी: 


nnn = SRR सी -- NA, | | ) 


PS वि 
ज eso rere 


महष द्यानम्द का जीवनचरित्र ॥ ४९ 


AAAI SAAN, 


® 
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ने ज्याहा उसका हाथ पकड़ कर धक्का दिया कि वह पीछे जा पड़ा और उससे 
कहा कि अरे पूर्ते | यदि शख्राथे करनां हे तो जयपुर और धालपुर के राजाओं से 


| जालड़ी, याद शाश्‍त्राथ करना हे तो अपने गुरु रंगाचाय्ये को बुन्दावन से बुलालों इतने 


रू 


> 


| 
| पर बहुत कॉलाईळ हांगया । कोई २ यह भी कहते हें कि स्वामी जी ने उसके हाथ | 
से तलवार भी छीन ळी इतने में ठाकुर कृष्णसिंह लड़ लेकर खड़े होगये और रईस | 
"| 

| 

(| 


च 


|| | से कहा क अगर तुम महात्मा का जरामा छंड़ोगे तो लट्टा के मारे तुम्हारी तमाम | 
|| | शेखी निकाल देंगे, इस पर वह वहां से अपने साथियों को लेकर चला गया इस के 
पइचात्‌ वहुत से लोगों ने स्वामीजी से कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट करें परन्त 
स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जब वह अपने चमियत्व को पूरा न कर सका तो हम | 
झ्या अपने सन्यास धम्मे से पतित होवें सन्तोष करना ही हमारा परमधस्मे है। 
|| स्वामीजी यहां कातिक पर्थ्यन्त ठहरे और इस अन्तर म॑ स्वामी'विशुद्धानन्द्‌ कष्णा- 


॥ नद आढ कद सव्यासयॉ स बंदान्त व यागा$्यास पर बातचात हुई । 


| | करार मात्र स घा- | आदि्विन झुकला शरद्‌ पूर्णिमा को ठाऊर कर्णसिंहद रईस बरौली 
तक्र का पलायन { गं A [oS ~ 
ह धारण | फिर गंगास्वान को आये और स्वामीजी की कुटी से थोड़ी दूर पर 


~ ~ _€९ ~ ~ 


| पश्चिम को वारहदरी हर । स्वामीजी को भी यही विराजमान 


| सुन करं रात्रि के समय प्रपते दो तीन घादमियों को स्वामीजी के मारडालने को 
५-> 


~ >, ha 


| श्न देकर भेजा परंतु इस घटना से कुछ दिना पहिले कर्णवास फे ठाकुरों ने ठाकुर । 
केथलसिहं को वहां नियत कर दिया था कि जव राजि को स्वामीजी सोजाया करें | 


र 
य||| तो उनपर कम्बल डाळ दिया करो क्योंकि स्वामीजी जब रात्रि को कम्बल उतर जा- । 
र| | ता तो आप नहीं ओढा, कंरते थे वेले ही नग्न पड़े रहते थे राव करणसिंह के आदभी | 


गः | | । ग्ये परन्तु कुटो भ जाने का हिम्मत नहा पडी स्वामीजी उस समय सोतेये आर क- | 
म्र| | पलासह भो सोता था खटका सुनकर स्वा शी जी बठगये वे आदमी लोटकर चळे 


> 


| 

| 

| 

“|| गये ओर कहा कि हमारी हिम्मत नहीं चळती इस पर राव साहब ने उनको बहुत । 
ह|| धमकाया और दूसरी वार भेजा स्वामीजी ने यह सव सुन लिया क्‍योंकि असुसान | भु 

| 


(० | | से १२५ कदम का फासला था और रात्रि का समय था स्वामीजी ध्यानावस्थित हो 
| 


2५ 


चाकी पर बेड गये इस घार भी थे ग्रादंमी आसान भलळकर वापस चळ गये इस 
अः|| पर राव स्राहुक् ने गालय देकर उनको [फिर भेजा बे तीसरी वार आये ओर हाथ 
तलवार ले अपने लान की आयम रखने के लिये यह कहते हुए के कोन कु 
के | पी में अद्र घ/सने लगे स्वामीजी ते चौकी परं से उठ कुंदी के दरवाजे पर खड़े होकर १ 


भी || जोर से ५८ की आवाज लगाई ऐसी भारी आवोर्ज को सुने वे घबराके भगने लगे | ५ 
| 


न 
मु 


दुस्‌? 1८ 
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प्रहाणं दयानन्द का हीवनचारेत्र ॥ 
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x | 
मळा कर भगगये इतने में ठाकुर केथलस्िंहजी 


शर रास्ते में गिरपड़े परंतु संसळ स॑ 
। भी जगपड़े ओर स्वामीजी स कहा कि 
। इसकर कहा कि “नंनं छिन्दन्ति शस्त्राग्ण 
| हमारा सहायक हे तुम मत जाओ परन्छु कैथलशिह 
| को जाके ख़बर दी ठाकुर कृष्णसिहजी लड लकर दोड़े आर कई आदसा उनके पीछे 
| = लिये उस्होनि जाते ही राब कणेसिंह को जोर २ से गा छियें देना शुरू किया ओर 
ते 


oie 


आए किसी गहे मं छिप रहें परन्तु स्त्रामीजी ने | 
¢ ७ सिर 

नेत दहात पावक हम नहा डरत इश्वर 

गांव की ग्रोर दोडे ओरं ठाकुरों 


! हो लिये उन्ह | र 
| कहा कि यदि वीर और श्रसळी क्षत्रिय का पु ह ती हमारे इस म; दे तेरी || 
। बदक और तलवार केसे एक २ थप्पड म छानत इं ओर बहुत ला कडा २ बात कहा | 

जा सिपाही गिरे थे वहां चिन्ह भी देखे स्वामीजी ने ठाकुर कुण्णसह से क 
। तम संतोष करो वह तो खयं भीर हे ऋध मत क वह हमारा कुछ नहीं क 
| क्ता परंत ठाकर कृष्णसिह का कोथ शान्त ने हुआ आर उसन जातह्षा का वि 
। राव कणेसिंह यहां रहगया तो उसको विना पीठे नहा छोड़गा जब यह बात ठाकु 

र करणसिंह के ससुर मोहर्नालह ने सुनी तो उसने अपने दामाद सं आकर कहा कि 


, यादे तुम्हारे अच्छे [इन हैं ता यहा ख इला समय खळ जाञ्रा नहा ता यहा कक्ष 


| जिथ तम्हे मारे.व हथियार छीने बिना नहीं रहेंगे । 
जपा कल अव. | राध साहब फौरन रवाने होगये और घर में जाते ही चीमार होगये 
यय त | ओर पागळ होकर कपडे फाडने लगे प्रयाग में एक ५० हज़ार का 
मुक इमा भी हार गये ओर अपने मत के'बिरुद्ध मदिरा मांस का सेवन प्रारम्भ कर || 


। दिया ओर इनका जीवन बड़ी दुदेशा भे कटा | 


शान्ति एसी होती | स्वामीजी पर आकऋ्सण की बात राजघाट की तरफ प्रासिद्ध होगई || 
ह | थी दूसरे दिवस २०-२५ हथियारवन्द्‌ पंजाबियों ने आकर स्वाः | 
| मीजी खे.निवेदन किया कि यदि आप आज्ञा देवें तो सब बदमाशों को भगा देव || 
। हमारी नोकरी ”जाठी रहे तो कुछ परवा नही परंतु स्वामीजी ने उन को समझाया 
| राव कणेसिह ने कुछ वेरागियों से भी फहा था कि तुम स्वामी दयानन्द का शिर 


काट राओ मे रुपया खचे करके तुम्हें बचा लूगा अगर तुम मे से एक दो मर भी गये 
> _२ 
तां क्ष्या बात हं, कानसी छुगाई रोती हे परंतु किसी वेरागी की हिम्मत न पड़ी | 


ग्रहण में उपदेश | यहाँ पर एक दारोगा साहव से कुरान के विषय में द्रात जीत हर 


{व बनावटी तीथों ॥ थी जिसमें दारोगा साहब से करू केप 
| करा खण्डन क्वरना! | छ उत्तर नहों बन "टड़ा इस 


--> > ते रइस घम्मपुर जो नये मुसलमान थे स्वामीजी] क्क पास आय | | 
ओर पूछने लगे करि क्या वह किसी प्रकार शुद्ध > आ शो ने कहा हा 


TERN, 


स्चासाऽ 
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1 प्रहाष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ५१ | 


० OSA 


वेदोक्त आचरण करने से । यहां पर जव स्वामोजो ठहरे हुए थे तो सूय्ये ग्रहण का | 

| पवे आया हज़ार मनुष्य गंगास्नान के लिये एकत्रित हुए जिनको अवतार च ठी ) | 
खण्डन पर डपद्श [कया । रांगा ने ग्रहण मं सूतक के लिये पूछा उत्तर दिया कि | 
सतक ऊतक कुछ नहीं भोजन उस समय करना चाहिये जब क्रुधा लगे । 


} | 
[2 ॥| 5 | 
| 


| चाहनी होते इए | गंगा तट पर विचरते २ स्वाभी जी चाशनी में पहुंचे यहां पंडित | 
"उज: नत्दराम नामा एक ब्राह्मण आसपास के ग्रामो के जाटों को चः | । | 
| काडत बनःना चाहता था जारां के मुखिया छोतरसिंह ने कहा कि यादे महात्मा ' 
दयानन्द्जी इसको ठीक वतलाद तो हम चक्राद्धित होजावेंगे इस पर नंदराम आदि 
| बहुत खे पाडत गंगा तट पर आये परन्तु सूरत देखते ही दूसरे ग्राम को भाग गये 
उसके पीछे आदमी दोंड़ाये गये परंतु वह नहीं आया इससे सब को निश्चित होग- 
या कि जो स्वामीजी कहते हैं बद्द टीक हे आर कोई भी चक्राङ्किता के फंदे में न 
| फंसा यहां आठ दिवस रहकर मनुस्सृति व महाभारत पढ़ने का उपदेश करके ता- 
| हरपुर की ओर रवाने हुए। स्वामीजी का नियम था कि जो पहिले रोटी लाकर देला | 
| उसी की खा लेते थे एक बैरागी ईष्यो से जली हुई रोटिय पहिले लाकर इनको दे- | 
| दिया करता था | 
| 
! 
। 
। 
| 
१ 


rc 


| प व्यय अभपराहर को गये और वहां से अ | 
, | अवृपशहर होते || ताहरपुर से स्वामीजी अभूपराह हांसे अहार में 


इए अहार में स-| आये यहां श्रीवलुभ की कुटी में उदरे एक कौपीन के सिवाय छुछ 
जापदेश करना । | नहीं रखते थे राजि के २ बजे गंगा में शोता लगाकर समाधिस्थ हो | 


SAL 


। जाते थे और एक घंटा दिन चढ़े तक लगाये रखते थे ओर जाडों को उपदेश दिया 

| करते थे । एक मनुष्य ने स्वामीजी को अपना हाथ दिखळाया स्वामीजी ने कहा इसमें 
हाड, चाम, मांस ओर रुधिर हे आर कुछ महो । पक मनुष्य न जन्सपत्र दखलाया, | 

| कहा कि जन्मपत्न किस काम ज्ञा कम्मेपत श्रेष्ठ हे, गंगास्नान को जो यातरी आते 


। 
| खण्डन ओर जीतों के श्राद्ध का मण्डन किया करते थे । 


La प्रामः] अनूपशहर मे स्वामीजी थावण से लेकर कातक की पूणमा तक 
| ला वन्द कराना। 
रीरा बड़ी धूमधाम से हुआ करती थी इस कारश इसका खण्डन किया जिस का | 

| | ऐसा प्रभाव हुआ कि दसरे साल यह बन्द हा गई। यहां राजा जयक्कष्णदा्षजा इन ! 
| | षे मिलने के लिये आये थे बहुत देर तक बातचीत करके अलीगढ़ को चले गये यहां 
| पर तहसीलदार सय्यद मोहम्मद से जो बड़े भारी मौलवी थे बातचीत हुई जिस 
| का प्रभाव पसा हुआ कि उसन स्वामीजी को सब बाता का स्वो कर लिया। _ 


भ्या > 


उ 
| AC SPSS 


| गंगा में फेक दिया और उसी समय पं० टीकाराम ने भी अपने ठाकुरजा फक द्य 
Ka 
| और पण्डित टीकाराम ने जो गंगा मन्दिर के पुजार स इजा करता छाड 


$ छइ ठाकुर ने यज्ञोपवात धारण करन का प्रश किया दूसरा वार जब स्वामाज इस । 


| नगर मं आये तो एक पाण्डत महात्मा नाम [सकद्शा पाद का रहने वाळा एक ख 

, रडा लिंखकर स्वामीजी स शास्त्राथ करन आया स्वामीजी ने उस दखरार दाहा [क 
। कया यह छलग्नपत्र लाय हा ? बस उसे उत्तर देने आर वाळन का सासथ्य नहा रहा | 
| छ्‌ ३ घ्या कर पाः || 
| यहा जब ब्वामीजी वीमार हा गय ता तलसीदूछ आर काला[मरत्र T | 
| थे आर फूस पर सोया करत थे तकस्तग्रह का नकसग्रह बतलाते थ यद्दा क 


rx 


| ष्णानन्द, स्वामीजी से शास्त्राथे करने को आये थे परन्तु न माळूम सन्छुल कया ब 
| आये । स्वामीजी के उपदेश से बहुत से लोगों ने शालिग्राम अर माखनचारका सू 
| सिंयो को गंगा में डाळ दिया इस कारणा पोपों ने स्वामीजी का लालावावू की काढा 
| स निकलवाने का यज्ञ किया परन्तु छृतकाय्ये नहीं हुये । यहां पर रामदास चराग! || 
परमहंस राजा बूंदी के गुरु रहते थे उनका स्त्रामाजा ख बड़ा भ्रात हो गइ था जब | 
| स्वामी जी अनूपशहर को जाने छगे तो इन्होंने कहा कि तुम भागवत का खण्डन | 
| करते हो और शहर म॑ कथा हो रही हे कोई रोटी तक न देगा स्वामीजी ने उत्तर 

दिया कुछ चिन्ता नहीं हमारे कम्भ हमारे साथ हैं । यहां कई साधु लोग भी राका || 
। समधान को आया करते थे जब कोई स॒ध््म विषय स्वामीजी समभाते तो ये तक 
वित करते जिस पर स्वामीजी ने एक वार उत्तर दिया कि मोटी बुद्धिवाले सूक्ष्म 
बात नहीं समझ सकते जसे वाळू में मिळी हुई चीनी को हाथी नहीं निकाळ सका | 
| परंतु चींटी निकाललेगी । 


पानमे जहर। | | यहां पर एक दिन एक ब्राह्मण ने स्वामीजी के भुतिखण्डन से रट 
दाकर उनका पान म जहर दे दिया स्वामीजी ने जान लिया जोर अंदर जाकर न्या 
[कया करके बच परन्तु इस आदमी स कळ न स्य \ 


। संसार का केद क| जेव सय्यद मोहम्मद तहसीलदार को माळूम हुआ तो उन्हो १ 
| रान नहीं वरन छड़ा| उस आदमी को केद कर दिया ओर यह सम कर कि स्वामीजी 
॥ ने आया हूं | 


स“ ईश काययवाही से प्रसन्न होगे उनके पास गये परन्तु स्वामीजी 


FN LETS क 


1: >> a mo 
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महाष दयानन्द का जावनचरित्र ॥ ५३ 


र) 


| उन खे वोले तक नहीं जय उन्होंने कारण पूछा तो स्वामीजी ने उत्तर दिया कि में: 
संसार को कैद करान नही याया हूं वरन कद्‌ से छुड़ाने को। याद्‌ थह अपनी दुष्टता ! 
को नहीं छोड़ता तो हम अपनी श्रेष्ठता को कयां छोड़। अन्त में उस ब्राह्मण को छड़वा : 
दिया ॥ 

| श्राद्ध के खण्डन में कहा करते थे कि भरे सूर्खा! जळ में जळ मत डालो अगर ! 


~ >> ~ ~ [oS 
डालना ही हे तो वृक्ष मं डालो कि उसको लाभ हो | 


| दंतकथा बा | EF 
न | और सैकड़ों लोगों को संध्या गायची का उपदेश किया कुछ का- | 
| ये लिखवबाकर रोगा को यांटो भी था । 
श्रीकृष्ण पण्डा से रामचन्द्रजी व श्रीकृष्णजी के विषय वात चीत | 
'वतार का उत्तर । | हुई तो आपने फरमाया कि प्रतापी राजा हुए ओर श्रीकृष्णजी भी । 
अवतार नहीं एक राज्ञा थे। गोपियों के साथ रास की वात झेठी हे इससे तो वे सा- 
धारण मयुण्य सिद्ध हात है | 

जक | आप मिट्टी बदन पर क्‍यों लगाते हे जब पसा पूछा ता स्वामीजी 
कहा कि यह इसलिये ळगाता हूँ कि इससे कई रोग दूर हो 


~ 


बेळोन भं स्वामीजी ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन जमाया 


न” 1. 


2 2 2 20:07: ८: 
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| रामयाद में उपदेश | स्वामीजी गंगातट पर पासन लगाये प्रातः १० बजे से सायं- 
काल तक वेडे रहे जिसको देखकर लोगों ने उनका चचा सब जगद्द फळा द्या 
ओर वे उनको घनखंडी महादेव के मंदिर मं लेगये जद्दा दो पाडता म शास्त्राथद्दा र. 
हा था जब स्वामीजी ने धाराप्रवाह संस्कृत में दोनों झा खंडन कया ता सब दुग 
रह गये। एक कृष्णानन्द सरस्वती को शाखाथ के लिये लाये जल स गीता के इस 
लोक “यदा यदा हि” के सिवाय आर छुछ न घने पड़ा स्वामीजी ने कहा क इश्वर 
। निराकार है शरीारधारी केसे हो सक्ताह ! फिर वह रहन जगा के रक्षण का भी 
र्षण होता हे । स्वामीजी ने उत्तर दिया के लक्ष का तो लक्षण हाता हे बक्षण का 


| | लक्षण नहीं । क्या किसी न आटे का भी झाटा सुना हे इसपर सब लाग हेस पड 
यौः यहां खमक्करन नामी साधु ने जो २० सर के अडुमान पूजन को सामग्रा घोड़े पर 
छादे २ ग्रामा में फिरा करता था इनके सदुपदेश से सब पाखण्ड को छोड़ दिया । 
(न| | यहां स्वामीजी ने चरक और खुशुत को ठीक बतळाया और तुलसी के दक्ष को घायु | 
जी। | की शाद्धि के लिये छगाना बतछाया। अलि ; 
| | म] यहां दो वार स्वाम्रीजी पधारे ओर भरव के मंदिर में शा क 


CA 
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~ Eu 
उतरन २० मः | यहां खामीजी ३ वार पधार इसके पदशो स i भु 
निरस की मूर्तियों | स छलेसर ने अपनी ज्ञमोदारी के २० मादूए ख सू 

न्दी मं ब- व्य से करी (| नख 
है. प RF कर कालिंदी नदी मे डलवादी जिससे इनका बड़ा भारा घुड़ालफत 
हास | च | 


$ । स्वामीजी ने यहां पाठशाला स्थापत की हजारा 
न । राजा जयकृष्णदास सी. एस. आई. सा य- 


: लोगो को घर्म्सापदेश किया 
मसलमान लोगों से भी वातचात ई 
| हीं आकर अपनी शंकाओं का समाधान कर गय थ झर स्वामीजी को अलीगढ़ यु. 
' छा गये थे ॥ ४ । 
क यहां स्वामीजी चेत संवत्‌ १९२५-मं गये । प० गयानारायश आद्‌ 
पूजा पर साख्चार्थ | कई चक्राङ्किता से शास्त्राथ कर, उनका परास्त कथा आर पक, 
करना | ग्रास तक घम्मोपदेशा करते रहे जिस को सुनन क लये सकड़ा 


। मनुष्य आते रहे । इसके पश्चात्‌ स्वामीजी खोरा म॑ पधार जहा १० हज़ार त्राह्मसः 
| बतलते हैं यहां अस्वागढ में, ठहरे यहां नारायण चऋांकित अपना,मत छोड़ स्वामीजी 


। को शरण आया जिससे शहर मं हलचल मची ओर सकड़ा पाण्डत व साधारण 
। मनुष्य स्वामीजी के पास आये और मूर्तिपूजा पर शास्जाथ हुआ जिस में पाराणिक || 
| पाएडत परास्त हुए भ्रौर पँ गोविदराम स्वामीजी की शरण आया फिर बाकी पः || 


| ण्डित कोलाहल करके चळे गये ॥ 


| प्रसिद्ध पंडित अंग-| सोरा के पास बदारया ग्राम भे एक संस्कृत के विद्वान्‌ पण्डित अ 

| र शास्त्री स शास्त्रा- गदराम शास्त्रा रहते थे इन जसा दूसरा पण्डित दर दूर तक न | 
| ह | था इसा कारण [कसा का साहस नहा हाता था [क इनका सम्मांत || 
| के विरुद्ध कुछ कहे सकड़ों पण्डित इनके [शिष्य थे जोकि व्याकरणम {अच्छ थ | यह || 


। शाठग्राम को वाट्या को पूजन किया करते थे ओर भागवत की कथा लोगों का || 


१ 


| उनाया करते थ सव साधारण म इनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा थी इनके एक शिष्य ना | 
सायश चक्राडुत स्वामीजी के अनुयायी होगये थ जिन्होंने जाकर इनके सन्सुख स्वा 
माजा का बड़ा प्रशसा की ओर कहा कि,ऐसे महात्मा संन्यासी कशी इधर नहीं | 
' आय, आप अवश्य चलकर उनसे वात्तालाप कर इस पर अंगद शास्त्री स्वामीजी फे 
/ नासन पर आय ओर सब से पहिले मसिपूजा पर चर्चा चली स्वामीजीने वेदादि 
/ शास्त्रा क प्रमाणा से मूर्तिपूजा का खण्डन किया और अंगद शास्त्रीजी को चुप 

हाना पड़ा। इसके पश्चात्‌ भागवत के विषयभ बातचीत हुई सवे साधारण में प्रास 
द हक भागवत को संस्कृत अत्युत्तम दे परंतु स्वामीजी ने अश्टाच्यायी के प्रमाणा से | 


| उस का अनेक अशाद्धये पण्डित अंगद शास्त्री को घतलाई तो उन सब को स्त्रीकार | "> 


शि 
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षे दयानन्द का जावनचरित्र ॥ 
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| किया ओर शास्त्रोजी पर स्वामीजी के सत्य उपदेश का फला प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 


7 


So Nr Se 


| अपनी सव रॉकाआ! को स्वामीजी से वणन क्रिया और जव उन्होंने शास्त्रोजी की प्र- 


= 


| त्येक शंका का समाधान कर उनकी शान्ति कर दी तो उन्होंने एक दिन शालिग्राम | 
| की झाक का जिलका वे कई वषा से प्रात दिन पूजा किया करते थे सबके सम्मुख गंगा 
। पं डाळादिय और पुराणों का और भागवत का निःशंक होकर खंडन करने लभे। शा- | 


स्रीजी का यह हाल देखकर उनके कई सम्वान्थियो ने भी“अपनी २ प्रस्तिये गंगा में 


| डालदी। इन्हा दिना स्वामीजी के सहपाठी पण्डित युगल किशो रजी कुछ अप्रसन्न इप 

| और संस्कत मे कुछ बोलने लगे पंडित अंगद शास्त्री ने उनकी व्याकरण की कुछ झ- , 
| । शुद्धिय एकड़लीं आर शास्त्राथे होने लगा। अंत मे स्वामीजी ने बतलाया ।क-यद्द श- | 
| ब्द दोनो प्रकार से बोला जाताहे | पंग यगलकिशोरजी ने मथुरा पहुंचने पर देडीजी | 
से शिकायत की कि स्वाम दयानन्दजी सोरों मं तिलक छाप कंठी शालिग्राम आदि | 
'| का खंडन करते हैं दंडीजी ने उत्तर दिया कि फिर ठरा क्या करते ह? शालिग्राम 
| शब्द ही ठीक नहीं हे फिर उसकी पूजा करना तिलक छाप आदि लगाना सब पाख- | 
। ण्ड हे इन से कुछ लाभ नहीं यदि इन को तुम ठीक समझते हो तो वेदादि सत्य शा- | 
| स्रो का प्रमाण दो हमारी राय में तो कोई प्रमाण नहीं है इस पर पण्डित युगलाके- | 
| शोरजी कहने ळगे कि यदि इन बातों का प्रमाण नहीं हे तो यह लीजिये में भी इन 
| को दूर करता हूं और यह कह कर अपनी कण्ठी तोड़ डाळी । । 


ESC 


अगद्‌ शास्त्री के स्वामीजी के अडुयायी होने और पत्थरों को गंगा | ह. 
| द्भ डाल देने से सारे सोरो और उस के.आसपास के ग्रामों में को- 
पौराणिक लोगों की सीटी गुम हो गई । चक्राड़ितों का गुरु रंगा- | | 
था और सैकड़ों मनुष्यों को अ- ' 


= 


£) 
चाय्य जो प्रतिवर्ष वृन्दावन से सोरा आया करता 
पना चेला बना उनके-शारीर को तप्तमुद्रा स दग्ध कर सदस्या रुपये नकद व सामान 


नले जाया करता था उसने जब्र से स्वामीजी के उपदशा का चचा सुनी कभा उस 


गाचाय्ये क फेदे मं फंसे हुये थे चक्राहुत मत का त्याग काण्ठव ताड सध्य 
याद कर प्रातः सायं बहायज्ञ व देवयज्ञ करने लग । अश्लाल भागवत व मिथ्या पुः 
राणी के बदले आपं ग्रन्थों -की-कंथाये होन लगा । सोमवती अमावास्या. पीणमासी 


ho Ee 


| भोर बारुणा पर सहसझ्यों मलुष्य दूर २ से आकर गंगा कनार रू 
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पदेश सुनते थे और संध्या गायत्री सा सक्र 
~> नुसार काय्य करने लगे जस समय स्वामाजा सारा | 


प्रहर्षि दयानन्दे का जीवत्रचरित्र ॥ 
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जाते थे खास सारा क सकडा पड आर 


| | 
| 
| 


AAA 
~ 


। ब्राह्मण स्वासाजा का पदशश 


परकार संध्यां आदि कम्म जानते हो ये लोग केवळ भाळ साळे मनष्यां को ठगने 


ने थे और यजमाना को कूट २ कर खात थ स्वामीजी के उपदेशा 


डॉ अपना नित्यकर्म करने ळग गये थे परंतु शोक दे के स्वाभाजा क चल जा: 
त्त क पश्चात वे फिर अविद्या के अशधकार में फंस गये क्याके उनकी हेर समय ता- 


| डवा करन च सर फ पर ळाने बाळा काई नहा रहा परतु फर भा थाडा बहुत प्र 


| संघ, 
[३5 
| 
} 
१ 


| भाव अभीतक याका है । है 
ससचच जब अंगद शास्त्री पोराणिक घम्म को मानते थे ती. उन्हाने वाहा. 
। सब पुराण व वतः; जकः ३ RT 

( नान महाभारत | दापवत नामी एक साधु क कहन स उनक स्थाणत कय हुए व- | 
आधुनिक घडम्त है| राह के मीद्र की प्रशंसा में वहुत से श्लोक बनाये थे परंतु जब उ- | 
। न्हॉने सत्य सनातन धर्म ग्रहण किया तो उसशे खंडन में बहुत से इलोक बनाकर 
प्रचलित किये जिससे चिड़कर कैछाशपबतजी ने अपनी सहायता के [लयं एक ज' 
रनाय उक्काड़ित को वरेळी से बुलवाया परंतु उसका साहस न हुमा (क स्वामीजी 
के सन्सुख आवे | एक दिवस मनुस्मृति का एक इलोक, लिखकर भेजादेया जिसत | 
पुराण शब्द आता हे स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इसका अर्श प्राचीन हे न के (८ 
पुराणों का भर चोबे रामदास वेद्य ने इस चक्ताड्धिल को बहुत; छड्जित किया आए 
द्दा कि जिन पुराणों को तुम प्राचीन वतछाते हो वह बहुत अवाचीन हे देखी क 
वि कालिदास जी ने अपने ग्रंथ संजीवनी में लिखा हे किइस खमय १० पुराण दैप |. 
रंतु अब देखो १८ होगये व्यासजी ने महाभारष को .किवंले ४२०० इलोकों में रचा || 
था परतु महाराजा भोज के समय मे १०००० इळोक होगये ओर अब तो १००००१ 
एक लक्ष से भी ऊपर निकलते हे यह सब घड़ंत नहीं तो और क्या हे ? अन्त को || 
जगन्नाथ चक्ताठूत विना शाखा किये अपना सा मुंह लेकर बला गया ! 


) 


TT 


सूतिपजा की जड़ | एक दिन स्वामीजी ने क्ैलाशपर्थत को वड़ा साधु समझ कर कहा 
भर्थात्‌ पुराणों का । कि हम इन चार मतों की पोल भले प्रकार खोलना चाहते हैं (१) 
:- ० | रामानुज ( २) वदळभाचाय्ये (३) यमाचाय्ये (४) माध्वाचाय्य। || | 
क्याक इनक जाल मर वहत स मनुष्य ग्रागयं ६ आर आते जाते हूः जिससे दश | 
म बड़ा खराबा फलगई हे आपको हम सहायता देनी चाहिये । फेलाशपंबतर्जा न| | 


उत्तर दया क हम तय्यार है यादे आप (१ ) सूर्तिपूजा का खंडन करना झोड 
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महषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ «9 


AANA 


क्योंकि इसमें लाखों मनुष्यों की रोज़ी जाती रहेगी (२) यह कहना छोड़दें कि सब | 
| पुराण व्यासजी के बनाये नहीं दे । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि चाहे आप सहायता 
| ६ बा नहीं यह कदापि सम्भव नहीं हे कि में यह बात स्वीकार करूं जिन मत मता- 
| स्तरों को मैं छिन्न सिन्न करना चाहता हू उनकी जड़ ही पूर्सिपूजा हे मर जबतक | 
| कि जड़-न काटी जायगी यह सम्भव नहीं कि केवळ शास्त्रों के काटने खे पापरूपी 
' वृक्ष उखड़ जावे रहे पुराण यह उन सब बुराइयों के भंडार हैं जिनसे यह देशा गा- | 
| रत हुआ है उनके भ्रष्ट उपदेशों से ही सारे देश में दुगेध फेली हे झौर मूर्तिपूजा | 
| छा पता सिवाय पुराणों के ओर किसी प्रन्य में नहीं चलता ऐसी दशा में आप कैसे 
| मुझसे आशा रखते हैं कि में आप की बातों को मानूं। सारांश केलासपवेतजी स्वा- 
` मीजी फे ऐसे बचनों से चुप होगये मर स्वामीजी ने तो पहिले से विशेष वेग के 
|| साथ काम करना प्रारम्भ करदिया केलाशपवेतजी ने रू्वामीजी के सत्य उपदेशों 
का प्रभाव लोगो के हृदय से दूर करने के लिये एक पुस्तक भी छपवाई जिस भे 
| | पौराणिक मत पर दृढ़ रहने की लोगों से विनय की थी परंतु इसका,फ़ल उनकी इ- 
| | च्छा के विरुद्ध हुआ और सैकड़ों मनुष्यों ने उनके वराह के मन्दिर में जाना छोड़ 
दिया और पुराणों से घृणा करने लगे । | [ 
| es सारे सोरो और उसके आस पास के ग्रामों में मुस'ई बलदेव गिर | 
णि | छा ऐसा प्रभाव था कि किसी का साहस नही होता था कि स्वा- | 
| i | | मोजी को कोई कष्ट पहुंचावे परन्तु शास्त्राथे के लिये सब को हर | 
| समय अधिकार था इन्ही दिनों में पीलीभीत से एक पौराणिक पण्डित अङ्गद्राम । 
नामी सोरो में आये और स्वामी जी के विरुद्ध फुछ कहने लगे स्वामी जी ने उस | 
| समय अङ्गद शास्त्री को कह दिया कि इम से झाखौये करो झोर देखो कि यह क्या ' 
' जानते हैं ? शास्त्री जी ने पीलीभीत के पण्डित को एक स्थान पर शास्त्राथे करने के! 
| खिय लाचार किया और नियम आदि भी निश्चित होगये परन्तु बहुत से मलुष्या के | 
सन्मुख निरुसर हो कुर झपने देश को चले गये ॥ > \ 
| हा इस के थोडे दिनों पश्चात्‌ दी एक गज्ञा साधु भाया जो थोडी खी | 
| संस्कृत भी जानता था इस ने आते ही हल्ला मचाया किष शाखो स मूर्सिपूजा 
| सिद्ध करेंगे यह सुनकर स्वामीजी ने उसे शाखां के बिघे एक पत्र जिखा जिस में । 
| यह भा था कि या तो आप जिस स्थान में में ठहरा हूँ पधार या सुभ लिखें तो म । 
| भाप के यहां आऊं परन्तु सवसाधारण के सन्सुख शाखा सरख Br, र 
द पके साधूजी ने इस का उत्तर छुछ नहीं दिया सारे दिन लागा BTA | 
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| टकर सर्वसाधारण के सन्सुख शाखार्थ कर परतु उत्त । वारे नंगे साथ की कु-' 


i 
। 
| रर व्याकरण रूपी | चस टिके यहां उनको समाचार मिळे कि मथुरा म दण्डा स्वामा 


) दूये का अस्त, ना | चिरजानस्दजा का देहान्त दो गया जिसको सुनकर बड़े उदास हॉ” 
। छुन दुःखित होना 
| इत होगया । शहबाजपुर से एक वेरागी साधु को स्वामीजी के सत्य उपदेश बड़े बुरे 
| ळगे ओर इसने स्वामीजी को [मार डालने की सोची मरौर अपने ज्ञान पहिचान फे | 


| 
| ~ Ls य. ५ NO ~ 255 ~ ७) 
एक ठाकुर से कहा [कि सुक्षे तलवार मांगी दीजिये ताकि में स्वामी दयानन्द का सीः | 
| 


[रों खे गगा 
किये जब ४ घड़ी दिन रहा ता स 
सी ने साधु के भाग जाने फे समाचार झांम्रीजी से आ कहे इस पर स्वामी जी भी. 


बायु सेवन के लिये उसी ओर चले गये जिश्वर गंगा साधु गया था आर थोड़ी देर 
भे उसको जा पकड़ा ओर कदा कि तुमने ता मूक्तिपूजा को वेद्‌ आदि सस्य शाखो 
से सिद्ध करने का प्रण किया था आर अब मगे जाते हो यह कया बात हें ? आपः. 


को चाहिये कि मुझसे इसी समय यद्दां पर इस विषय पर वातसात कर या पीछे | 


रु भी हिम्मत नहीं चली कि बात करे स्ाभाओ ने बहुत कुछ चाहा कि बह कुछ तो 
बोले परंतु उसने तो पूरी मोन साधली ओर हां हूँ तक नदा की अंत म स्थासीजी न 
कहा कि ज्ञात होता दे झूंठ, असत्य पक्ष आर आत्मा के विरुद्ध बातने आपके सुह को 
सीं दिया है आप को आगामि के लिये ऐसी यातो खे ळाळित दोना चाहिये लोगा 
दी धोखे मे डालना और सत्यमाग से मुलाना बहुत बुरा दास्मे हे यदद कद्द कर खा | 


मीजी पीछे चले आय ॥ 


CN A ९ 


शहबाजपुर जाना | सोरों से चक्षकर स्वामीजी शहबाज़पुर में पहुंच जोर वहां कुछ दि 


20: गये आर यह कहने लगे [के आज सरूकृत व्याकरण का सूय्ये भः | 


ल. उतार लाऊं ठाकुर साहब ने वैरागी सा को बहुत आड़े द्वाथों लिया और उसः | 
को बडे घर पहुंचाना चाहा परन्तु अंत मे उसके बहुत गिड़गिड़ाने पर छोड़ दिया. 
ओर शीघ्र हो स्वामी जी की सेवा में उपस्थित होकर सारा वृत्तान्त आ खुनाया | 
स््ामीजी ने कहा कि झाप कुछ चिन्ता न कीजिये उसकी कया शक्ति है कि मेरी 
अर आख उठा करभी देख सके परंतु इस पर भी ठाकुर साह्य ने अपने शास्त्रधार्र 

सिपाहियों को वहां पहरे पर रख दिया ॥ | 
काच्या श्‌ शहबाजपुर से स्वामीजी ककोड़े पहुंचे यह ग्राम बदायूं के जिळे में 
स्व पचार, __॥ गणाजा के किनारे बसा हे ओर यहां प्रतियण कार्तिकमा में एक 
बड़ा भारी मेला होता है जिसमें हजारों भादमी दूर २ से आते हैं स्वामीजी मेले के 
दिलों मे पहुचे भोर वेदिक धर्म का प्रचार करता प्रारंभ फिया ज़िला षदायूं के कल” |. 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ५९ 


कटर साहब जा प्रबंध के निमत्त यहां आये हुए थे स्वामीजी से मिलने को आये । 
| ओर बड़े दच स टोपी; उतार कर सलाम किया म्र थोड़ी देर बात्तालाप करके ! 
| चले गये इस के पश्चात्‌ पादरी व म्रोलवी लोग भी आते और स्ामीज़ी से बहस | 
| कर मोर उनकी याक्तया स निरुत्तर होकर चले जाते इन्हीं [दिनों एक प्रसिद्ध उ- 
| दासी साथ ने स्वामीजीसे कडा र्क ब्राह्मण लोग आपको बहुत बुरा भला कहते हे 
धाप बृथा क्‍यों कष्ट उठाते हैं और मूर्तिपूजा छा खंडन करते हैं हम लोगों की नाई 
| क्यों नहीं चेन करते किसी को छेड़ने से क्या लाभ? खामीजीने उत्तर दिया कि हम | 
| पंरत्रह्म परमात्मा के ध्यान में हर समय मझ रहते हैं ओर हमको आनन्द वेदादि 

सत्य शास्त्रो के प्रचार में ग्राता हे आप अपनी,चिन्ता कीजिये हमारी कोई निन्दा | 
करे या स्तुति हमें कुछ परवा नहीं है हमारा धम्मे इश्वर की आज्ञा पालन करना है 
झौर जो कुछ दम जानते हैं उसको रों पर प्रकट करना अपना कत्तव्य समभते हैं | 
कि लोग सत्य मागे पर भावे । 


-य्ब्क्क्व््ड्व्श््ज 


। यह ढंग डाला हुय़ा-था कि ब्राह्मणों के लडकी को अपना चेला करके अपना, झंडा | 

उन्हे खिलाया करते थे और उन से अपनी टहलचाळरी करवाते थे एक दिन स्वा- | 
| म्रीजी गेगा किनारे घूम रहे थे इतने में यह वैरागी महाशय अपने आठ दस चेको | 
| को लिये हुये आ निकले सब के हाथों में गोसुखियां थीं और झुंह स यह जप कर | 
| रहे थे “ हरिजपो सब छोड़ो धंधा ” खामीजी ने इनको रेत के रीळे पर बही बिठ- | 


| DS ~ oe ३ 
| छा.लिया और आप सामने बैठ गये भोर बोले कि आप सब स सब धंधे क्यांकर , 


[oS ba 


| छुड़वांत हे क्या आप की सम्मति में लब भले काम भो छोड़ देने चाहिये जबतक 
| कुछ फार्य्य ल किया जावे तइतक तो रूरी सूखी रोटी आर सादा पानी भी नहीं! 
| मिलता सारांश देरागीजी की हरयक बात बी पूरी २ पोळ खोळ दी भोर बद चुप 
| दाकर चला गया । fon 
Eos । | ककोड़े घार से विदा होकर स्वामीजी नरौली व कारिपल होते हुये | 
| कायमगंज पहुंचे मागे सं एक राह्मण मिला खामीओ ने उससे पूछा कि तुम कान 


हे 


| हो? उसने उलर दिया कि आहाण, फिर पूछा कि कहां रहते हो! उसने कहा कि 
कसबा कायग । तीसरी बार पूछा कि तुम बहां क्‍या करते हो उत्तर दिया कि | 
भागवत आदि पुराणों की कथा करते हे खामीजी ने कहा कि हम भी वहां २० दिन 

क पहुच ज्ञावेगे यह अच्छा होगा कि तुम अपनी कथा को शीघ्र समाप्त करलो नहीं 


&< 1 


3 4 १८२५१” 


ता तुम को हानि होगी । 


> 0 आ 
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महर्षि दयानस्द का जीवनचारत ॥ 


AAAAARAAAAN 


| १ AAAS 
{AAAI 


कायमगंज मे प्रचार] स्वामीजी ने कायमणज म FE yeas 
उभ किया आर बहुत लोग उनके सत्य उपदेशो को खुनने क लिये आने लग जहां 
| स्वामीजी बैठे थ उससे कुछ ऊपर कुछ गवार आद्मा बैठ गये इस पर कुछ समझ 
दार आदामियों ने उनको मन किया परन्ठु स्वामीजी ने उनका समझाया क भा. 
पक्षा भा तो उपर बेठे हुये हें जाप इन साचे साथ लागा को कष्ट न द्‌ इन्ह भा पक्षी 


समम ल । | 
प मिथ्या है | एक दिन स्वामीजी से छाला छष्णप्रक्षाद तहस्तालदार काथमगंजने | 


पूछ कि भ्रीमदभागवत सत्य है या भअसत्य ? स्ामीजो ने उत्तर दिया कि मिथ्या ६ 
इस पर तहसीलदार कायमगंज कहने लगे कि आप ऐसा न कहे मेरा दिल सुःखता | 
है खामीजी ने कहा कि यह कोई बात नहीं दे जो सत्य है वह सत्य दी दे और जो 
असत्य है वह असत्य ही है यदि पेसा ही दिळ दुःलने फा खयाल था तो पहिले ति 
अय करने छी क्यों ठानी ? ही 
| फुरुखाबाद मे प] कायमगंज!खे प्रस्थान करके स्वामीजी कर्दखाबाद्‌ पहुंचे और गंगा | 
| प्रचार ॥ | के किनारे ठहरे यहां के प्रायः सब प्रसिद्ध पंडितों से स्वामीजी की || | 
र बात चीत दुई और सब को निश्चय होगथा कि पौराणिक गाथायें थाडे दिनों की है 
परंतु स्वार्थी ब्राह्मण अपने पेट के लिये सत्य को छिपाते रहे परंतु सत्यवादी लोग | j 
खुलमखुखा स्वामीजी के अनुयायी होगये ओर किसी के कहने खुनने की पर्वाह ग | | 
की अपने में शाखाय करने की शक्ति न देख कुछ पौराणिक पाडत काशीजी दोडे || 
गये भोर घहां से अपने पक्ष में एक व्यवस्था छिखया खाये ओर उसे क्षकर जगह २ ||| 
फिरने लगे और बड़े अभिमान के साथ उसको स्थामीजी को दिखलादा स्वामीजी | 
उसे पढ़कर हसे भोर बोळे कि कांशी के पंडितों की योग्यता बहुत कुछ इससे शात | | 
होगह । कई बदमाश लोगों ने स्वामीजी को मार डालना याहा परंतु कर कुछ भी | | 
नहीं सके सवसाधारण पर स्वामीजी के उपदेशों का बड़ा प्रभाव पड़ा और एक | | 
साहूकार ने (जो बड़ी लागत से एक मंदिर शिवजी फी सूर्सि स्थापन करने के लिये | | 
बनथाया था) स्वामीजी के उपदेशों से यहां संस्कृत की पाठशाला खोळदी जो। । 
कई वर्षों तक चलती रही बहुत से मंदिरों में जहां दशेन करने घालों की भीड़ ८ ||| 
हा करती वहां अब थोडे लोग जाने लगे स्वामीजी ने बहुत से लोगों को यशोपवीत | | 
| संस्कार करवाया आर बहुत सा को सध्या गायत्रो सिखाई दसरी बार स्वामीजी | | 


NSS क 


4 
ll 
थे 
a 
3 
A 
शव 
5 
Fi 
a 
FE 
a 
क्न | 
ज्र 
>> 
| 
ब्र 
a 
a 
हे 
FE 
£| 
| 
FE 
> 
14 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Se . क न 


महाष दयानन्द का जीवनचरित्र || 
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लटकाथे बैठे थे कुछ बदमाश लड़के रेत छे गोळे 


बनाकर दूर से फेंकने लग स्वामी 
जी चुपचाप अपन ध्यान मं लग रहे शोर लड़कों से कुरू नहीं कहा परंतु जब करू : 
| रेत आख म पड़ गई तो उठकर पक ओर चले गये स्वामीजी में यह पक बडी बात 

| थी कि काई केला ही लखपती करोड़पती उनके पास आता तौ उसकी बुराइये उस , 


छ सन्तु बता दत थ जर कभी कोइ लगी लणट-की घात नही करते थे ॥ 


लर 
भाजन भ्रष्ट कस 


होताही) 
>>> 


एक दिन एक साधु ( यह एक कोम हे जो फरुखाबाद फे जिले में 
बहुत रहती है आम हिन्दू इनके हाथ फा पानी नहीं पीते ) स्वामी- 
जी के लिये बहुत अच्छी कढी भात बनाकर लाया स्वामीजी ने उस प्रसन्नता से 
। खाल्या इस पर फरुखाबाद के कुछ पोपों ने स्थामीजी सेव कहा कि आपने साधु के 
हाथ का खालिया भ्रष्ट होगये स्वामीजी ने उशर दिया कि भोजन दो प्रकार से भ्रष्ट रिप 
होता है एक तो किसी की हिसा करके या कष्ट पहुंचा कर प्राप्त किया हुवा हो दू. हा! 
| सरा उसमें कोई खराब वस्तु के पड़जाने से । जो भोजन साधु लाया था उसमें यह | 
| दोनों अथगुण नहीं थे फिर भ्रष्ट केसे हुआ ! एक मनुष्य ने पूछा कि संध्या सायं व | 
| प्रात: दोनों काल करनी चाहिये या तीन वार स्वामीजी ने उत्तर दिया दो बार इस 
| पर उसने कहा कि पक स्थान पर ऐसा लिखा है कि राजा कण दो पदर को सं- ह 
| घ्या करके भोजन किया करते थे स्वामीजी ने कहा कि यह ठीक नहीं देखो महा- | § 
| भारत में महाराज श्रीकृष्णजी जब द्वारिका खे हस्तिनापुर को गये तो माग में दो 


कर्दखाबाद्‌ में अब पोराशिक लोगो ने देखा कि स्वामीजी के सस्य 
शा शाखार्थ । कि उपदेशों से उनकी बड़ी हलकी होती जाती है और लोग अनेक प्र- | 
| कार के प्रश करते हैं यहां तक कि लड़के भी बहस को तय्यार हो जाते हैं और त- | | 
माम रईस सेठ साहुकार उनसे फिरते जाते हैं तो उन्होंने दूर तक के पौराणिक 1 
पण्डितों को झपना रोना रोया और उनको सहायता के लिये बुलवाया परंतु किसी 
| का साहस नहीं हुआ कि मैदान में सन्सुख आवे हां जिले मेरठ के एक श्रीगोपाल । 
| | नामी पौराणिक आये और शामीजी से शाखाथे करने को राजी होगये समय भी 
होमया और लाला पीताम्बरदासजी सभापति नियत होगये। सब से पहिले पः | 
| | षिडित श्रीगोपाळजी ने संस्कृत में स्वामीजी से पूछा कि आप सूर्तिपृज्ञा का क्यों खः 

| ष्डन करते हे इसकी तो ब्राशा है। खामीजी मे पाहिले तो पण्डितजी की संस्कृत में | 
| षहुतस्ञी गलतिये निकाली फिर उत्तर दिया कि में सूरिएूजा का खण्डन करता हूँ | 
i क्योंकि इसकी कहीं आज्ञा नहीं हे आप बतलार्वे कि किस जगह आशा है | 
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aE झं ती, 
कध्या एग्वॉक १७६ पढ़ा स्वामीजी ने कहा इल के अथा की. | 


| चाण्डतजी ने मजुस्श्यास हो 
/ जिवे पाज्डतजो ने अध 9 क देवता की पजा कर आर प्रातःसाथ हचन कर 
| | SAS ८ \ 

| क्याक पजा कवळ याति रो होती हे ओर की नहा इस्ालय खूचएजा [सद | 
। होती हे खामीजी ने उत्तर दिया कि आपका यह अमान अत्यन्त पोच हे अर्चन श 


|, स्पष्ट सिद्ध है कि मंड महाराज ने जो लिखा हे क भातः साय अग्निद्दोज्र किया 
| करो और घमोत्मा विद्वानों-का सत्कार किया करो इसका अथ कदाप सातरजाका 
। नहीं इस पर थोड़ी सी वहस कर श्रीगापलजी चुप दांगय आर पारणाम यह हु | 
[क स्वामीजी की विद्वत्ता का चचा शहर मं पाहिल स वशष हा गया। 


वः जब पंडित श्रीगोपाल से करू नही बन पड़ा ता ब साध काशाजा को 
७ काण के टकाथ | 


|] 
| मा पण्डिता का | भाग ओर वहा पाडत शालग्राम शास्त्री ल [अल उनस कहन लग 


eo कि आप फरुखावाद फे रहने वाल है आए क॑ नगर क्षे ब्राह्मणा की 
| रोज्ञी खामी दयानन्द बन्द कर रहे हे. सूलिपूजा में अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं आप 
| कृपा कर इतनी सहायता कीजिये कि हमे काशी के पंडितों से एक व्यवस्था दिलवा 
| दीजिये पडत शालिग्रामजी पर इन बातों का कुछ असर हुआ ओर उन्होंने कुछ कि: 
| खना प्रारंभ किया परंतु उनके गुरुपीडत राजारामजी शास्त्रीजी ने कहा कि क्यों बा 

परिश्रम करते हो थोड़े समय पूर्व दक्षिण में मूर्तिपूजा के विरुद्ध कुछ चचो चला था 
तब एक व्यवस्था बनाकर भजी थी उसी की नकल करके भजदो सारांश उसी व्यव" 
| रुथा पर कुछ रुपया खचे करके फिर हरूताक्षर कराये गये और पंडित श्रीगोपाल एस || 
को लेकर फूलते २ फर्रुखाबाद में आये और अपनी जीत की डींग मारने लगे इन्होंने |. 


एक बांस गाडा जिसका नाम' धस्मेध्वजा रक्खा जब हज़ारों आदासयां का मेला ल 
गा ता पथ््रागापाळजी ने एक ओर बांस गाड़ कर. अपने अनुयायियों को आशा दी | 
| कि इस पर जळ चढ़ाओ कई मूखे लोग जळ चढ़ाने लगे इससे थोड़ी दर पर एक घ? 


| पर सामाजी ठहरथे आर इस, समय उनके पास कई सेठ साहकार मर पढे जिने 
| आदमी बढे हुये तंम | 
त... 


का सिडी बना, दिया हे पे० अगिपाल ने पहिले अपने कुछ फि | 
'हवामाजा के पास भेजकर फहलवाया कि हमारे पास आकर शाखी | 
| अकरा खामोजीने उत्तर दिया कि बह कया शाखा करेगा एकही दिन के 
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से सब को ज्ञात होगया कि उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है फिर कुळ मन्या में 


पश श्रीगापाळजी स कहा कि आप स्वामाजा के पास चलकर सभ्यता से शास्त्राथ 


| क्यों नदाकरते इस प्रकार हुलड़ मचाने स कया लाभ?उसके उत्तर में उन्होने कहाकि ! 
| 


है याद मवहा जाऊगा ता हार जाऊँगा यादि बे नीचे उतरग ता च पराजत हाजाबग { 
| वाण्डत अागापाल ने पक भगड़ चोबे को भी स्वासाजा का अपन अखाड़ में दलान ; 
फे [लिय भज था परन्तु अब स्वामीजी ने उस स शास्त्राथ क अथ पूछ ता वह बि- ¦ 

| चारा सु ताकन*रूमा आर कुछ नह बोल सफा अंत अ लागो ने उसे समझाया कि 


£ 


| | विद्वान लागा के शास्त्राथ करने के जो नियम हैं उनके अनकल यदि ६० शीयोपाल | 
)॥ | काय्य करे लो शास्त्राथे हो सक्ता हे नहीं तो सवसाधारण में वे अपमा हलकी तो | 
» | | एक समय से करवा रहे हे उजडू चोबे यह उत्तर लेकर चले गये इनहीं दिनों में र 
किसी ने जिले के ह्याकिमो को यह झंठी खबर दी-कि.यहां एक ऐसे सन्यासी आये | । 


है कि जनक उपदरा स लडाई दुगा हाजाने का भय हे पाळख न जब अनुसंधान 


ः । | किया तो जात डया व सया म न UU बुलाते द न भड़काते सती से; 
| केवळ धस्मोपदेश करते ह प्रत्यक मनुष्य को ह है कि अच्छा लगे तो.सुने व- ' 
ग रना न खुने थोड़े दिनां'पश्चात्‌ वह डाकसुन्शी उवालाप्रसाद्‌ कनोजिथा खूब इा- | 
॥॥ एब पाकर और घर से कुरसी लेकर जयाजी के यहां पहुंचा ओर बड़ी बे अदबी | 
| | से कुरसी बिछा कर उनके सामने बढा ओर नशे में चूर होने के कारण मनमाना अः 
स व्यस्त बकने छगा। स्वामीजी % पास जितने आदरी बेठे दुये थे वे इस उन्मत की 
न| | छुचेष्टाओं से षहुत भड़के परन्तु स्वामीजी के इस कडेने पर कि इस उन्मत्त आदमा की 
र| वाता की कुछ परवा नह! करनी चाइय सब शान्त हा थर परन्तु अ अह मन्मत 
ह|| अपली सीमास बाहर हो गया तो दो तीन आदासया सन रश गया शोर उन्होंने इ- 

की कुरसी को उठाकर फेक दिया ओर इसको एक तरफ लेजा कर इसकी उन्म- 
के ॥ ऐता उतार दी सारांश यह कि वह शाक्त ब्राह्मण बहुत दुद भ गिरता पडता अ- 


र ॥पन घर पहुंचा । 


किसी के कहने सुनने से उसने पुलिस में ।रपोड भी लखबाइ थी परतु कुछ 


|| पिशेष काय्येवाही करने की [हिम्मत नहीं पड़ी स्वामीजी से जब लोगों ने छा कि 
कः|| पदि मुक़द्मा अदालत में चला तो आप क्या कदय स्वामीजी ने कहा हा कि सत्य २ 


| ूँगा छोगों ने कहा कि इस में तो जमाना होने का अय हे सुवामीजीने उत्तर दि | 


म 


Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangofri ' 


पि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ६३ | 


~ SUDO SM 


य दयानन्द का जोबनचरिज ॥ 
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का पक सस्यंधी बीस पश्चीस मनुष्य लकर स्थाम्मीजी परं आक्रमण करेगा परंतु | 
। यह सब गीदड़ भवकियें थी किसको सामर्थ्य था कि स्वामीजी पी ओर आंख उठा 
| कर भी देखता, सेठ जगन्नाथ प्रसादजी ने सवामार्जी से कहा कि खाए बाहरक्षेम 
| कान फे बदले अन्दर के मकान में रहा करें इस पर स्वामीजी न उत्तर 1दया फि 
| झगर इस स्थान पर आए मेरी रक्षा करोगे तो आर जगह कोन करणा खद्या रक्षक 
| हर स्थात पर मेरे साथ हे वही मेरी सहायता करता दे सुरे किसी से अय महीं हे 
म गगाजी के किनारे अकेला पड़ा रहता हूं ओर कभी झुझ पर अय नहा व्यापता ए 

२ आफते कई बार मेरे ऊपर आचकी हैं परन्तु इश्वर की कृपा खे आज तक्ष मरा 
बाळ बांका नहीं हुवा खोरा में कुछ बदमाशों ने आपस्य झं यह सलाह करी क्षियातो 
मझे विष दे दिया जावे या खात हुवे को उठा! कर नदा मे फेक दिया जावे अतपब एः | 
रात्रि को मेरे थोखे में एक्ष और साधू को चारपाइ साहेत उठा कर नदा म॑ डाठ 
या जब वह चिह्लाया तो उन्हे अपनी भूल ज्ञात हुई ज्या त्या करक उस नक्षाठ 
या इसी प्रकार जब मेने गंगाजी के किनारे आचाया के मत का पाळ खाली झार 
नकी घृणित कार्यवाहियों को सब पर प्रकट कर दिया तो उन्हाने एक दिन मु 
जान से मार डालने की ठान ली परन्त जिस वृक्ष के नाचे भ बठा हुदा था उसां 
क्ष के समीप कई कामार्था साधु जनका पशा हिमालय पवत पर खे गंगोत्तरा का. 
पानी लाना और लोगों से कुर लेकर दिवलिङ्ग पर चढ़ाना था दो पहर में विश्ना'| 


श्र 


3 


~~ 


र 


॥ प्र के लिये उहरे हुब थे जब उन्हें इन लोगों की कुलेष्टा प्रतीत हुई तो उन्हा नेम 
| पे बड़े २ कुत्ते छोड़ दिये और बड़ी २ लाठियां लेकर उनके पीछे होगये, इस पर 
दे आचायाँ के चले भाग गये थोड़ी देर के पश्चात्‌ ही यह समाचार स्वारे गांव १ 
>> > न fs श्र ¢ ~ [eS [a ~ ७ < ~ उन आ” 
फेल गया ओर तत्काल ही गांव के सब निवासी एकत्रित होगये उन्हा ने उ 

दम्रियों की जो स्वामीजी को मारडालने के लिये गये थे खूब खबरली इस के पश्चा 
किसी मनुष्य न स्वामीजी से छेड़ छाड़ न की आर वे पाहिले की अपेक्षा विशेष बट 


से चक्राडुतों का खण्डन करने लगे । 


| 


Ee फरुखाबाद के पहिले शास््राथे में जब पण्डित गोपाल को बहु| 
सरा शास्थां। | बोचा देखना पड़ा और बनारस की व्यवस्था भी जिसे उन्होने ९ | 
| परिश्रम ओर खुशामद से सत्य असत्य बोलकर और अपने पास से कुछ खच 

|| ध्राप्त की थी कुरू काम न झाई तो पौराणिक मताघळग्बियां को भा पक प्रकार ४ 

ज्जा आई, अन्त को यहां के लाला पेमदास देवीदास ने पण्डिल हलधर रोहा मै । 

थिल ब्राह्मण छा जा दूर २ तक संस्कृत का एक विद्वान्‌ प्रसिद्ध था कानपुर से || ४ 
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महर्षि दयानन्दका जीवनचारेत्र ॥ 


कोई द्वारजीत की बद तो हम हंलघर का स्वामीजी से शास्त्राथे कराते हैं | 


> 


सेठ जगन्नाथप्रसादजो ने जो स्वामीजी के पूणे भक्त थे अढाई हजार रुपये नकद पं० | 


सतावनलाळ के दाथ लाला प्रेमदासजी देवीदासजी को भिजवा दिये और साथ ही | 
| यह भी कद्दलवा दिया कि आपने हलधर ओझा को बुलवाया है और स्वामीजी से 
| रुपये की हारजीत पर शास्त्राथे कराना चाहते हैं सो हमें यह भी स्वीकृत है यह अ 
| ढाई हजार रुपये में भजता हुं इतने ही आप अपने पास से मिला कर पांच हज़ार 
रुपये किसी स्वाहूकार की दुकान पर जमा करा दीजिये , यदि स्वामीजी शाखा : 


में हार जाय तो आप यह पांच हज़ार रुपये लेळीजिये ओर उनका जो चाहे कीजिये। 


यादे हृलधरजी हार गये तो यह पांच हज़ार रुपये हमारे हो हांयग | यह सनकर ' 
| रा० देवीदासजी वहुत घवराये ऑर कहने लगे कि हमने हारजीत की कभी इच्छा 
प्रकट नहीं की हमने ता हलधरजी को केवल स्वामीजी से मित्रभाव से वात्तालाप 
| करने के लिये बुलाया हे। इस फेपश्चात्‌ इलधरजी के सहायक उन्हें अपने साथ लेः 
| कर स्वामोजी के उतारे के स्थान पर पहुंचे । कुशल क्षेम के पश्चात मूतिपूजा पर ' 
| शाख्राथ होने खगा परन्तु थोड़ी देर के पश्‍चात ही हलधरजीने अपना पक्ष गिरते ' । 
|| | देख प्रकरण बद्छ दिया और अव मद्यपान पर शाखार्थ होने लगा।: कारण यह था | 
- | | कि हलूघर ओझा मैथिल ब्राह्मण थे और मेथिल प्रायः तांत्रिक होते हें जिनके लिये | 
र | | मद्य ओर माँस आवश्यक पदार्थ हे । आभा ब्राह्मणों का काय प्राय: झाड-फूक जादू 
| | पत्र टोने टोटके करना ओर भूत चुडळ उतारना हाता ई। हलधरजा न एक प्रमाण | 


“| | दिया जिससे सिद्ध होता था कि मद्य का पीना ठीक दे स्वामीजी ने प्रबल यांकयां ' 


a Cd 


५ 
1) 


तु| | से उसका खण्डन किया और कदा कि जिस शब्द के अथे मद्य के करते हे उस के | 
ह|| पास्ताघिक थह अर्थ नही हे वरन उत्तम फला का रख ह जा ।क आषाधबत्‌ काम 
भें छाया जाता हे जब इस पर आझाजा 1नरुत्तर द्दा गय ता स्वामाजा स खन्यासा 

त के लक्षण पूछने लगे स्वांथीजी ने सत्य शास्त्रो के अनुसार संन्यासी के लक्षण वणन 
डे कर दिये इस के पश्चात्‌ स्वामीजी ने हलघरजी से आहाण के लक्षण पूछे तो हरू | _ 
न | परज्ी बगळे झांकने लगे ओर अटक २ कर अशुद्ध सस्रत वालन छगे। यह 

|| स्वामोजी ने सरकत में हलधरजी से कहा हलधर भाषा में वाचालाप करो जो कुछ 
के || कहना है भाषा में कहो और प्रकरण मत छोड़ो । बहुत छज्ञित होकर हलथरजी श- | 


| पदों को कंकर पर.उतर आये ओर स्वामीजी से कहने लगे कि आप यह बताइये कि | 
श | प्रकरण शब्द किस प्रकार लिद्ध होता है स्वामीजी ने शात्र ही उत्तर द्या कि, 


व द 222>>>22>2>>>>>> न्न 
७: ळक 4 


थि, + 
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६६ स्वा प्रहाषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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9 
९ 
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पूर्वक हम चालू” से ल्युट्‌ प्रत्यय छगन स्र प्रकरणा शब्द सख दांता ह फर हलधरः || 


ने पछा कि “छ” घातु समर्थ होता है या असमर्थ! जब इसका भा उच्तर स्वामी 
% 


b=] 


द 


ने देदि न झखली प्रकरण और आदाय के विरुद्ध व्याकरण की 
बातों में समय खरावकरना चाहा आर यह पूछा कि समथ कसका कहत हू 


और असमर्थ किसको ? स्वामीजी ने महाभाप्य के प्रमाण स जब इस का भा उत्तर 
देदिया तो हळधरजी कहने लगे कि महाभाप्य म पला नही लिखा हं यह सुनकर 
इवामीजी ने पं? ्रजकिशोरजी को कहा कि आप महाभाष्य के दूखर अध्याय का 
पाहिला अंक निकालिये और हळघरजी को समझा दीजिये। अपनी रलता रुपप्टतया 
देखकर इलधरजी बहकी र बातें करने लगे ओर कहने लगे कि खर महाभाष्य भ 
मनुष्य ने ही बनाया है ओर में भी मनुष्य हं । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मद्दाभा 
ष्य एक ऐसे ऋषि का बनाया हुआ हे कि जिस के आप बाल के वारावर भा नह याद 
हो तो बतलाओ कि कदम संज्ञा किस की हे) हलधर इसका कुछ त्तर न दे सके 
| तब स्वा?ःज़ी ने कहा कि “ अकथितं ” च इस सूत्र के भाष्य में देखलो क कदम 
| सजा कस्म की हे इस पर सब लोग जान गये कि हळघर की कितनी विद्या हे इस 
प्रकार व्याकरण पर शास्त्राथ करते २ रात का १ बज़ गया अतको यह बात ठहरी कि 
“ समर्थैः पद्विधिः ” यह सूत्र यदि सवेत्न लगे तो हलधरजी की हार होगी यदि | 
एक स्थान पर तो स्वाभीजी की | इसके पहचात्‌ सभा विसजेन होगई दूसरे दित. 
रात्रि के आठ वजे स फिर सभा जुड़ी उस समय मालूम हुआ कि कुछ बद्माशा का | 
विचार कोलाहल करने का है इस पर सव लोगों को पुकार कर कद दिया गया कि | | 

यदि कोई शास्त्राथ के बीच में बिना कारण के बोलेगा तो सभा से उठा दिया जाय- | | 
गा शोर जिन लोगों पर शका थी उनको सभ्यता पूर्वक चबूतरे के नीचे बैठा दिया || | 
इस पर पाण्डत गाराशकर यःइभाएा कद्ध होकर चले गये आर उसी दिन से खा | | 
मीजी को गाली गलोज देने छगे। श्यामजी ने गत राजि की प्रतिज्ञा का स्मरण दिला | ; 


IIIT TITS 


) 
) 
1 
॥ 
| 
१) 
) 
| 
) 
१ 
| 
| 
| 
} 
॥ 
१ 


कर महाभाष्य का पुस्तक स समय: पद्‌।याथि:” इस सत्र को सवत छगाकर बता । “म 
दया आर पाण्डता स फसला चाहा | हळघर मोन साथ गये और पण्डित लोग दू | | 
खरा बात करने रूग। स्वामीजी ने परव प्रतिज्ञ! पर बळ दिया आर सेठ जगन्नाथ १ | ॒ 
साद्‌ न भा सब पाण्डता को पुकार कर कहा शि सत्य के प्रकट करने में क्यों ठिव्' | 


पि Hh 
क ताका यदद व्यवस्था सुन कर हटकर की आखा के आगे अन्धेरी छागई आई 
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नय दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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य 


| को कुछ नहीं दिया और घह निराश होऊर कानएर चला गया । आज की रात्रिम! 

| भी शाखे एक बजे तक होता रहा झोर क$ आदमी एकादशी के कारण रात भर : 

| जागत रह आर बात चात करते रहे । लाला जगन्नाथप्रसादजी रईस फरुखावाद ' 
रात भर जगने, ओस में घेठे रहने ओर उण्डे पानी में नहाने से. बीमार पड़ गये । 


| पाराणक लागा न प्रासद्ध कर [द्या चचू।क उक्त सठजा न हलधर को स्वामीजी स 
| हरवा दिया इस [लय हलधर ओझा ने इन पर प्रयोग किया ह सठजा न इस का कुछ 


SY 


| परवाह न की परन्तु हलधर स्वयं डर क मारे सठजी के यहां आकर कह गया कि 
लोग उस्तव पर मिथ्या कलंक लगाते हैं उस ने कुछ नहीं किया हे। | 


| फरूखावाद्‌ से चलकर स्वामीजी सिंहीरामपुर में पहुंचे और यहां गङ्गा के किर 
| नारे ठहरे यहां से प्रस्थान करके मोजे जलाळावाद्‌ में उतरे पक भाहाण ने भोजन 
| का निमन्त्रण दिया, स्वामीजी ने मानलिया, नियत समय पर वह स्वामीजी के पास 
| आया और कहने लगा कि भोजन तेयार हे मेरा घर पवित्र कीजिये । स्वामीजी ने हंस 


| 
) 


| कर उत्तर दिया कि यदि वहां चलना होता तो यहां क्यों ठहरते जो कुछ आपने ह- । 
| मारे लिये बनवाया है यहां दी ले म्राइये हम आप के सामने खालेंगे उसने कहा ब- 
| हुत ठीक परन्तु मैंने कश्या भोजन बनवाया है स्वामीजी ने उत्तर दिया कि कच्चा भो- 
| जन कोई किसी के लिये नहीं बनवाता आप लेआइये सौर कुछ न बनवाईये राक्र को 
| जब सोने का समय आया तो कई आदमियां ने चाहा कि स्वामीजी के लिये बिस्तर | 
| बिछावें परन्तु उन्होंने नांही की और केवल दो इटे मेगवाय उनका तकिया लगांय गे- 

| | होरज पर सोगये ओर कहा कि यही हमारा विस्तर है । 


जलालाबाद से चलकर स्वामीजी कन्नोज पहुंचे और यहां घर्माप- 


केन्नाज में धर्मो- 
देश करने लगे सारी कर्ज के पण्डित स्वामीजी से चमे सम्ब- 


| | गुलजारीलाल ब हरिशकर शाखी ने ने कई दिन तक स्वामीजी खे मूत्तिपूजा पर शाः 
| खाये किया परन्त अन्त में परास्त हो गये पण्डित हरिशेकर शास्त्री खुझमखुरला 

] | साभीज्ञी के अनुयायी हो गये जिससे सारी कन्नाजभ स्वामीजी की विद्वत्ता का 
| | लिक्षा बैठ गया, एक मनुष्य ने कहा कि सदाचार मै सूत्तिःपूजा भी है। | 

| खामीजी ने उन्हें मळे प्रकार समझादिया कि सदाचार में पञ्चमहायश् हैं न कि मू 


| > टे 
| सिपुजन । | 
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॥ रि प्रहापे दयानन्द की जीवनचरित्र | 


६८ त EES नल. 


कानपर में वेदिकधनमचार 8 | 
जे मदार में पहुँचे आर यहां के 


गी कन्नौज से चलकर विठ्रहोते हय म 


स्वामीजी 
सामवेदियों से मिळे । मदार से प्रस्थान करक वर्षाऋतु के आरम्भ में कानपुर पहुंचे | 
= ङ्क किनारे विश्रान्त घाट पर ठहरे क्योंकि स्वामीजा की प्रसद्ध दूर २ 


1 मनुष्य उनका उ- 


प्‌ 
हृदयनारायण कोळद्त्तात्रय अर उनके ढो छोट भाइ प्रात दवस दस कल ज 
हा 


रक स्वामीजी के पास चले जाते थे आर सार्यक्ताल तक वहा बेठे रहते थ थोडे र 
दिनों में इनको संस्क्रत समक्षने ब समझाने का ऐसा महावरा हागया कि'प्राय: लाः 
गो को स्वामीजी की संस्कृत का उद्था करके समशाया करते थ । 


स्क्लक चणा में कई लोग पापाण के महादेव पर बिल्वपत्र चढाकर स्वा-| 


Fe _ Co | 
| मीजी का डपदेश खुनने आ जाया करते थे स्वामीजी उनसे पूछा करत थ कि आप 
७) 62 80 [a 


कहां से आते ६ तो वे साफ २ कह दया करत थक शवजा पर बिटवपत्र चढाकर 


~ a ha €> 


हे इस पर स्वामीजी कहा करते थाक याद्‌ व पत्त कला ऊंट को खला दूत 


a पहिले सर 
ज जागतीज्या-| कानपुर म जहां स्वासमाजा ठद्दर हुय थ वहा पास हा हि 
| (ति हे तो हमें उठा कारी मेगज़ान था जहां गरस्त्रशास्त्र रहा करते थे यहां पर संगोन की 


cE पहरा रहता था लोगों म एक कहावत प्रसद्ध थी कि एक समय 


| उधर से भेरवज्ञी की सवारी निकली थी पहरे बाळे ने टोका था इस पर भेरवजी न 
॥ कुद्ध हकर पहरे चाले का उपर का माजल स ज़मांन पर पटक दया, मेगज़ान के । 
| भफसरने उस तरफ का पहरा उठा दिया और कहददिया कि इस ओर के रक्षक मे 
| रबजी हे ऐसी बँड करामात की बातें लोग प्राय: स्वामीजी को सुनाया करते थे, ए+ | 
| दिन स्वामीजी ने सब को कहा कि इम तो प्रति दिवस इन. मेर्वजी के विरुद्ध कहते 
ह यदि ये जागती ज्योति हे तो हमे उठाकर क्यों नहीं फेंक देते पहरे वाले को मेख | 
जी ने नही गिराया नींद ने धक्का दिया होगा इसके थोड़े दिनों पश्चात्‌ गङ्का की वाई 


? 33 


"क्क्लक फरुखा भर 

{ हमारे ठाकुरजी बाद के सेठ दुर्गाप्रसादजी कानपर में स्वामीजी से मिळो 
की जाड! नहीं | आय आर वातचोत मं कहने ळग कि आप के सदुपदेश से सड 1 

| लगता । । 

~ नाजा ने मत्तिपूजा विल्कुळ छोड़ दी है और अय एक ईदइवर 4 
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महर्षि दयानन्द का जीबनचरित्र ॥ 
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I >- >>> >> 


रमाःमा की स्तुति प्राथेना उपासना करते हैं एक दिन उनके मंदिर के पुजारी उनके 
| पास पत्थर के ठाकुरजी के लिये जाड़े के कपड़े मांगने के लिये आये थे तो उन्हा ने 
उसे भिड़क कर कह दिया कि जाओ हमारे ठाकुरजी को जाड़ा नही लगता । 
न की बटि- | स्वामीजी के सदुपदेशों से कानपुर में लोगो को मृत्तिपूजा से ऐसी 
घृणा हो गई कि अपनी मृक्तियों को गड़ा में बहादेना और कण्ठी ' 


| ~ Fe (आर टु र RR कर डं 
| रियो ने अपनी कई पीढियो के मूत्तिपजा के रोजगार को छोड़ दिया और इमानदारी . 


Lo 


| मूर्तिपूजक थे उन पर स्वामीजी के सत्संग ओर उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
न्हॉने अपने पत्थर के महादेयो स मसाला पीसना प्रारम्भ कर दिया बहुत से बडेर 


a 


७ 
यह किसी एक मत का खण्डन करें तो उसका नाम निशान न रहे परन्तु 
ब 


द्‌ 
। सब को एक लाठी से हांकते हे । 


एक साधु की अ. | जिन दिनों स्वामीजी इस प्रकार हल रहे थे उन्हीं द्नि ब्हां 
| विद्या का परिचय | एक ब्रह्मानन्द वेदान्ती खाड आनिकला जिसने यह प्र! सद्ध न 
या कि स्वामीजी झंगरेजों की ओर से लोगो को इंसाई बनाने के लिये नियत हुप हैं 
| कोई आदमी उनके व्याख्यानों में न जावे नहीं तो घस्मभ्रष्ट होजावेगा परन्तु छोगों 
पर ऐसी निप्रळ बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ यह साधु कुछ पाराणक पाडता 
को लेकर एक दिन स्वामीजी के पास भी गया परन्तु उन्होंने उसकी मूखेता की , 
बातें सनकर कह दिया कि तुमको विद्या की बात नहीं आती अस्तव्यस्त डे से 
क्या लाभ ? इस पर साधुजी पीछे चले आये और कुछ भोलेभाले लोगों को यह डर 
दिलाया कि तुमने स्वामीजी के उपदेशों में देवताओं की निन्दा सुनी हे इस कारण | 
तेम पर बहुत पाप चढ़गया है शीघ्रही गगा तट पर चरू कर प्रायाश्चित्तं न | 
तुम पर कोई बलाय आने वाली हैं २०, २५ मनुष्य इस सूख साड की बहकावट में 
| | भागपे और डसने उनको एक दिन जेजाकर गंगाजल में खड़ा रकला भर फिर डेन 
| के जनेऊ बद्छवाबे और गौ का गोबर और मत आदि भी पिलाये मरौर उपदेश दि” | 
| या कि आगामी को कभी स्वामी का उपदेश सुनते मत जानां। इस खाइ ने - 


AANA (| 
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मइषि दयानन्द का जावनचार ॥ 


RSS ONS NS र्त ६ 25 
ज्ञापन भी लगाया था क जा ब्राह्मण स्वामी के उपदृशा ल जाव उसका जात मे 


से छेक देना चाहिये परन्तु इस मूल सा का बाता पर कसान भ्यान नहा दया 


मरौर लोग पहिले से भी विशेष उपदेशा म जाने लग ॥ 
| रज ज्जा एक दिन स्वामीजी ने अपने व्याख्यान म बणन किया कि वैसे तो || 
[नीला | ९ चक्रांड्रित लोग कहते हैं कि हमं मांस आदि से बड़ी घृणा हे परन्तु 
वास्तव में देखो तो यह नरमांस खाते हैं क्यांकि जब इन लोगा के आाचाय्ये किसी 


2 


। को अपना चला बनाते है शो उसके दारार का तपत तुद्रा स दागत ह आर फर उसा || 


hy 
f 


। लोहे को जिसमें मनुष्य की जली चमड़ी मांस आदि लगा रहता हें पाना म बुझा 
चरणात करले पीते हैं, यहद नरमांस खाना नहीं तो मर कया है १॥ 
दाइ करने स || कानपुर की पुलिस के इन्सपक्टर सुलतानमोद्दम्मद साइब आय: 
पांप नहीं छूटते | इचामीजी के पास आया करते थे भार उनको बाता को बड़े ध्यात 
। स सुना करते थे एक दिन स्वामीजी ने उनसे कहा कि आपके दीन में जो यह बत- | 
| छाया गया हे कि तोबाह करने से सब पाप क्षमा होजाते हे यह बात ठीक नहा ई 
| पसा कभी नहीं होसक्ता पाप आर पुण्य का फळ अवश्य मिलेगा इसको सुनकर मि: | 
यां सुलतानमोहस्मद ने कह! कि महाराज जो कुछ आप कहते हैं सब सत्य हे ओर 
| में भी उसको मानता हु। यह इन्स्पेक्टर साहब स्वामीजी की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे | 
| मौर जिस समय लक्ष्मण शाखी मर हलधर ओझा से शाखार्थं हुआ तो खुद मिः | 
यां सुलतान मोहमद पचास साठ पुलिस कान्स्टेबिल सहित प्रबंध करने भ्राये थे | 
झोर किसी प्रकार का गुल गपाड़ा नहीं होने दिया ॥ 


| आर पंच महायज्ञ किया करो लड़कों को विद्या पढ़ाया करो यज्ञोपवीत कराया करो | 
| परतु सूतपूज़ा कभी न किया करो यह अन्तिम बात सुनकर वह कुछ संकोच कः || 
रन लगा भार कहने लगा कि सूर्तिपूजा तो पुरानी चली साई हे स्वामीजी ने उत्तर || 
| दया क यह कोइ वात नहीं हे चारी करना भी पुराना चला आया हे सत्य वी [| 
सदव ग्रहण करना चाहिये ओर असत्य को परित्याग करना चाहिये यह कोई झा |' 
चशयक नहीं हे कि यादे एक खोटा काम जो इम अविद्या या भूलसे करते आये हैं | 
ठीक प्रतीत होने पर भी पुराना होने के कारण करते जळे जावे ॥ | 


pS, ति 
बुरे काम से सिर ||. प° शुरुनारायण ब्राह्मण के घर में एक र 
नीचा होजाताहे | मेस थी यह महादाय कभी र | 
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महष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ७१ | 
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ने डाचत रात ख इनका खेयरली ओर कहा कि आपने यह कया अए काम्न कर: 


NR ००८ Lo Lo 
र्का हे पाडतजा ने सर नीचा कर लिया । 


दर वीड उत्तर ऐ- उत्तर ऐ- | एक दून एक मखरे ने स्वामीजी से ईसी भी करी थी परंत पसा : 
ताहे! सुहका खाइ कि चुप होना पड़ा यह इख प्रकार हुआ कि स्वामीजी 
| के पास एक लोटा ऱ्य हुआ था उसने कहा कि झाप थोडे समय के लिये लोटा | | 
| मुके देदें स्वामीजी ने पछा कया करोगे उसने उत्तर दिया कि इस में पानी भर र कर | 
महादेवजा पर चढ़ाऊगा स्वामाजा न कहा आपके पास ता कदरता लोटा माजूद / | 
| ह उससे यह काम क्‍यों नहीं लेते उसने आइचय्ये में होकर पूछा कि वह कया ? | 


| स्वामीजी ने कहा कि तुम्हारा मुंह, उसमें पानी भरर कर क्यों नहीं महादेवजी पर | 
| चढ़ाते यह उत्तर सुनकर मसखरा चुप द्दोगया ॥ | रे 
यहां पर स्वामीजी के लगातार सत्य उपदेशों से दूर २ तक सब | | 


SNS, 


मत, मतान्तरों के लोगों में खलबली मचगइई विशेष कर पौराणिक ! 
| लोगों में जा बहुत ही हतोत्साही ओर निराश थे। उस समय कानपुर में पंडित गु- 

| श्प्रसाद्‌ शुकळ ओर पंडित प्रयागनरायण तिवाड़ी दो बड़े धनाढ्य मनुष्य थे इन्हों- | 
ने कई मन्दिर बहुत रुपया लगा कर बनाये थे यह भी खामी जी के उपदेश सुनने 

जाया करते थे एक दिन स्वामीजी ने इनको समझाया कि आप ने इथा लक्षा रुपये 
इन मन्दिरों के बनवाने में लगाये जिसमें सिवाय हानि के ओर कुछ लाभ नहीं है 
थोडे दिनों में यह गिर जावेंगे क्या ही उत्तम होता यदि तुम यही रुपया किसी दे | Mh 
| | शोपकारी काय्य में लगाते जिससे सवसाधारण को लाभ पहुंचता परंतु यह लोग | 

| पौराणिक ब्राह्मण थे स्वामीजी के सत्य उपदेशा खे लाभ उठान क बदले उलटा अप- 

ना हलफापन समझने लगे और उसी घड़ी से मन मं ठान ली के जस प्रकार होस- 
के स्वाभीजी को नीचा दिखाना चाहिये। उधर हलधर ओझा फरुखाबाद को पराजय 
के कारण खार खाये बैठा ही था जब-इसको यह शात हुआ कि.शुछजी ओर तिवा- 
डीजी सी खामीजी के विरुद्ध हैं तो इसकी हिम्मत बढ़ाई आर दख यास आदमी 


| 


| | 


1 
| | 
(| 


| 
| | 


[|| | भोर भी इनमें मिलगये जा रुपये पख से सहायता दने का तय्यार थ इसके पश्चात्‌ | 
| | पौराणिक पंडितों ने भी अपने यजमानो को उकसाया के याद्‌ ऐसे समय में जब | 
|| | कि सनातन घम्म की हानि होरदी है सहायता नहीं दोगे तो कब दोगे सारांश यह | 
| | है कि सारे पोराशिक समुदाय में इळचळ मच गई दूसरी ओर स्वामीजी ने भी | 
२|| | एक विज्ञापन संस्कृत में छपवा कर वितीणे कर दिया कि इससमय २१ अन्य प्रा- | 
|| माणिक माने जावेंगे परंतु यादे किसी पुस्तक में कोई बात वेद्विरुद् होंगी तो बह | 


| NO & म स्का 
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अप्रामाणिक ठहरेगी क्योंकि बहुत से घूत्ते पंडित चोखा देने का हस्तालालेत उुस्तक| । 
में कळ का कुछ बढ़ा लेते हैं मर छपी हुई पुस्तकों सं भी चाळाका करत हैं हावः | 
| ज्ञापन में अष्ट गप्पों और अष्ट सत्य उपदेशों का वर्णन था सारारा झुक जा होर ति- 
बाड़ीजी के कहने से पंडित स्वामीजी से शास्त्राथ करने के ल्य नियत हुए एक ।बि- | ` 
ठर के लक्ष्मण शाखी दूसरे हलधर झाझा । ३१ जुलाई सन १८६९ शास्त्राथ कं लि- | 
ये नियत हुई इस दिन कानपुर के भरवघाट के नीचे फरशा हांगया सारः नगर के | 
सेठ साहकार रईस ब अफसर सरकारी अहलकार उपस्थित थ मिस्टर डवल्यू थ. . 
न साहिब जाइत्ट मेजिस्ट्रेट कानपुर इस सभा के सभापात नयत हुए कयांक आ- | 
प संस्कृत के भी विद्वान्‌ थे ओर किसी पक्ष के नहीं थ | शास्त्राथ के प्रारभ म ५० | 
हजार भनुष्यों की भीड़ भाड़ थी साहब इन्स्पेक्टर पुलिस ५०-६० कान्‌स्टेविलों स- । 
हित प्रवन्ध कर रहे थे ठीक दो बजे हलधर ओझा और स्वामीजी[की बातचीत प्रा- | 


~ क 


पाहिले हलघर ओझा ने जो फरुखाबाद में परास्त होचका था प्रश्न | 
| किया कि संस्कत के विज्ञापन में जो आप ने अभी दिया है जो अ- | 
| ए गप्पम मर अष्ट सत्यम्‌ लिखा हे यह व्याकरण से अशुद्ध है. स्वामीजी ने उत्तर | 
दिया कि इन बथा बातों में समय मत नष्ट करो पेसी २ बातें पाठशाला के छोकरे | 
किया करते हैं मेरे बिज्ञापन में व्याकरण की एक भी अशुद्ध नहीं हे यादे शंका दे. | 
तो फिर किसी दिन झपने मित्रा को लेकर चले आना भें समाधान करदूंगा इस स- | 
मय तो वह चचा होनी चहिये कि जिसके लिये इतने मनुष्य एकत्रित हुए हैं. और 
ऐसा प्रबंध किया गया हे इस पर ओझाजी ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या आप महा- | 
भारत को मानते हैं स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हां जद्दा तक यह बेदानुकूळ हे । यह | 
| सुनकर ओझाजी ने एक श्लोक बोला जिसका भ्रभिप्राय यह था कि एक भील ने 
द्राणाचायय को सूत्ति बनाकर अपने सामने रख ळी थी ओर उससे धनुप बिद्या 
साख था इसको सुनकर स्वामीजी ने पूछा के कया इस शलोक में मूत्तिपूजा की आज्ञा | 
ह इसम स्पर [लखा हे के एक भील ने ऐसा किया जेसा कि प्रायः कुपढ जंगली 
गवार मनुष्य किया करते हे जिस भील ने ऐसा किया उसके विषय ऐसा नही लिः 
खा कि वह कोई विद्वान था या ऋषि मनुष्य था और न यह ही सिद्ध होता हे कि 
किसी विद्वान आदम नं उसका ऐसा करने की प्रेरणा की यदि खचतान करके आप | 


उसस यह धंभपाय निकाले कि उसके ऐसा करने से उस्को घनषविद्या मगई 
| ता यह द्राणाचाय्य की सू! सामन रखने से नहीं आई वरन घोर अक््यास करने 
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महष दयानन्द का जोवनचारित्र ॥ ७३ 


SR RI 3 77 


he य र छळ ५ ~ SS 123 he RE A 
से जैसा के आजकल चांद्मारी में चांद बनाकर निशाना रूगाते हैं स्वामीजी का 


~ SOE 6 “अमन र ज्ञा द्दी ~ ५७ .२> AO ~ क्र 
वेदा स॑ सूत्तपूजा का भ्राजा नहा हता मनाई कडा हं स्वामाजा न उत्तर द्या [क 


कोई स्वामी यादि अपने भृत्य को पूर्व की ओर जाने की आज्ञा दे दे तो यह स्पश्ट है 


कि वह पाश्चिम उत्तर ओर दक्षिण की ओर न जावे ओर वेंदों म॑ तो स्पष्ट मू[सिपूजा | 
क्का नि यह खुनक्कर ओझा चुप होगया । 


तक्ता का प-| इसके पश्‍चात सभापति मिस्टर थेन साहब ने यह जानने के हि 


र्या कि स्थामीजी केवल शाखाथ करना हो जानते हैं या कुछ पढ़े भी 
हे एक पत्रा संरूळत की पोथी का जो आश्याजी के पास था लकर स्वामी दि 


था कि ज़रा इसे पाठ़ेये इसमे दया ळा हे खापाजाने जा कुछ उस म॑ (लखा था 


> 


2 
अ 
रभ 
(४) 


[a 


| पढ़कर सुना दिया अंत में मिस्टर थेन ने प्रश्न किया [के आप किस को मानते हें 
| खामीजी ने उत्तर दिया कि एक ईश्वर को, यह सुनकर मिस्टर थेन उठ खड़े हुए | 


4 
|) 


| और स्वामीजी की विजय की व्यवस्था देखकर इनको सलाम करके चल दिये | : 
ड्र ~ ~ ~ भं 

हंसने पर भी पौस-| सभापति के जाते ही सभा विसजन गई हर 
णिको का जीत का भी पोरा णक लोग अपनी शरारत ख नहा च्ञ प० प्रयागनरायण 
| कोलाहल मचाना | तिवाड़ी ने ८) ₹० के ऐसे पं० हलधरजी के सिरपर स वार कर | 


{AA 
ase 
“५ 


ये ओर शोर म कि ओझाजी जात गये ओर स्वामीजी हार गयं (फर | 


ओझाजी को गाडी में बिठळा कर घर ले गये दूसरे दिन पे० युरुपसाद शुक्र याळ 


तूर नामी अखबार के कारखाने म पहुच और शोलेतर के मालिक स जो उनका कि” : 
| रायेदार था कहा कि कल के शाखाथ का बृत्तान्त अखबार मं छापा अख़बार वाळे | 
ने कहा कया झाप शुक्लजी ने कहा यहा के ओभझाजी जीते आर स्वामीजी हारे। 
अखबार वाळे ने कहा कि इस महाखभा म॑ कराव २ सबही हाकिम रोग थे इसाळय 
बिना उनकी आज्ञा के कुछ लिखना डाचत बहा होगा इसपर शुशळजा ने कहा 
र गा अखबारवाले ने कहा शायद ऊुसाना दोजाय इसपर 


चित न होगा तो क्या घे 
क्लजी ने कहा कि १० हजार तक ता स झुला द्‌ दूंगा अत को शुद्बलजा के बः 


ही ने पर अख़बार भे यह निक्ताला के खामोजा नरर होगये आर 


ही कहने खुन 
ओकाजी जीते चकि इस सभा में ९० हजार मनुष्य उपार्थत थ आश सव कों सत्य 
लेखने पर सब ने थिकार दी 


हाळ प्रकट था, इस कारण झोलातूर वाळे को झूठ 1 
| सर ल भोला भोर जस याजी अपनी पम घो म व द कप 
र स्वयं हळघर ओझा और लक्ष्मण शास्त्री अपनी पराजय को अलुः र कारनेलगे । 


a ss EE VIDED rien | 


| ~ 5272-३2 


RP 
इस भारी शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ पॉराशका का रहा सह! आसान 
| भूत्तिः वक आल 
देका गंगा में फे-| चूर होगया और सवसाधारण फा चित्त सात्तपूजा स छदगया 
RE 25 | और प्रतिदिन ढेर के ढेर शिवालग आर शालग्राम गगाजा म फ- 


के जाने लगे समस्त नगर में हलचल मचगई कि पोराणिक मत नष्ट हुआ जाता हे 
[os — (9 
इसपर हळधर ओझा ने संस्कृत, नागरी और उदू में विज्ञापन जारी किये कि काइ | 


{ 
~ [aS ° | 


सूक्तया कागगा म न डाळेय़ातोवेस्वयशुक्ळजाया [तवाडाजा क माद्र म पहु- | 
चा देव या खबर कर दवं ताक आदमियां से उठवा मगवाव ॥ 


~ Po क 

विज्ञापन को नकल यह है । 

~ ~ ~ २८ “> 5 | 

जो कि दयानन्द सरस्वती के मत के अनुसार बहुत स लोग ब्राह्मण, चाय, वश्य | 
| आदि अपना छुलधम्म छोड़कर देवताओं की मूत्त गंगाजी प्रवाह कर दत हे यह 
यात वड़ी अनुचित दे इसलिये यह विज्ञापन दिया जाता हे कि जो लाग उनके मत | 


| 


। स्वीकार करं उनको उचित हे [क मूत्तया को कृपाकर एक मान्दर कलास न=, 


क 
मी महाराज गुरुप्रसाद शुक्ल का है उस मया मान्द्र मद्दाराज प्रयागनारायण तन 


[aN 


वाड़ां म पहुंचा [दया कर याद्‌ उनका पहुचान का शाक्त न घा ता हमा इात्तला | 
दं हम उनको उठवा [लया करगे इनक वहा फकने म बहुत पाप ह्‌ ॥ | 
। 
| 
। 


> 
i 
> 
> 
) 
> 
शि 
) 
) 
hl 


ळू ह० हृळघर ओक्ञा ॥ 


छि hs hn ~ Lo | 
| ०. में ही स-] किस को सामध्ये हे कि सत्य को सदेव छुपा सके वही अखबार , 


9 
ore | शोलेतूर जिसने मकान वाळे के दवाव से असत्य लिखा था उसी | 
का वणेन 
१ 


न लाचार यह [लखा कि संन्यासी के सत्संग स बाज हहेन्द म 
! त्तया को दारया म॑ डालने छग आझाजी ने शाइतहार दिया वय के वदा स शास्त्रा 


| ऐसा करना बुरा लिखा हे जिसको दारिया में मृत्ति डालना दो बह उनके पास भेज | 
De ~ 06 
| द्‌ नदी में डाल कर पाप न ळें ॥ : | 


स्वामीजी की जीत| अखबार शोलतूर की झूठी लिखाबर व घोखेबाजी को पं० हृदयना 


< पाण पब ॥ | रायणजी ने सभा के प्रधान मिस्टर डवल्य़ थेन साहब के सन्सुस 


पश का जिन्दा ने अखबार के शब्द खुनकर फ्रमाया कि नहीं २ उस दिन स्वामी 


जा को फतह हुई थी ओर उक्त साहब ने एक पत्र भी लिख दिया ॥ 
Gentlemen! 


Ab the time in question 1 decided in favor of Swan! 
! Dayanand Saraswati F 


8017, and 1 believe his र - 
es: 22 9 8 his arguments are in accor 
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महांप्र दयानन्द का जावनचरित्र ॥ ७८ 


0 क्ट 


| dance witb the Vedas, I think he won the day. Zt you wish it, I will 
ल्क 5 
| ७1९९ you my reasons for my decision in a few days, 
। (Sd. THANES.. 
टटट्ट्ल्प्स्ब्य््स्य्य्द 

रामनगर बनारस!| कानपुर से रवाने होकर स्वामीजी गाजीपुर आदि स्थानों भं एक २ 
बाजार | दिन ठहरते हुए २१ सितम्बर सन्‌ १८६९. को रामनगर में पहुचे 
क य | 
यहां महाराज साहिब बनारस के लघु भ्राता के उत्साह व सहायता से रामलीला 
| का मेळा बड़े समारोह के साथ हुआ करता था दूर २ से लोग इसको देखने के लि- 
| थे आया करते थे स्वामीजी ने यहां पहुंचते ही मेळे में वेदिक्षधस्म का प्रचार झारं- 
| अ कर दिया सारे मेले में इनकी धूम मच गई पण्डितो और उनके शिष्यो ने प्रश्न 
किये उत्तर खुन २ कर चकित हो जाते थे कई रईस भी छुप २ कर उपदेश सुना 
करते थे और उनके हृदयों पर सत्य उपदेशों का बड़ा प्रभाव पड़ता था यद्यापे लोक 
लाज से वे सब के सन्मुख प्रकट नहीं करते थे बहुत से अगरेजी पढ़े लिखे लोग भी 
सामीजी के पास दाकानिवारणार्थ आया. करते थे मोर शान्तदायक समाधान सुन 


फर स्वामीजी के अनुयायी हा जाया करत थे। 


h 


राग पप्रचार | २२ अक्टूबर सन्‌ १८९९ ३० को स्वामीजी खास काशी म॑ पहुचे 


आनन्द्वाग मे मुंजा डेरा जमाया स्वामीजी का रामनगर में विशेष रहने का यह भी 
अभिप्राय था कि वे काशी के पण्डितों की विद्याकी परीक्षा स्वयं करते थे एक दिः 
न स्वामीजी के पास महाराजा भरतपुर महाराजा रीवां महाराजा नरवा आर 
| एक अंगरेज आये और पेसी बात कां कि जिससे प्रतीत होता था कि वे इश्वर 
को नहीं मानते परन्तु स्वामीजी ने उनको ऐसी प्रबल युक्तिया स समझाया क अन्त 
| भें उनको मानना पड़ा और वे हृदय से स्वामीजी की प्रशंसा करनं लग यह सब २० 
| इस उन पदना बनारस कालेज मं पढत थ काशां क पाण्डता न यह चास चल स- 
| एसी थी कि चे अपने शिष्यो दारा स्वामीजी से संस्कत म प्रश्न किया करत थे ओर 


| उत्तर सुन कर चुप हो जाया करते थं । 

[त एक दिन काशी के शिरोमणि पण्डित राजाराम शास्या को पं० 
Me लदेव शुक्ल के द्वारा पक प्रश्ना शेख कर भेजा प० राजाराम शॉ- 
हे de [® सजी उस को देख कर घबरा गय आर कद होकर अस्य मनुष्या 
नारे बकने क चि गी शे कि पहिले बीच में एक छुरी रखल तब 
तो उनकी नाक कार लगे 


उन्हों ने उत्तर दिया कि. 


प (> £ 
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ण्या a 
७६ महष दयानन्द का! जावल [ ॥॥ 


र ग न YO नीं 3 ढं ग्य्ल्म्र जो 
| शाखीजी से जाकर अभी. कह दो कि पक नहीं २ छार्व थाच सरख ळ आर जा 


। पराजित हो जाय वह अपनी नाक आप काट ले यह सुन कर शास्त्राजा चुप हागये | 
और यह कह कर टाळ दिया कि अब वे काशी मं आ गये इं शीश्रता क्या हें शानं: २ | 


सब ज्ञात हो जायगा । 


ES क लिखि आनन्द बाग में पंडितों और विद्यार्थियों की भीड़ हरसमय रहने 
झा्नार्थ के स्यि]  . .#& Fo NP दात 
काशी नरेश को लगी और स्वामीजी ने निडर होकर सब मतमतान्तर्ण का पाल 


स्प्रे के ~ 
उत्साहित करना। | खोळनी प्रारम्भ करदी छार साथ हा वादकचन्म के सिद्धान्तो 


हा 


1) 


ए प्रचार! स्वामीजी महाराज ने काशीनरेश खे कहला भेजा किया ता आप स्व" 
प के प्रसिद्ध आर विद्वान्‌ 


Be (a 


श 
i, 
Ce 
< 

ता 
A a 
ट्र 
8/ 
22 
शं 
4 
न 
£, 
>>> 


। यं हम से अपनी शंकाओं की निंद | 
पंडिता से अपने सन्सुख हमारा शासख्ाथ करादे ताकि सत्य आर आसत्य का नणय | 
~ जञ ` र्‌ ~ %५ ~ ef) ` 


२ पंडिता को घुलाकर कहा कि स्वा- | 
| होगा । महाराज साहब के भ्राता जो 


गजी से शास्त्राथ फीजिये नहीं तो ठीक अह 
बड़े कट्टर पौराणिक थे पंडितों से कहने लगे [के असे बने बसं सूतिपूजा का सिद्ध | 


प्र 
से कहा कि यदि स्थाभीजी सुचिपूजा का खंडन | 
एर अपने हाथ से सोने का छत्र उन पर च- | | 


न करते तो हम उन्हें सपना शु 
हाते | हम स्वयं वेद ओर शास्त्र खे विज्ञ नही इस कारणा एम उनसे वात सीत नहा | 
कर सक्ते आप सव लोग हमारा लाखों रुपया खच करवाते रहे हैं अच अवसर हे | 


NS 

कि स्वामीजी से शास्त्राय करक सत्तिपूजा को सिद्ध करो नहीं तो बड़ी खराबी हो” 
गी । यह सुनकर काशी के सब पंडित सोच में पड़णये ओर कहने लगे कि स्वामी 
| जी वार २ वेदों का प्रमाण मांगते हैं और हम में से किसी ने आज तक वेद देखे 


न्दी हैं अन्य पुस्तकें तो बहुत पढ़ी दे. यदि हमें कुछ अवकाश मिळे तो हम वेदों को | 


देखकर उनमें से जो कुछ प्रसिपूजञा के विषय लिखना होगा पेश करेंगे । महाराज | 


साहिब ने उत्तर दिया कि शास्त्राथ तुम को अवश्य करना पड़ेगा ओर १५ दिवस | 
ही i त ON > CN हक त्र er «~ | 

का अवाध तय्यारी के लिथ देदी ओर रोशामी का प्रबन्ध भी करा दिया कि पण्डित 
लोग रात्रि को भी तय्यारी करें १५ दिन के पश्चात्‌ पंडितों में से एक मनुष्य स्वा- | 
SS 


मीजी के पास यह पूछने को गया कि आप कौन से ग्रन्थ प्रामाणिक मानते हैं | सा: | 
माजा ने कहा कि वेदों को स्तःप्रमाश और अन्य ऋषिछत अन्था को परतःप्रमाण। 
जब [जछ के दाकमा ने सुना कि स्वामीजी से एक वड़ा भारी शास्त्राथे होने वाला 


सन्नी हे तो उन्हान महाराज साहब काशी से इच्छा प्रकट की कि यादे यह रविवार को 
| हो ता हेम सब टॉग भी इसमें सम्मिलित होसक्ते हैं परंतु महाराज काशी को तो 


हर 
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महाप दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ७७ 


इनका बुलळाना अभाए नहा था इस कारण कळ कहळा दिया क्योकि उन होते 
हुए सारा अवन्ध महाराज क हाथ म नहा रहता आर न वे अपनी इच्छानुसार 
घाधल करखसक्त | 


RN 
। काद्ी में शास्त्राथ 


ता० १६ नवम्बर १८६० ३० शास्त्रार्थ के लिये नियत इई । महाराज 
क या काशी ने अपन सासारिक वैभव व प्रतिष्ठा का प्रभाव खामीजी पर 
डालना चाहा आर काशी के पण्डितो को नियत काळ से कुछ पूवे बड़े ठाट बाट से 


भेजना प्रारम्भ कया पीराणक पाण्डता की डोलियों पर डोलियां आनेळगीं ओर 


[oN 


कड पण्डित तो बड़ी सजी हुई पारूकियों व नार्लाकयों मं चवर ढ़लवाते इये आये 


इस उन्नीसवी शताब्दी के बड़ेभारी शास्त्राथ को देखने के लिये ५०-६० हजार म- 
a ~ DAS ~ 
नुप्य एकात्रित हो गये थे पण्डित रघुनाथप्रसादजी बुंदेलखंड निवासी इससमय | 


4 


तुष्य थे काशी के पण्डितों ने शास्त्राथ स बहुत टालबाज़ी करनी चाही परन्तु पं० 


>] 
~ 


रघुनाथप्रसाद के बीच में रहने से कुछ उनकी चाळ न चळ सकी इसका कारण यह 
था कि पण्डित रघनाथप्रसादजी सत्य २ ब्वत्तान्त मद्दाराज काशी से कह दिया करते 
थे ओर स्वयं स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुआ करते थे ओर जो कुछ बिपक्षियों 


~ _ ~ ७५९ री ७३ 


| फे ओर से कहना हुआ। करता था आप कहा करते थ शास्त्राथक दिवस आप मय 
PES ToS — _ उरे 3) *_ 
| सत्र इन्स्पेक्टर व ५० सिपाहियों के प्रबन्ध के लिये उपस्थित थे ओर श्रापने ऐसा 


|) 

| उत्तम प्रबन्ध कर दिया था कि यदि उसके अनुकूछ चलते तो किसी प्रकार की हां 

| हू नहीं होती अथोत्‌ आपने एक कमरे मं दो ऊंचे २ स्थान [नयत किये थे एक खा- 

| मीजी के लिये ग्र दसरा विपत्षियों के लिये ओर तीसरा स्थान काशीनरेश कें लिये 
क्ट 


रखा था ताकि एक समय मं एक २ मनष्य हा वोलसक आर दूसर मनुष्य बाच म॑ 


III RNS का : 
CTE I TL UT क 
५ 


TS > ~ ~ 
| महाराज काशी ने आते ही सारे प्रवन्ध को बिगाड़ दिया ऑर बहुत से पण्डित न- | 
| दाराज की हिमायत पर आगे बढ़कर स्वामीजी को बेरकर थेठ गये आर सच से आगो | 


देते जिस पर उन्होंने पण्डित रघुनाथप्रसादजी को कह कर उनको अंदर बुळालि 
भोर बड़ी प्रतिष्ठा से अपने पास बिठलाया परन्तु महाराज काशी ने पण्डितो के क 
हने सुनने स उनको उठवा कर दसरे स्थान पर बिठला दिया खामीजी को इरा तो 
बहुत लगा परन्त यह समझकर फि यह लोग किसी बहाने से शाखा को टाळना 


चाहते हे चुप हो गये। 


NS 


aaa, PIRI अ 
१ । 


प्रहाष दयानन्द का ज्ञीवनचारत्र ॥ 


कस कयी 
AAAS 


he 


| काशी फे शास्प्रार्थ मं सिड पाण्डत य॑ थ | 
|. पेसे तो काशी के सव पण्डित इस शास्राथ में उपस्थित थे जिन में से निम्नेलि- 
प० बालशा स्त्री, पं) शिवसहाय माधवाचाय्य 
यण शाह वाचर्पति, पं० चंद्रशेखर | 


खित प्रसिद्ध थे, स्वामी विशुद्धानन्द, 
| बामनाचाय्य, पं० देवदत्त शम्मा, प० जयनारा | 
|| त्रिपाठी, पण्डित राधामो्दन तक वागीशा, प० दुगादत्त, प० बस्तीरामदुचे, प॑० काशी- 
। प्रसाद शिरोमणि, पं० हरिकृष्ण व्यास, पश आस्बकाद्‌त्त, ८० घनऱ्याम, पं० ठाकु 
, रदास, प० हरदत्त दुबे, पं भेरवदत्त, पं० श्रीघर शङ्क, प॑ विश्वताथ माथल, प० 
| नवीननाराण तकालंकार, प० मदनमोहन शिरोमणि, पं० कलाशचंद्र शिरामणि, 
प० मेवळृष्ण वेदान्ता, प? गणेशश्रोत्रिय, प घनोणामनारायण शास्त्रा, ५० दवधर, 
। नासिह शास्री, महाराज काशी, महाराज के भ्राता, राजकुमार शिववीर नारायण | 


सिंह व फतदह्दनारायणासह चस्मा, बा० इश्वरीनारायणासह शास्मा॥ 


| 
| 


। शाखा का संक्षिप्त, 
¡वृत्तान्त । 


मिः = 


इस शाखाथे का सविस्तर इत्तान्त काशीशास्त्राथे नामा पुस्तक 
में है संक्षेप से यहां भी दिया जाता हे। पाहिल ही पहल सूक्ता 


जिसमें पोराणिक लोगों ने बहुत ही हठ धर्मी की जब काशी के सब पण्डित मृतिपृ 


~ 


जा को सिद्ध नही कर सके और मजी ने वार२ळलळकारा कि मार्तेपजा को [स 


१2५ 


[कया गया [क यहा पुराण शब्द का कया आभप्राय हं स्वामीजा ने उत्तर दिया. कि 
पहिले असली संस्कृत को पढ़ो ओर फिर उसके आगे पीछे के सम्बन्ध को मिला 


आप ही पढे स्वामी विशुद्धानन्दजी ने कहा मेरा चइमा नहीं हे आपही पढें स्वा 
मीजी ने उनके हठ करने पर पृष्ठ लेलिये कमरे में सध्या के कारण अंधेरा होगयां | 
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| भी नहा लगे हागे [क स्वामी विशद्धानन्दजी खड़े होगये ओर कहने लगे कि हम 
~~ 


| | विशेष दर तक नहा ठहर सक्त आर जीत की आचा लगाने लगे स्वामीजी ने यह | 


दृश्य दख कर बड़ झार स कहा कि यह सब काय्यवाही बड़ी अस्य च शोचनीय ! 
+ ५ 
हे परन्तु वहा कोन सुनता था बाहर चालीस पचास सहस्त्र मनुष्यों की भीड़ भाइ 


थी उन्हाने श॑स$यता का राज्य फैला दया उस समय पुलसइन्सपक्टर पाण्ड 


®] 


रघुनाथप्रखाद्जा न महाराज काशा स कहा कि महाराज आप के सन्मुख सत्य के 
गले पर छरी फिर रहा हं मन जा प्रवघ छया था उसको तो आप ने आते हा वद्‌- | 


oS 


दया म आप का मान रखने क लिये चुप हो रहा अच यह अस्यता फेल रहा 


इस थर भहाराज साहव पण्डित रघनाथप्रसादजी को बांह मे हाथ डालकर अप- 
[थ ले गये ओर माग में कहन लग [क आप का इन वाता स क्या प्रयोजन आ- : 


~ 


[तो सूत्तिपूजक हें पस अपने शत्रु को जिस प्रकार हो सके विजय करना चा- 
। इसके पश्चात्‌ बड़े २ समाचार पत्रों में इस शास्त्राथ का वणन छपा जिस से | 
त्य स्वयं प्रकट हो गया यहां तक कि विपक्षी समाचार पत्रों को अपनी निवेलता 
| खीकार करनी पड़ी सत्य तो यह हे कि इस शास्त्रा थे से काशी के पाराणिक पण्डि- 
तों की सारी ढोल की पोल निकल गई और विद्वान्‌ और बुद्धिमान पुरुषों को प्रकट 
होगया कि पौराणिक ढकोसला हुत समय तक नहीं चलेगा ॥ 


| 7 २ ++_ 


॥ काशी में तीसरी | तीखरांवार॑ स्वामाजा १६ मई १६७० को काशा म पधार आर ला- 


| 
| 
| 


नीच अ» eur a 
9 


थक 
<’ 5 


| ॥ षर पधारना ओर | ला माधवदासजी फे बाग में उतरे इनको काशी के पण्डितो की 


॥ भहे ब्रह्मास्मि य दी फिर भी 
| स्म का विद्या ब बद्धि का पता तो पवे लग ही चुका था परन्तु फर भा शा- 


| | जाये का अवसर दिया गया परन्तु किसी ने चं लक भी न की इन दिनों में स्वामी- । 
जी ने मंवीनघेदान्तियों का विशेष कर खण्डन किया ओर एक पुस्तक अद्वतमत- 


| यह हुआ कि नवीनवेदान्त की कई खराब पुस्तकें जो पहिले बहुत प्रचलित था बंद | 
| होगई आर सब को प्रकट होगया कि नवीनवेदान्तियों का ( अहे ब्रह्मास्मि ) “मे ही 

| बह्म हूं” बिलकुल असत्य सिद्ध हुआ ॥ 

म चौथी वार स्वामीजी १ माचे सन्‌ १८७२ को काशी में पधारे और | 
लाला पाधबदासजी के भ्राता लाला मछसूदनदासजी के बगीचे में 


| पार पधारना और 
पूजा का खं-| ठहरे और फिर बड़े जोर शोर से मूत्तिपूजा का खण्डन किया 


र 


|| और पौराणिक पण्डितां को शास्त्राथ के लिये ललकारा परन्तु काइ 
2.4 सन्सुख नहीं आया ॥ 
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| | 


crete remota मन To | ष्ट 


आ षद महि दयानन्दका जीवनचारत्र ॥ | 


fs : पाँचवीवार स्व्रामाज 


उद | बार काशाम 
भाषा मेंब्या- | रामप्रसादजी के बांग में ठहरे दो मास तक निवास । कया ओर भ्र 


ख्यान । | पदी स्थापित झी हुई पाठशाला को भी देखत रह यहां ही पहिली | 


(30303: 0 


| 
1 झांशी मे जून १८७७ में पधार आर शु्साई 


चार भाषा बोळना प्रारम्भ किया ओर एक मनुष्य स कहा कि हम तीसरे पहर को | 


पा में व्याख्यान दुग इन्हान मने किया के ऐसा! न कर स्वासीजा ने उत्तर द्या | 
हम तो आप यहाँ चाहते दं।क साथा न बाल परन्त तज़ब ने यह बतला गद्या ह्‌ | 


। कि सर्वसाधारण को हमारी बातो का ग्रमिप्राय उळटा समझाया जाता हे हम कुछ 
कहते हैं ओर पण्डित लोग लोगों को कुछ समझा देते हैं इस कारण लाचार हमें भा- | 
पा बोलनी पड़ेगी भोर आपने तीखरे पहर भाषा बोलने का साहल कया परन्तु वा- | 
स्तव में वह भाषा क्या थी निरी सस्कृत थी कहर कोई शब्द साषा का झाजाता था 


ळाला माधवदासजी की श्रद्धा स्वामीजी पर बहुत थी स्वबामीजा का एक दन शात | 
हुआ कि उनके वाग से प्राति दिवस एक टोकरी पुष्प उनके घर पर सूतिया पर चढ़ने | 
के लिये जाया करते हैं सो आपने उक्त लाळा साहब स कहा कि हमें शोक हे कि 
आप अभीतक स्रातिपज्ञा करते हैं नित्यभांते आप खरां पुष्पा को नष्ट करातं हैं याद | 

ह वाग में लगे रहें तो वाग की सुंदरता बढाने के अतिरिक्त दूर २ तक बाछु को छुः | 


| गंधित कर याद्‌ गलद्स्ते बनवाकर हा आप अपने घर या काठा म रखवार्व तब भा 
h 
अ 
} 
} 


छ बात हे परन्तु पत्यरो पर चढ़ा कर उनको फक देना बुद्धिमत्ता नहा कहलाता | | 


oe | 
ने उत्तर दिया कि में तो मक्तिपजक नहीं हूं परन्तु मेरे घर के ग्रार सब लाग | | 
ज्िपज्ञा करते हैं यदि बाग से पुष्प भजना बंद कर दूँ तो वे बाजार से डेढ़ दो रूः । 


पये रोज़ के पुष्प छाया करेंगे ओर हाने वास्तव में मुझे ही होगी यह झुनकर खा" 


मीजी हंसने ळग गये ओर कद्दा कि ऐसी दशा में कठिन हे ॥ 


~ 


व TTT 


| काशी के सबजज | 
१ 


न > १ 
इस वार स्वामीजी ने सर सेयद्‌ अहमद खां साहब के बगल पर | 
| साहब के बंगले पर जो श्न दिनों बनारस क्क खलबजज थ दो तीन वार व्याख्यान दव्य | 
गा सय्यद साहब ने स्वामीजी की मुलाकात शेक्सपीयर साहब कामे" | 


इनर से कराइ महाराज बनारस ने भी अपने पिछले अपराधों की क्षमा के तार पर 
स्वामीजी से भेर करनी चाही और अपनी वग्धो भेजी परन्तु स्वामीजी ने अस्था || | 
कार कर दर्या [फर दूसर दन अपनी बग्घी व आदमी भेजे ओर बड आदर सत्कार | 
क साथ स्वागत किया ओर बात चीत करते समय रुपए कह दिया कि आप जिस | । 
का चाहे खंडन कर मुझे कछ सम्बन्ध नहीं होगा में आपसे अपने पिठले अपराधों ||| 
की क्षमा का प्रार्थी हू अत में एक मन मिठाई भेट की जिसको स्वामीजी ने बांशदिया | । 


| 
| 
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SEAT Be, 


दाष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ री ८१ E 


TTT ----८----- 
ठार भी काशी | पार स्वामीजी २७ नवस्थर १८७६ को काशी में पधारे और उ- 

क पडत लग | च्म [गारजा के वगाचे मं ठहरे ओर आते द्वी वेदिक चस्मका प्र- | 
| i ˆ | चार प्रारंभ करदिया और कई वार काशी के पंडितों को शाखार्थ | 
->>>__>>>> के लिये लकारा विज्ञापन भी दिये ओर प्रतिष्ठित मनुष्यों के द्वा- : 


न | | 
3 


अप 
व 


स्वाती वार स्वामीजी काशी में २७ नवश्वर सन्‌ १८७९ को पधारे और महा- | 
। राज्ञा बिजय नगर के आनन्द वाग में ठहरे स्वामीजी के पधारने की खबर सारे न- । 
' गर में अपने आप फळ गई आर पाराणिक लोग घबरा उठे कि यह तो हमें चेन से | 
| नहीं रहने देगा और इसमें कुछ संदेह भी नहीं कि स्वामीजी ने सारी काझी के पौ- | 
| राणिक पंडितों क क्षोमित ( ज़िद्च ) करद्या था । 

स्वामीजी का कथन था कि काशी पोराणिक धमे का केन्द्र हे, प्रत्येक अनर्थ जो 
धर्म की आड मे किया जाता हे उसके प्रचार की व्यवस्था काशी से दीजाती हे! | 
„ | काशी के पण्डितों को धर्म के बेचने में तनिक भी संकोच नहीं। आज एक मनुष्य , 
कुछ धन व्यय करके यहां के पौराणिक पंडितों से किसी एक वात की व्यवस्था ले- 
जाता हे, कल दसरा मनुष्य उसके सरासर विरुद्ध उन्हीं पणिडतां से कुछ आधिक 


| धन लगा कर लिखा लेजाता हैं । 


। प्रवेक मत के नेः ये पोराणिक पण्डित इस बात को मानते हुए भीक हमने अपना | 


ताभा को शास्त्रा । खाये भ्य में वेदों को आंख स भी नहा देखा, सव साधारण ठा. | 
| ये का चेलेज जेना गो के सामने यह कहते है [क हमार सारे मन्तव्य भार कत्तव्य वदा 


ho 


।! | के अनुसार हैं। इन्हीं कारणों से स्वामीजी ने लगातार सात चार कार का जड़ से 


| हिला दिया । निदान इस वार भी पक विज्ञापन दिया, जिसके द्वारा कुछ पोराशि- 
फो, ईसाइयों और मुसळमाना तथा प्रत्येक मत के नेताओं आर. अनुयायियों को सू- 
चना दी कि वे अपनी शंकायं निवारण कर सकते दें और यदि चाहे तो नियम पूवे- : 
|| | क शाखार्थ भी कर सकते हैं । साथ ही शाखाय के नियम भो सक्षप से लिख दि- 
| ये। काशी के सब गली, कूचों, मन्दिरों, घाटों, सड़कों ओर चोराही पर ये विज्ञापन 


| चिपकाये गये और केवळ इसी पर सम्तोष नहीं किया किन्तु ये विज्ञापन इस देश 
| के बड़े २ नगरो और प्रसिद्ध पण्डितों के पास भी सिजवाये गये इसलिये कि इस 
||| कठिन समय में यदि कोई काशी के पण्डितों की सहायता कर सकता है ताँ कर, 
[1 | शस पर भी सन्नाटा ही रहा। 


| : RR 


2 


32332 323 3 >>> 


महापे दयानन्द के मे 


DA ल रा 
स्स्स इस्ट अवप्तर मे करनळ पळकाट साहब नर 'मडम व्ळचस्टका साः 
बालों न छः | 

हो रिपोट करदा | हवा बम्बई ल. 


फक व दी पक बगल म ठद२ । जब स्यामाजा न देला।क सब लाग शास्त्राथ 
ड़ स्तर प्‌ 
नें प्रथक मत आर सस्प्रदाय का तत्व भार साथ ह। लाथ 


से घवरात ह, ता उन्ह 
सत्य मत के प्रकारा करन कास प्‌ किवा । निदान उनका पहला व्याख्यान २० 


निश्चित हुआ ग्रार सवे साधारण का विज्ञापन दिया गया | साथ हा यह भा 1वज्ञा- 
पित किया गया था कि करनेळ आलकट साहव न इस अच खर पर कुछ कथन क 
श्गे। 


ie 


सख्यामा कामळन का बनारस पार आर स्वामा 


~ > ~ 
व्यवस्था दंखकर काशा क [भन्न २मत भ्र सम्प्रदाय के ळा” | 


कलक्टर साहब | ने; 

विना विचारे व्या- | ग बहुत घबराये, निदान उन्होंने चोखा देने आर झड बोलने पर 
ख्याने बन्द करा व. चर 
व | मर बास्ध ळी। सब ने मिलकर बनारस फे कलक्टर साहब के यः 


ह्वा एक निवेदन पत्र प्रस्तुत कया ।क स्तामाजा क व्याख्यान! ख़ यहा उष्टे आर 


[oN 


अशान्ति का भय छे, निवारण किवा जाच । बडे शाक का बात हक 7 ज्टर सा- | 
~ > १. 
इब न इस अवसर पर अपना निबेलता प्रकट के अथात्‌ बना परात्ता ने सरव" | 
| || 
| 
| 


ha 


टेश गवनभण्ट की शासन प्रणाली क विरुद्ध ( जो धामेक स्वतंत्रता के किये उसन 
प्रसेक को दी हुई है ) स्वामीजी का व्याख्यान रोकदिया। ठीक उस समय जब क 


स्वामीजी व्याख्यान देने के लिये निर्दिष्ट स्थान मं पहुंचे, कलक्टर साहब की चिट्टी | 
हे दीगई, जिसमे व्याख्यान न देने की आज्ञा थी । स्वामीजी ने बड़ी प्रसन्नता के | 
साथ कलक्टर साहब की आज्ञा को शिरोधाये किया, परन्तु यह वात छित कब सः | 
थी, नियत समय पर स्वामीजी के स्थान पर करनळ आलकट साहब खड़े हुए 
होने स्वामीजी के अभिप्राय को बड़ी गम्भीरता और स्पष्टता के साथ अंग | 
में प्रकट किया । यद्यापे कलक्टर साहव ने स्वामीजी के व्याख्यान को रोक || 
या था, परन्तु एक यूरोपियन के व्याख्यान को रोकना सहज काम नहीं था। स्वा” 
जी क व्याख्यान बन्द होने से बड़ी हलचल फैली यहां तक कि यह बात पश्चि 
मोत्तर व अवध की गवनेमेण्ट के कानों तक पहुंची, समाचार पत्रों भें भी इसका 
भान्दालन होने लगा परिणाम यह हुआ कि कलक्टर साहब को अपनी पहिली आ 
| चा का प्रातवाद करना पड़ा आर उन्होंने स्वामीजी को एक चिट्ठी छिखी जिसमें रुप || 
| ९ शब्दा म झाला प्रदान कीगई कि आपको पबलिक में झपने धर्म सम्बन्धी विचार | 


॥ | 
॥ प्रषर करने की पूरः स्वतनता ह । 


A अं, SH 
ES ब्रा 39 | 
4 


५ र 
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| corn SNS si च व वा है 4 
महष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ८३ 


PIN I 0 


SSI 


तेत्वदचात्‌ काशी के पौराणिक पण्डितो की ओर से स्वामीजी के 
| विरु शाल आर असभ्यता से भरे हुये विज्ञापन निकलने लगे । 
| यह रग ढग देखकर कुछ काळ परचात स्वामीजी ने पक भर वि- 
०५ शापन दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि काशी में इस समय दो 
| सस्कृत के पण्डित विद्यमान हैं एक स्वामी विशुद्धानन्द्‌ दूसरे बालशास्त्री । ( और 


~ 


~ he 
उस समय यहा दाना सम्पूण काशी के पण्डितो में शिरोमणि माने जाते थे ) यदि 


। इनमें से कोई महाशय शाखार्थं के लिये उद्यत हों तो में सर्यया उद्यत हूँ । परन्तु उक्त 


| 


| दोना महाशय पाहले ही स एले भयभीत थे कि स्वामीजी का नाम सुनकर कांपने 
लगते थ आर प्राइवेट बातचीत में किसी २ से कहदिया करते थे फि हमारा उनका 


शाश्न्ञाथे 2 । सकता इं? यादे हम गृहस्थ या शृद्दस्थां स विशेष सम्बन्ध रखने 
पाले नहा, ता हम भी बही कहगे जो वे कहते हैं । निदान इसवार रुवामीजी ने काशी 


| म ९९ ठ्णाख्यान दिये जिनका परिणाम यह हवा कि काशी में प्राय्य समाज की नींव 


~ 


| सकला गए और थोड़ {दन पश्‍चात सभासदां क उद्योग से उत्तम स्थान पर समाज 
/ | का सन्दर भी वनगया। iD 


CCD ODT TLL CCS 


[Es 
MIIOINTITITITST ज्र 


| सवामी कहते | इः 
00:00 | दान मिला, अकस्मात्‌ एक आय्येसमाज के सभासपू से उनका मेल 


Nomen eRe 


जाल होगया, एक 
पे 


I 
स्र ह, परन्तु ( पेट दिखाकर) हम अया करे,*पंट नहीं कहने देता। देखो अभी एक 


गांव मिला हे, चेन करते हैं, यदि स्वामीजी जैसे होज़ांचें तो क्योॉकर निघोद हो? 
क्क डी (oe ~ ~ 
j ह एक फूटा काडा भा हाथ स न दे | 
4 | \ rere » ९ नर शी ~ ~ ~ शादश्न | साह व अपने स्तर 
/ | राजा शिवप्रसाद { RR स क i Fl Bs क्ताद्‌ र हू ल 
। | | | अहेड सी. एर्‌. | मय मं सदा पस कामा मं आश्र शी हे जो सचाइई, रदत आह 
|| स क २ | परमार्थ से शून्य होते थे स्वा थ भोर खुशामद के कामां मं बड़े उ- 
(> > 
| |= | त्साह से भाग लिया फरते थे । राजा साहव जनी थे इसलिये जे- 


- | | || पप्या 
नियो का विशेष पक्ष किया करते थे | भाप की सम्माते भी बहुत शीघ्र बदळ जाया 
| श्रती थी । एकवार उन्होंने अविद्यान्यकार दूर करने के लिये एक इहतहास लखा, | 
जिसमें जञेनिया को पो सम्प्रदाय की एक शाख बतलाया, पर जब इससे जना अ- 


| | सिक विज्ञता का प्रमाण देदिया । अव तक बनारस म॑ स्वामाजी [वराज 
| पेक नाममात्र शी राजा साइव को सादस न हुवा कि वे कुळ स्वा 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, 


24%. 


व नल पहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


INN AAAS AAA 


परन्त वे अपनी कॉटेल चाल चलने के लये समय का प्रताक्षा करत रह || [नदान | 
जिलादिन सखामीजी बनारस से स्थान करने को थ आर रळपर अपना सवाच म | 


ज चुक्रे ये उस दिन राजा साहव ने एक चा स्वा जी को लि भ डः 
न्तर मांगा । उनका अभिप्राय यहद था क इ ba र र a HT चिट्ठी नहीं | 
ठग या उत्तर दिये विना चले जावेगे, या याद ।चडा द्र मंमलगा ता यह पासद्ध | 
करेंगे कि उन्हें इस चिठ्ठी के आशय का किसी प्रकार पता ळग गया था इसाळव उ 
होने जाने में शीघ्रता की । अस्त, परन्तु स्वामीजी इ तो को खूब समझते थ डे 
न्होने अवकाश न होने पर भी चिट्टी का उत्तर लिख भजा ओर कहला भजा फे 
यदि कुछ और पूछना है तो यहां पघारिये पर कोन आता था ओर करस एछना चा ! 
स्वामीजी नियत समय पर प्राध्यत हो राय । पाळ स के लिये राजा साहब ने | 
यह प्रसिद्ध किया कि दमने कईबार स्वामीजी को शास्त्राथ के [ळय [ळखा, परन्तु 


उन्होने कुछ भी उत्तर नही दिया और मुंह छिपाकर काशी ख चले गथ । पर सच | 
२3 

। 

| 


SNES 


~ 
[20] 
स्त 


को कोई छिपा नही सकता, इसका भद सबको माळूम था इसार ये राजा साहवकी 
बातों पर किसी ने ध्यान नहा [दया । | | 


——— टार 


र ~ 
मकर ) की संक्रान्ति पर बडाभारी कुस्भ का मला 
प्रयाग का कुम्भ ; प्रयाग में माघ ( ) क्ट > 


आर वेद्किधमम | हुवा करता है इस में वडी २ दूर से लोग आते हे । इस मेले में वे | 
का पाए | दिक धमे का प्रचार करने के लिये स्वामीजी जनवरी सन्‌ १८७० ३० | 
प्रयाग पहुँचे और गंगा के किनारे निवास किया । उनके आते ही पण्डिता आर |, 
1घु सन्यासियो की इनके आस पास भाड्भाड़ रहने लगी रात दिन प्रश्नोत्तर और | 
डुग समाधान होते थे। बड़े २ प्रसिद्ध पण्डित दो चार बातों में परास्त हो जात थं | 
और साश्चय्य -होकर रोट जाते थे, सहसा मनुष्यां को स्वामीजी के{उपदेश सं ५” 


दक धभ क [सद्धान्त वाद्त हुय । 


4 भर 


जिन दिना स्वामीजी प्रयाग मं निवास करते थे उन दिनों शांत | 


आप के संह को ! 
| ~ 
र 
} 


अधिक पड़ता था, स्वामी जी रात दिन सिफ एक कोपीन पह | 
।' रहते थे ओर कोई कपड़ा न पहनते थे, न ओढते थे । यहां तक के | 
रात को भी जब कि वफे पढ़ती थी गंगा के किनारे खुले मेदान मे रेत पर या किसी | 
चवूतरे पर ऐस आराम से सोजाया करते थे जेस कोई किसी गरम कमरे में लि. | 
| हाफ तोशक के अन्द्र सोता है | यह दशा देख कर एक दिन मिरजापुर निबासी प॑ | 
त रामाधीन तिवाड़ी ने स्वामी जी स कहा कि इन दिलों बड़ी सर्दी पड़ती दै ५० 


रन्तु आप को जाड़ा नही लगता, इसका क्या कारणा हे ? स्वामीजी नें यह सुनकर | 


} 
} 
} 


£ 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र || 


वाड़ी जी से पूछा कि आप के मुंह को जाड़ा कयां. नहीं लगता, तिवाड़ी जी ने कहा 
कि हमारा मुंह तो सदा खुला रहता है । स्वामीजी ने कह। कि यही दशा हमारे 
शरीर की हे, यह बारह महीने वरावर खुला रहता है । वस्तुतःस्वामोजी में सर्दी 
गर्मी आदि डन्छो के सहन करने की शक्ति इस कारण से थी कि वे पण ब्रह्मचारि 
थे अथात ब्रह्मचय्य के नियमा का पालन यथार्थ रूप से करते थे। 


AAAS AAAI 


जन 


ho NS य ! ९ ०, >) त 
| 4० शिवसहायजी | र्र 1४ गशवसहायजा जा कारा, क प्रासद्ध शास्त्राथ म आर प 
।कृत वाल्मीकि रा- | णि साथ स्वामीजी के सन्सुख आये थे, उनफी प्रयाग भें ही 


{ 
|मायण का रॉकी || स्वामीजी ने खबर ली थी । सारांश यह हे कि किसान स्वामीजी 


| स आकर यह कहा कि इनादेनां पं०।शिवसहायजी ने वाल्मीकि रामायण पर टीका 

| लिखी हे । स्वामीजी ने कहा कि वह कही से छाकर हमे अवश्य दिखाओ, जब वह 

| राक्र स्वामीजी को दिखाई गई तो उन्होंने उसमे सेकड़ों अशुद्धियां निकाल दीं 
| र कहा कि जिन्होंने यह लिखी हे यदि चे यहां पधार तो हम उनसे कुछ वातो- 
| छाप भी करना चाहते हे । निदान पं० शिवसहायजी स्वामीजी के पास आये आर 
| जब उन्हे उनकी टीका की अशुद्धियां दिखळाई गई ती वे विवाद करने लगे । इस 
| पर स्वामीजी ने प्रमाण और हेतु देने प्रारम्भ किये, परन्तु पण्डतज को चहा ठहर 


| ने की शक्ति कबथी ? तुरन्त उठकर चल दिय । 


॥ 


| मिरज्ञाएर में वेदिव [मीजी ने.गगा के किनारे निवास किया 
| लिहि | मिरजापुर पहुंचकर स्व 
| धर्म का प्रचार । | और वैदिक धर्मे का प्रचार करने लगे। मिरजापुर ओर आस पास 


| के प्रायः सस्छतज्ञ पाण्डित स्वामीजी के पास आया करत च और अनेक. प्रकार के 
| प्रश्न उनसे किया करते थे। स्वामीजी के सदुपदेश स [मिरजापुर क कई पाशाणक 
पण्डितो ने मार्तिपजन को त्याग दिया आर संकड़ां ब्राह्मण सन्ध्या आर झाग्नहाच 
करने लगे। यह लोग स्वामीजी के यहां आने से पहिले सन्ध्या भ्रोर गायत्री का अथे 
तो क्या नाम भी नहीं जानते थे। मिश्ज़ापुर के बाबा बालकृष्ण वरागा न महाभारत 
` | और उपनिषदों पर टीका लिखी थी, एक महाशय उनका कुछ भाग स्वामोर्जी को 
दिखाने के लिये लाये, खामीजी ने उनमें बहुत सी व्याकरण को अशुद्धयां निका 
दीं। इस पर बाबा बालकृष्णजी स्वामीजी से यद्दांतक भयभोत हुवे क जब तक वे 
| वहां रहे, इधर उधर आनां जाना भी बन्द कर द्या ईसाळय क कोई स्वामीजी स 
| शास्त्राथे करने छो न कहे । 
ण्ड आहयी परम] पक दिन मिरज़ापुर के कुछ गुण्डे झगड़ा करने के लिये खामीजी 
ने से नहीं मानता | क्क पास गये और उनमें से एक मनुष्य ने ( जिसका नाम गुशाइ | 
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a A छः 
[ ८१ महर्षि दयानन्द का जांवनयारित्र ॥ 


छोटूगिर था स्वामीजी का भड़कान के लिये कुछ अप 
स्वामीजी अपनी सरलता से उन्हें समभाते रहे, परन्तु जब उनकी उद्दण्डता समता | 
की सीमा से वहत ही बढ़गई तव स्वामीजी ने उनको डाटा । उनका एकही डाटम | 
घे सब के सव बेत की तरह कांपने लगे अर उनका नायक जगन्नाथ माळवी हाथ 


जोड़ कर सामने खड़ा होगया और चमाप्राथं। हुवा | फिर यहा राग स्वामाजी स | 
| बड़े विनयपूधेक अपने सन्देह निवारण करते रहे यहाँ क पाराणक पाण्डता स कई | 


चार स्तामीज का वातालाप हुता, परन्तु कोई उनके सामने ठहर न सका । 
कळस माचे सद १८७१ ई० स लेकर एक वर्ष तक गंगा के किनारे स्वा- | 
इमरांव आण ओर] ० | 

पर्ने में स्वामीजी | मीजी वेदिक धम का उपदेश करत रहे आर यत्र तत्र अपनी पाठ- 
और यहां नागाही उदासी के पास ठहरे, नागाष्ी सञ्च मन से स्वामीजी पर श्रद्धा | 
रखते थ | डुमरांब से चल कर आरा पहुंच और ला० हरवंशरायजी वकील के यहां 
ठहरें, यहां क पौराणिक पण्डितो सर शास्त्राथे भी हुवा था, सत्रके सब उनकी वक्तृता 
को सुनकर चकित होगये । आरे से प्रस्थित होकर पटने पहुंचे, यहां सु» मनोहर- | 
लाळजी व डिप्टी साचनमळजी व राय मोहनलालजी ने इनके टहरने का बहुत अच्छा | 
प्रबन्ध करदिया । आतेही स्वामीजी ने वैदिक धमे का प्रचार आरम्भ कर दिया | 
॥ न थम अ ~ [os r ~ _ ¢ | 

पटने ओर आस पास के पोराणिक पण्डित प्रतिदिन इनसे अनेक विषयों पर बात- | 


ने को आये, पर दोचार वातो में ही उखड गये भर शाख्राथे को अधूरा छोड़ कर | 
दी उठ गये। उस दिन स्वामीजी ने गरुड्प्राण की खूबदी गड़बड़ दिखाई झर दुः 
गो पाठ की भी जिसे वे प्राय सुगा पाठ कहा करते थे खब पोल खोली । | 
'शालिप्राम की इति| पटना कालिज के पंडित रामलाल साकळ द्वीपी ने स्वामीजी के उप- | 
गा भफेकही। | देश सुनकर अपनी शालिग्राम आदि की मूर्तियां (जिनकी बह पूजा | | 
| किया करते थे ) गंगा में फेकदी । एक दिन पटने में एक महाशय ने स्वामीजी से | 
पूछा कि हम आपकी वात कब तक माने ? कहा कि अबतक हमारा मास्तष्क ठीक || 
रहे ओर उस में कोई विकार न हो । | 
Ei ॥ बाकीपुर पटन के रइस वा० गुरुप्रसाद सन ने स्वामीजी स य |. 
डी दीक हे वा | पूछा कि ससार को त्याग देना ठाक है वा नहीं? स्वामीजी ने उ] | 


०८.८ से पूछा कि ससार आश्रम से आपका क्या अभिप्राय है? उन्हा ने ||. 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आँ) 


महष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


कहा कि स्तरा, उन, एद, कुटुस्व आर सम्बन्धि आदे मं रहना, यह सनकर स्वामीजी 
ने फिर पूछा कि आंद मं आप किन वस्तुओं को गिनते हैं प्रश्नकती ने कहा [कि धन 
का सग्रहं करना । पुनः स्वामाजी ने कहा कि आपने अपने प्रश्न में सस्कृत के “गृह” 

| शब्द का प्रयोग किया था और एखा था कि क्या इसे भी छोड़ देना चाहिये, अ 

| कृपा करके “ग्रद्द शब्द की भी व्याख्या कर दीजिये । इसपर प्रश्नकती महाशय 
मौन होगये और कहने लगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर स्वयमेव मिळगया, कारण यह 

| कि “गृह” शब्द में खाना, पीना, इवास लेना और विद्या एवं बुद्धि सीखना य स 
बात आजाती हैं । 


2 


CI 


द का ब- ] पटने में एक दिन एक तिरहुत के रहने वाले पण्डित जी स्वामीजी 
ना रुकवट इलोक | के पास आये और संस्कृत में वाद करने लगे । पण्डितजी ने अपने 
कथन की पुष्टि में भागवत का प्रमाण दिया, स्वामीजी ने भागवत 

का खण्डन किया और कहा कि यह एक अदइळीळ पुस्तक हे जो कभी प्रामाणिक नहीं 
| दो सकती इस पर पण्डितजी कहने लगे ऐसा भी हमें कोई नहीं देख पड़ता कि जो 
| भागवत जैसे १८ हज़ार इछोक बना दोष निकालना और खण्डन करना सहज है। 

यह सुनकर स्वामीजी ने परिडतजी से कहा कि आप भूल पर ह, केवल इलोक घ- 


| ~ 
ड़ लना कोइ वारता का काम नहा हैँ आप विद्वास कर भागवत वाल न ता सः 


१ 
| 
॥| 
| 


| फ १८ हज़ार इलोक घड़े दें, हम आपके सन्मुख ३८ दृज़ार घड़ सकते हे, यादे [नः 
|| य न हो तो कागज कलम सम्भालिये जीर लिखते जाइये, विषय भी बहुत सरल 

[ | होगा अर्थात्‌ जूते ओर खड़ाऊं के प्रश्नोत्तर। पण्डितजी भी स्वामीजा को पराच्षा 
| 
| 


_ raed vr 
A ~ CO 


करने के लिये लिखने घेठ गये, स्वामीजी विना रुकावट के श्लोक लिखवाने लगे । 
कक has 


(4 व्र 


छे थाड से ही श्लोक लखे गये थं ।॥क पाण्डतजा स्वामाजा का धारा प्रवाद 
La —_ से 


प्या | ~ ~ 
) देखकर चकित होगये आर क्रागज रखकर खड़े होगये आर बहुत नन्ता के साथ 
| 


2222222222“ SSPE PS CPEs 


b 


झुककर प्रणाम करके चळे गये ! 


Tre ~ ~ व्र e ले औ र. 

गादा ट उ स्वामीजी ने पढने में सूसिपूजा, मद्य मांस भक्षण, पुराणों रोर सु 
~ 9 ~ द: अ. 

शिका का पलायन ।| तको के श्राद्ध का बड़े समारोह से खण्डन किया, जिसका फल यह 


| 

|| | हुवा कि लोंग पटने और आस पास के प्रसिद्ध पौराणिक पण्डितों को स्वामीजी से 
|| | शास्त्राथ करने के लिये उकसाने लगे परन्तु इतना साहस और बल किस में था कि 
गो सिद्द के सामने आता । निदान बहुत स पीराणिक पण्डित इस आपत्ति स बचने 

|| | के लिये इधर उधर टल गये और उनके पीठ दिखाने से सवे साधारण पर स्वामी- 


| | जीका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा । पटने म कुळ पौराणिक पण्डित एक दिन स्वामाजी 


ऱ्ह कक 


परन्त जिन पाण्डत महाशय का उन्द्दान अपना 


AAAS 
~~~ 


, सत दाश्तरार्थ करने के लिये आये थे, 


| ओर से शास्त्रार्थ करने के लिये चुना उनसे « श्रीगणेशाय नभः हा एसा अशुद्ध 

| ह$ कि लाचार चुनने वालों को ही उन्हे छुप कराना पड़ा, इन पण्डितजी का नाम पं० 
3% चना 

॥ रामावतार तिवाड़ी था ओर यह उस प्रान्त में सरकत के वद्धाना म गन जात थ। 

| कर रणे अक्टबर सन १८७२ इस्वी में स्वामीजी सुंगर पहुचे आर छगातार 

| सुशर में वे 


$ का उपदंदा। वादक धम का उपद्श आरम्भ कर दया, इस नगर आर आस 


! पास के निवासी जन बड़े उत्साह से उनके मधुर उपदेश सुनने को आया करते थे, 
| एक दिन स्वामीजी ने बड़े घड़छे के साथ. शूत्तपूजन का खंडन आरम्भ किया उ 


, समय उस प्रान्त के अनुमान चालीस प्रसिद्ध पण्डितो के उपस्थित थे किसी ने होठ 
, तक नहीं हिलाये । यद्यापि उनको शंका करने का अवसर भी [दिया गया तथापि बह 


Lad [a 


। कळ भी नही कह सक, कन्तु एक प्रकार स अनुमादन करत रह, एक पदन एक माना 


A 


| साघु स्वामीजी के पास आकर बेठ गया, मुख से यह साधु कुछ नहा कहता था, इस 


ख़ द्व तो तेरा एक प्रकार मान रहना ही योग्य हे आर याद तू कर जानता ह आर 


«२ ७ 


देश सुनकर घह मानी साथु सामाज खं वातचात करन लगा स्वामाजा ने सक 


क्क निस्सन्देह मूत्तिपुजन और पुराणों की अनुयायिता दुगोति का कारण हे। 


भागल 
ला | भागलपुर पहुंचे ओर वेदिक धमे कां प्रचार प्रारम्भ कर दिया। दो 


तान दून के भीतर सव प्रान्त में उनके आने की खवर फेल गई। आर ळांग उमडर 
कर खामाजा फ विश्राम स्थान पर आन ळग आर उनके उपदेशा को वड़े ध्यान सं 


(री 


[nS 
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कारण मोनी प्रसिद्ध था, स्वामीजी ने इसकी ओर देखकर कहा कि यादे तू महामू- 
समझदार हे तौ तुझे चाहिये कि अपनी कहे ओर दूसरों की सुने, यह उत्तम उप- | 


सन्मुख मूत्तिपूजन और पुराणों का खण्डन किया उसने शुद्ध मन से स्वीकार [किया | 


पुर में वेदिक | मुंगेर से प्रस्थान कर २० अक्टूबर सन्‌ १८७२ इस्वी को स्वामीजी 


माजी को प्रशसा की उंस पर राजा साहब ने चार प्रासिद्ध नेव्याधरेक पाण्डित स्वा” 


\ 
। 
शं 


) 


| 


प 
| 


( 
| 
| 
| 
| 
१ 
|] 
|| 
| 
(| 
| 
॥ 


| 
| 


१ 


| 
॥ 
( 


| 
| 
( 


| 


जा के पास भेज ओर उनसे कहा कि छोटकर हम से सविस्तर वृत्तान्त कथन |) 


| 
प 


| १७४४४ ७769 
| | | महाप दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ८९ 
| कीजिये इन पाण्डता न दा पद्दर के १ बजे स लेकर सन्ध्या के ५ बजे तक स्वामीजी 


। राजा साहब वद्वान के वपय म उस ससय यह प्रसद्ध था [क यह इसाइ मत का 


TN >> के ~ चीत ५ COS ~ ~ ~ 
और सुसळमानां के साथ जो वात चीत हो रही थी, उस को भ्यान पूर्वक सुन्ते रहे 

>> ba [a > [eS कि >> oS ५० A ४९ { 
| ओर अन्त में उन्ही चारों नेयायिक पण्डितों से “जिन्हे उन्हा ने स्पामीजी के साथ 
€ क ~ |.) ~ SC NN DoS CONST ० 
शास्त्राथ करने को भेजा था” यद्द कह कर चले गये के स्वामीजी को हमारी कोठी 


| पर अवदय ले आओ, परन्तु स्वामीजी ने यह अचुरोध ( उनर ) क्रिया कि हम ए- 
2, 


| छान्त सदी हैं ऐसे स्थान पर जहां हमार ध्यान, उपासना आ में, विक्षप हो नहीं 


| जासकते ओर जो स्थान उनके लिये [नयत कया गया था ठाक भा न था पुनवार 


LN 


| जब राजा साहब बदेवान स्वामीजी के पास आये उस- समय कुछ ब्रह्म स्दामीजी 


Loa 


से वात चीत कर रहे थे, स्वामीजी की बातों से जब वे विलकुल निरुत्तर होगये तो 
कहने लगे कि कळकत्ते में हमारे धमोचाये रहते हैं यादे बह आप से सहमत हो. 
| जावें तौ हम भी उद्यत हे । 


ज्य 


एक ब्राह्मण इसाई | इस अवसर पर एक आर वात भी निवद्नाय दे।क जिस समय स्वा- 
षी | मोडी का इसाई पादारियां से वातालाप हो रहा था उस समय एक 
। ब्राह्मण जो इंसाई होगया था कातर होकर बड़े दुःख ख़ सब उपास्थता क सामने रु- 
| | दन करने ळगा जब उस से इस महा ठुःख सरे विलाप का कारण इंछा गया ता वह 
निरशंक होकर कहते लगा- शोक है के झुझ एस ( स्वामीजी को ओर सकेत कर | 

के) पण्डित पाहले न मिले, अन्यथा में इसाई न होता जब स स्केल म॑ पादारया के : 

साचेप सुनता था तो मेरे हृदय भ॑ अधीरता उत्पन हा जाया करती थी, घर साकर १ 
पण्डितो. से उनक्ष उत्तर पंछा करता था, ती बे याता टाल दूत अ अथवा एस उ- : 
चर देते य, जो मक्षे स्वयम ही ग्रयोग्य प्रतीत हति थ अन्त को म बसाइ दगया, याद 

पहिले र्वाभीजी का उपदेश सुने का सुक अवसर मिळजाता तो मं कंदाप अपन 


~ 


| धर्म का व्याग न करता । भागळपुर के एक रइस ने स्वामाज स योगाबिद्या सस्री 


) 
b 


3 ~ ०२ _ ७२ 
ती. भोर. तात बह विरक्त दोगे ७ ००855. आर तत्पश्चात्‌ वह विरक्त हांगये | 


१२ 


किया आर अन्त म॑ निरुत्तर होकर यह कहने लगे कि हम राजा साहब | 
बर्दवान को अवश्य आप के दशनाथ छावेगे पण्डितो ने राजा साठ सन्मुख ग 
सत्य २ सब दृत्तान्त वर्णन करदिया और राजा साहब ने वचन दिया झि हम अव- | 
| इय चलेंगे, सुयोग से जिस समय राजा साहिब स्वामीजी के पास आये उस समय | 

उतके पास देशी ईसाइयों, पाद्रियों, आरे मौछावियों का एक झुन्ड उपस्थित था, | 


| ओर किसी कारण से कुछ २ प्रद्वात्ते रखते ई राजा साहब स्वामीज/ की इसाइयों | 


९० महर्षिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


FOS 


दिसम्बर सव १८७२ ३० में स्वामीजी कलकत्ता (भारतवष की रा- 
एनी कलकत्ता में | जघानी) में सुशोभित टुये। वास्तव म इनका यहा पर स्वागत आर 


स्वामीजी का सु- आतिथ्य करने में मिस्टर चन्द्रशखरखन वारस्टर एटळा कलकत्ता 
भित हों 1 १ > ~ गो ~ 
र ने आधिक पारश्रम किया, प्रथम . यह ्रामद्दवन्द्रनाथ टगार क 


ha 


पास गये और उनसे अपना अभिप्राय प्रकट किया परन्तु उन्हा ने किसी कारण से 


अधिक भ्यान न दिया तत्पश्चात्‌ बोह बाबू ( वतेमानराजा ) सुरेन्द्रमोहन ठगोर के 
(ne 


पास गये ओर उन्हाने भा कुछ उत्साह प्रकट न किया परन्तु जच मस्टर चः हश 


1 
) 
| 
॥ 


) 


खर सेन अपने साहस पर स्वामीजी:का हचड़ा के रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने 


गये तो बाब सुरेन्द्रमोहनजी को पता लग गया जब उन्हा ने स्वामीजी को देखा तो 


० ७ 


उनक हृदय मं स्वतः अझुराग उत्पन्न हागया, झार च बड़ आद्र आर सन्मान पूव- 
~ [a 


क स्वामीजी से मिळे । उसी समय अपने साथ उनको अपनी ्रसादकानन नाम । 


। 


| 


चाली वाटिका में लेगये ओर उन्हे बड़े ग्राराम के साथ चंगळे में ठहराया और सब 
आवश्यकीय प्रबन्ध बड़ी उत्तमता के साथ करदिया । 


| 
| 
TTT >a Les 45 ८७ कप | 
सांख्य का चाम्र] कलकत्ता पहुंचते ही स्वामीजी के आगमन के समाचार बड़े २ स- 
~ 

स॒ 


द्रित होगये,आर प्रत्येक अणी के सडुण्यों का स 
| सुदाय स्वाभाजी के पास पहुंचने लगा, उनका आधिक समय बंगा- 


१ 


` 


ता इश्वर और वेह | माचार पत्रों 


[oS 


ली पौराणिक पण्डितो के साथ वाद्‌ विवाद करने में व्यतीत होता था, पण्डित हेम- 
चद्रजा चक्रवती आदि ब्रझोसमाज के उपदेशक भी खामीजी की ख्याति सुनकर उन 
के पाल गये आर वणाश्रम आर इश्वर विषय में कुछ प्रश्न किये थे स्वामीजी के 


गया था अतएव स्वाजा से उन्हा चे अष्टांग योग सीखा था और उन्हो ने उन्हें उस | 


0), 09 | 


का क्रिया सा वतळादा था तथा गायत्री सन्त क अथ सहेत जप करने की आज्ञां 


CONN 


[था एक दन इन्हा बाबू साहब ने स्वामीजी से प्रश्न किया कि लोग सांख्य शा | | 
ख क रचायता को नार्तक़् कहत हे, आप की कया सम्माति हे? स्वामीजी ने उत्तर | 


Les [oS 


हा कि जा मनुष्य एसा कहते हे वे सूखे इ सांख्य शास्त्र का रचने वाला इश्वर | | 
ऑर वेदां को शुद्ध मन से मानता था यादे आप इस शाख को अवलोकन करना चा" || 


है तो ऋषिकृत भागुरि भाष्य देखिये फिर आप के सवे सशय स्वतः निरच || | 
3. _ ७७ >> | 
दोजावग, स्वाथा ओर बुद्धिद्दीन मनुष्यों की इस शास्त्र के विषय में व्याख्याये पढु” 


Los c 


1 निरथक दै कारण यह हे कि बह सच्चा मार्ग दशोने के बिपरीत श्रम में डाल | 


५3) 


Se ~ | 
ती हूँ । इन्द्दी दिनों में ब्राह्मसमाज कलकत्ता में किन्ही घ विषयों पर वाद. 


अ 
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महाष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ९१ 


AAAI NAS 
AANA NSIS SS SO 
ANNAN 
दा रा 


[द हा रहा था वा० केशवचन्द्रसन जो अङ्गरेज्ञी भाषा के एक बड़े योग्य वक्ता 
~ ३> 


व्‌ 
हुये है, इस [वषय म आग्रह करत थे कि जो छाग त्राझासमाज का चाकी पर वेठ 
कारण यह था क यह महाशय सस्छत नहीं जानते थे आर वदाद्‌ सत्य शास्त्रा के 
सिद्धान्ता ल [नतान्त अपाराचत थ, हा पाश्चात्य वद्याआ म अच्छ प्रचाण थे र 
| इसाई मत का भा बहुत सा पुस्तक देखी एइ थीं तथा मेळ [मलाप उनका [वाष 
| कर अङ्गपजा [वया क जानन वाळ महाशयां स रहा करता था नदान उनके हृदय- 

पट पर बहुत कुछ रग उन्हा बाता का चढ़ा इसा था,1जन्ह यह बाल्यावस्था स 


| 

| 

| सीखते रहे थे परन्तु आदि ब्रह्मोसमाज के आचारय श्रीमद्देवेन्द्रोनाथ टमोर केशव 
| बाबू के इस विषय में स्था विरुद्ध थे ओर वोह ऐसे महुष्य के समाज की बेदी पर 
| बेठने के कदापि सहमत नहीं थे जिसके गले में यज्ञोपवीत न छो इसका कारण यह था 
| कि आदि ब्रह्मोसमाज में विशेषतः बे लोग थे जिन्हें सस्कृतभाषा आर भाषे ग्रन्थों 
| से बहुत कुछ प्रेम था ओर वे किसी प्रकार यह नहीं चाहते ये कि ब्राह्मोसमाज ई- 
| साई मत की एक शाखा बन जावे या सामान्य रीति पर इसाइयां के यनिटरियन 
चचे की अणी में अपने आपको गिनने ळग जावे | 
| बज्ञा दीत धारण | जिन दिनों धाह्मो समाज मं जनेऊ रखने न. रखने का विवाद चल 
शहा समाधान । | रहा था उन्हीं दिनों पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती उपदेशक आदित्र- 


` 


होसमाज ने स्वामीजी से प्रश्न किया कि हमें यज्ञोपवीत रखना उचित है वा नहीं £ 
स्ासीजी ने उत्तर दिया कि आप ब्राह्मण हें आप को यज्ञोपवीत रखना अत्यावश्यक 
परन्तु जो कोई मूख ब्राह्मण हो उसका यज्ञोपवीत तोड़ डालना चाहिये, जो लोग 
जडत, जञानवान वेद्वक्ता ओर धार्मिक हैं उनको अवश्य यज्ञोपवीत धारण करना 
हिय अतणव पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती ने कभी अपना यज्ञोपवीत नही उताणा 
री प्रकार और कई ब्रह्मों स्वामीजी से जनेऊ के विषय मं पूछने आये, सबको स्वामी 
ने ऐसाही उत्तर दिया अन्त में बहुत से ब्रह्मो एक बेदिकसद्धान्त से पतित होतेर 
गये । पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती उपदेशक आदित्रह्मोसभाज से एक दिन स्वामी 
ने पूछा कि आप ने सब उपतिषट्‌ भी पढ़ी हैं उन्हाने उत्तर दिया कि नहीं थोड़ीर 
। हैं, इस पर स्वामीजी ने उन्हें खयम पढ़ाना आरम्भ कर दिया पण्डितजी को 
मीजी ल इतना प्रेम हो गया था कि वोह पुनः उनसे कानपुर में जाकर मिले भोर 
फरुखाबाद तक उनके साथ रह कर उपनिषद्‌ समाप्त किये कलकत्ते में पण्डित स- 


गु 


4 5 


डी क्क 


देशचन्द्र न्यायरल व पण्डित तारानाथतके वाचरूपति और कई अन्य प्रसिद्ध झा | 


NSN ह 


>>“... 


कर उपासना घ्राथना कराव उन्ह यज्ञोपवीत कदा[प नहा पाहरना चाहिये इसका 
¢ 


:  ्रहणि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


शावच्चन्द्र सम तथा राजनारायण 


। वाबू के 
जी से शास्त्राथ करते रहत थ | 
rs क्ष की पुष्टि किया करते थ। 


| वरु तथा डिजिन्ट्रानाथ टगार 1 वशेषत: स्वामीजी के प ४2४३: ४ 
श्रोभदेवेन्द्रनाय टगार सा प्रायः स्प्रामाजा क समाप 


१ 
। 
न क 
| 
| 
॥ 


राजा सुरन्द्रमाहन टगार आर कि. 
बठे हुवे प्रश्चाकत्तरा का ध्यान पवेक श्रवण किया करते थे तथा चावू क्षत्रनाथ वन्यां 


पाष्याय और बाबू कृष्ण चन्द्रामत्र स्यामीजी की बड़ी प्रशासा किया करते थे कल- 
कत्ते में स्वामीजी प्रातःकाळ से कर २ बजे पर्यन्त एकान्त में योगाभ्यास आर शा- 


खावकांकन कया करते थे यार वजे पश्चात्‌ सभा आरस्भ हो जाता था सहझा म- 


नष्य उनका उपदेश सुने आया करते थ आर अपना २ याग्यता के अजुसार लाभ, 

अ थे एक दिन छू केशवयन्द्रसन आर बाबू राजनारायण वस से स्वामाजा का । 
| पुन जन्म ओर हवन क विषय म शास्त्र आ था, स्त्रामाजा न प्रबल्याक्त आर प्र. 
माणं से दोना महाशया का 1नद्धत्तर कर दिया था, केशव वाकू वास्तव म स्वाम 
जी का वड़ा आदर आर सत्कार किया करत थ ओर उन्हा ने उनका अपन शुद्द पर । 


3-79 


उपदेश भी कराया था, जिस में प्रायः प्रतिष्ठित और माननीय पुरुष स।स्मालित हु , 
थे, स्त्रियां. भी वडे ध्यान से उनके व्याख्यान को सुन्ती थीं, कलकत्ता ब्रह्मासमाज़ के 
वाबिकात्सव पर श्रीमद्ेवेन्द्रनाथ टगोर ने स्वामीजी को निमन्च्रित किया आर अ, | 


CS he 

पने ज्येष्ठ पुत्र बाबू डिजेन्द्रनाथ टगोर को उन्हें अपने साथ लिबाळाने को भज्ञा द! 
~~ ~ > ~ 

दिन तक बराबर स्वामीजी इस अधिवेशन मे सम्मिलित होते रहे ओर अनेक धा 


~ त 


[भक वषया पर उनका लागा स वाताळाप हाता रहा शोमदवेन्द्रनाथ टगोर के ग्रह | 


SY 


में एक मण्डप था जिस मे एक वेदी बनी हुई थी, उसके चारों ओर खस्क्रत के चन | | . 
0) | 
शोक लिखे हुये थे इस को देखकर स्वामीजी बहुत असन्न हुये ्ीमददेवन्द्रनाथजी १. 


स्वामीजी के ठहरने के लिये अपने महल का तीसरा खण्ड प्रस्तुत किया, परंतु स्वा. | ५ 
आजी [eS ८ ०. ~ ७ ० ex.s 
} मीजी-ने यह उस्र, कर दिया कि ग्रहस्थों के ग्रह मे निवास करना में पसंद नहीं के 


। रता, मेरे लिये बाहर का स्थान अत्यन्त उचित है । एक वार स्वामीजी ने श्रीमद | 
स्द्नाथजा का रचा,हअ! बाह्ात्रमग्रस्थ भ्यान प्क सना, ओर अन्त म यह कह 


। प मंहेद्ञयन्द्र का 
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| 


ह क्तता की इसमें उन्होंने बालविवाह यार जातभद 


|| | रक्त कालिज कलकत्ता ताड़ाद 


म | | 


महष दयानन्द का जावनचारित्र ॥ 


AAAS 


प्रतिष्ठित पुरुष भा विद्यमान थे, व्याख्यान के अन्त में पण्डित महेशचन्द्रजी न्याय 


| 


रक्ष ने खडु दाकर वगाला भाषा मं लोर्गा को स्वामीजी के व्याख्यान का अनाप श- 
| नाप अर्थ समझा दिया यह देखकर संस्कृत कालेज कलकत्ता के विद्यार्थियों को 
| बहुत बुरा माळूम हुआ और उन्होंने अन्त में आज्ञा लेकर पंडित महेशचन्द्रजी के 
| अन्यथा वर्णेन का भली प्रकार खण्डन किया अर सवको विदित करादिया कि पंडि- 
| तजी ने ऐसी बातें अपनी ओर से कहदी हैं कि जो स्वामीजी ने नहीं कहीं ओर कि- 
। नहीं २ बातों पर अनावश्यक टिप्पणी चढादी हे । इत्यादि २ वास्तव में पांडेत महे- 
शचन्द्रजी के विरोध का यहाँ से अङ्कुर उत्पन्न हुआ था, इसी अवसर पर वाबू कः 
| शवचन्द्र सेन ने स्वामीजी से कहा कि आप संस्कृत में व्याख्यान देते हैं अनुवाद कः | 
रने वाळे उसका अन्यथा अनुवाद करके ळोगा को धोखा देते ह आप कुछ कहत हे 
मरौर लोग अनुवाद कतोओं की कृपा से कुछ समझ लेते हैं इससे उचित यह हे कि | 
आप भाषा में लोगों को उपदेश किया कीजिये । स्वामीजी ने इस सम्मांत का स. 
त्य समञ्ञकर स्वीकार करलिया, पक दिन प्रमोद कानन वाटिका म स्वामांजा ताळा 


| ~ 


| के तट पर बेठे हये कछ जनां से वाता!ळाप कररद्दं थ [क इतन म कसा न उनस 


| 


१ 


| था कि में इस समय इन सञ्जना से बातालाप कर रहा हूँ यह उचित नहा सम कता 
| कि इस समय इनको छोड़कर उठजाऊं। यह खुन कर राजा साहब स्वयम स्वा- 
मीजी के पास आगये ओर धार्मिक विषयों पर बातचीत होने लगा । २ मांच सच 
१८७३ ई० को स्वामीजी ने वड़ानगर वारिन्यू कम्पना के बडे कमरे मे इश्वर, जीव, 
भक्ति, हवन और पञ्चमहायज्ञ को आवश्यकता पर व्याख्यान दिया ९'माचं सनू 
१८७३ ई० को बुरहानपुर के नाइटस्कूल म वेदिक सिद्धान्ता पर प्रभावशालनी च- 
तिभेद की हानिय विस्तार पूवक दः 


। इनके उपदेश खुन्ने को कल्कत्त क प्रतिष्ठित ओर खुशिक्षित पुरुष बडे प्रेम | 


से आया करते थे, इन्दी दिनों मे वंगाळ के लाट साहब का यह [चचार था कि सं- 
भडदिया जावे, जव स्वामीजी को यह 1वादत हुमा ता ड 
मे ऐसे संस्कत कालिज से कुछ लाभ 

= सजाती, इन्ही दिनों में बाबू प्रसन्नकुमार टगाए , 


| ने एक संस्कत कालिज स्थापन किया, वहां जाकर स्वामा जा न यद सम्माति दा 


नी चाहिये, इसी विषय म उन्होंने मिस्टर नव 


| 
(1 


' कि वेदों की शिक्षा इसमें अवद्य हो 
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९४ FDR 1... जयी 
से खामीजी पूर्णतया खद्दमत थे, अतएव डाक्टर महेन्द्र लाळ सरकार | 
| 


~ ha 


A 
देश्तक इस विषय में वार्ताछाप किया था, जिन दिनों स्वामीजी कलकत्ते 


ने यहां दिये हैं उन्हं पुस्तकाकार बा० केशावचन्ट्रसेन के प्रबन्ध से प्रकाशित कराया | 


A 
4 
वर 
व्य 
a 
41 
py 
4 


~ च T न | 

जावे परंन्त स्वामीजी के चले जाने के पश्चात्‌ केशव वावू का उपेक्षा क कारण यह | 

| काय्यं पूर्णता को प्राप्त न हुआ, एक दिन केशव बाबू ने स्वरचित एक पुस्तक स्वामी | 
~ > पी >. ९ व्हि 

जी को दिखाई जिसके आरम्भ में एक इलोक था ओर उसमें इेशवर के चरण आ- | 

हा ~ क ठा च र | 

| दि वर्णन किये थे स्वामीजी ने उचित रीति पर उस पुस्तक की अशुद्धियां प्रकट कः | 

| 


} __ bog ० कप के, >) (> 
' रदी फिर यह कहा कि ऐसे इलोक प्रारम्भ में लिखने अयोग्य हे, कारण यह हे कि 
हीं 


“त 


| इद्वर के जिस अलंकार में हाथ पग आदि वणेन किये गये हें वह राते ठीक नहीं | 
है, एक दिन फेशव वावू ने स्वामी जी के अङ्गरज़ी न जानने पर शोक प्रकट किया 
और कहा कि यदि अङ्गरेजी जानतें होते तो इड्रालिस्तान चलने के लिये मेरे उपयुक्त | 
सहयोगी होते, स्वामी जी ने तुरन्त उत्तर दिया कि झुझे भी आप की संस्छत की | 
अनभिज्ञता पर अत्यन्त शोक हे और इसका विशेष कारण यह हे कि आप इस देश 
के सवसाधारण जनों को ऐसी भाषा के द्वारा धर्मोपदेश करना चाहते हें जिस- | 
को वे समझ भी नहीं सकते जिन दिनों स्वामीजी कळकत्ते में वेदिक थमे का प्रचार | 
कररहे थे उन दिनों वहां एक त्राह्मसभा थी जिसका साप्ताहिक अधिवेशन इतवार | 
हो हुआ करता था इस सभा के सधे सभासद स्वामीजी के व्याख्यानां में सम्मिलित | 


| 
(| 


२) _ घेव त्र ~ ह ~ की 
हुआ करते थे ओर कभी २ कुठ प्रश्नोत्तर भी किया करते थे पंडित तारानाथ भ* | 


| 
| 


1,4 


| 
| 


Y | 


इाचाय्ये तर्कवाचस्पति इस ब्राह्मसभा के मुख्य उपदेश थे ओर यह बाहर लोग से 
कहा करते थे कि जिस समय मं स्वामीजी के सन्मुख जाऊंगा तो उनका सुखः बाद 
~ ~ है. | 


होजायगा किसी ने स्वामीजी से भी कह हिया कि पंडित तारानाथ इस प्रकार लो” | 


गों मे डॉग मारते फिरते हैं खामीजी ने कहा कि उन्हें हमारे पास ळेझाझो फिर सा- | 
री व्यवस्था सतः विदित होजावेगी । लोगों ने स्वामीजी के पास चलने के लिये पं" | 
तारानाथ को उकसाना आरम्म किया, अन्त में चोह कुद्ध होकर स्वामीजी के पासं | 
शाखाथै करने के निमित्त आये और आते ही सत्तर प्रश्न स्वामी जी से कर दिये 
यह मन म॑ समझे हुवे थे कि इनका उत्तर स्वामीजी से कुछ भी न बन पड़ेगा पर्छ 
खामीजी ने बड़ी योग्यता और सरलता के साथ २२-२३ उत्तरों में उनके ७० प्रश्नों 
का उत्तर देदिया, यह देख कर पंडित तारानाथजी चक्रित रहगये और बड़ी नश्नता 
से स्वामीजी के चरणों पर गिर पडे । निदान कलकत्ते | 


2] 
22027 2%+०००२०२०२००४२२००+६८०००-००+०२००:०६२००४००-०८०८:::८:०८० 
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मे स्वामीजी ने वेदिकाथर्म * 
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र ता था किया रोर उसमे उन्ह वहुत कुछ ॒ स । 
हुई । कलकत्त मं स्वामाजी! ने यह हटू संकल्प कराळ्या थाके पाठ्शा- 
चछ पवन्ध स मुक्तभार होकर हम बद्प्रचार आर वेदभाष्य करेंगे । 


स््रार्थ हुगली । | १ अप्रल सन्‌ १८७३ इस्वी को स्वामीजी हुगली में पधारे और वहां | 

प्रासद्ध जमादार वाबू इन्दावन मण्डळ की वाटिका में निवास किया । स्वामीजी ! 

के पाते ही सारे प्रान्त में घूम मचगई और प्रत्येक ध्म व सम्प्रदाय के लोग उनके ' 
पास आने लगे हुगळी कालिज के इसाई प्रिन्सिपल रेवरेन्ड लालबिहारी देव भी 
खामीजी से मिळने गये आर वणाश्रम पर कुछ प्रश्न किये खामीजी के उत्तरों को 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुये आर कहने लगे कि अनभिज्ञता के कारण में येदिकसिद्धा- 

न्ता का अन्यथा समभता था। ६ अप्रेल सन्‌ १८७३ इस्वी को हुगली के रईसों ने एक | 
सभा का [जसम स्वामाजा को उपदंश करन के ळय आमान्त्रत केया जिस समय 


9) 
॥ 
1 
) 
h 
) 
| 


| स्वामाजा उपदेश कर रह थे उस समय पाण्डत ताराचरण भी आ पहुच परतु दूर 


$| 
} 
| 
) 
| खड़े हो गये हुगळी के प्रतिष्टित पुरुषों ने उदे भीतर बलाया परन्तु उन्होने कुछ ध्यान | 
4 
4 
d 


Las 


दिया ऑर मकान के ऊपर चढ़गये ओर वहां से बड़ बड़ाने लगे परिडतजी की | 
| यह बालक्रीड़ा देखकर लोग समक गये कि इत में रुवाभीजी के सन्स॒ख आने की ! 

| शाक्त नहीं हे, दूर से अपनी बड़ाई दिखाना चाहते थे अन्त म॑ बहुत कुछ कह सुन: 
| कर बाबू वृन्दावन मण्डल ज़मींदार हुगली ८ अप्रल को पण्डितजी को स्वामीजी के 

। पास ले आये ओर परस्पर शास्त्राथ आरम्भ हो गया सब से प्रथम यह बात [स्थर 
हागई था कि चार वेद, रः वेदाऊु, आर ६ शास्त्रा क म्रातारक्त आंराकसा अन्य का 

। प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा। सब से प्रथम पणिडत ताराचरणजी ने एंक सं- 
स्छृत शठरोक पढ़ा तत्पश्चात यह कहा कि यह सूत्र पोतजल शास्त्र का है और व्यासजी 
को ऐस्श वचन दे कि मन विना किसी स्थल वस्तु के एक स्थान पर ठहर नहीं सक- 

|| ता, स्वामीजी ने उत्तर दिया कि ऐसा कदापि पातंजल सूत्र नहीं हे और यह स्पष्ट 
दै कि आप इस विषय में सवयम सन्दिग्ध हैँ । अथोत प्रथम इसे पातंजल सूच कह 
कर इसे फिर व्यासजी का वचन बतलाते हे इसके पश्यात्‌ पण्डितजी ने वाचस्पात 
का प्रमाण दिया स्वामीजी ने तुरन्त रोक दिया कि यह प्रथम ही स्थिर हो चुका हे 
कि चेद्‌ चेदाङ ब ६ शाखो के अतिरिक्त आर कसा का प्रमाणा स्वीकार न होगा 
और इंशान्त के लिये यादे आप के ही कथन को लया जावे ता प्रगट है कि स्थळ | 

| पेस्तुबो भे तो सारा संसार और उसके पदार्थं आ जाते हे) क्या गदहा, घोड़ा, उच, 


ऐर, पत्थर आदि २ आप किस २ वस्तु के पूजन को सिद्ध करेंगे दो चार बात आर | 
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पहाष दयानन्द का जोवनचारत्र ॥ 


_ नाके पश्चात्‌ पण्डित ताराचरणजी कहने लगे कि प्रत्येक प्रकार का पूजा व्यथ 


है, इस पर स्वामीजी ने उन्हें सूचित कर दिया क इस समय आपने स्वयम मूर्तिपू- 
दु । 


जन का भली प्रकार खण्डन कर दिया, यह दशा देखकर वावू भूदवसुकरजी, पाडत | 
हरिहर तकासद्धान्त, बाबू वृदावनचन्द्र आद यह कह कर उठ ख डु हुय क पाडत | 
जी घर से यह प्रतिज्ञा करके आये थे कि हम मूक्तिपूजन को सिद्ध करगे, यहां उ- | ' 
सका स्यम्‌ खंडन करने पर उद्यत होगये, लज्जित ऑर निरुत्तर होकर पं० तारा- | 
चरणजी मकान के ऊपर के खंड पर चले गये स्वामीजी भी उठ खड़े हुए अर ऊपर | 
के खंड पर जाकर उनसे कहने लगे कि बनावट कब तक चल सकती डे? आप स- 
त्य के अनुमोदन में इस प्रकार क्यो. भयभीत ह? यह सुनकर पंडित ताराचरण, | 
वाबू दृन्दावनमंडळ और कई अन्य महाराया के सन्युख कहने लगे कि हदयं से तो । 
में भी मविपूजनादे को बाळकाडावत्‌ समझता हू, परन्तु क्या करू अन्य रातं पर | 
निर्वाह होना कठिन प्रतीत होता है, यदि कहीं मेरे विश्वास की महाराजा साहब | 
कांशीनरेश को सूचना हो जावे तो वोह अपने यहां मुझे घसने न दें आर जो इत्ति | 


मिळती हे तत्काळ ही बन्द हो जाय, जिस प्रकार आप वेघड़श सत्य का प्रकाश करते | 
हे उस प्रकार में नही कर सकता । 


TORII ( 
° 


आय्यसन्मार्गसन्द-] मरा आर दृन्दावन म स्वामाजा क लगातार धम उपदंश न वहा | 


आना सभा कलकः || के साम्प्रदायिक नेताओं को घबराहट में डाळ दिया ओर वे यहां ' 
त्ता ओर श्रील्वामी ह ल या ०4000: | 
दयानन्द सरस्वती | तक लज़ित ओर दीन हुये कि जब तक स्वामीजी वहां रहे बे धा- | 


NO 


जी महाराज! | भिक विषयों की छेड़छाड़ से वचते रहे अन्त में उन्हा ने मथुरा के 


~ 


प्रसिद्ध सेठ नारायण दासजी की प्रशंसा ( खुशामद्‌ ) करती आरम्भ की, निदान | 
उन्हे अपने धर्म का सरक नियत कर उनसे प्रार्थना की कि आप इस काठिन समय | 
मे हमारी सहायता करें सेठ साहब पौराणिक ब्राह्मणों की चाटुकारिता में आगये 
और उनके बढावा से अत्यन्त प्रफुलित होगये निदान सव प्रकार उचित तथा भनु” 
चित रीति से उनकी सहायता करने पर उद्यत दोगये, इस में संशय नहीं कि सेठ | 
साइव का थळ का पट बहुत फूळा हुआ था आर पोराणिक ब्राह्मणों की उसी पर | 
। दृष्टि थी आर जगह दाळ गळती न देख कर स्वामीजी के विरुद्ध मनमानी काररवा: | 
| इया करन कलय बगाळ मं जाकर शरण ळी अथात्‌ २२ जनवरी सन १८८१ ३९ | 
॥ का कलकत क सट हाल म एक सभा की जसम वहां के कई नामी धनाढ्य अ | 
| बेगाल के बड़े र पराणक पाडत सास्मालत हुण, इस सभा के प्रबन्धकता 
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3 महर्षि दयानन्द का जीवनच रित्र ॥ 


इनकी झठुसान २०० पाण्डता के दूरर से एकत्रित हुये थे जिनमें से पण्डित तारानाथ 
तक वाचस्पात, पाण्डत जावानन्द विद्यासागर बी, ए नवछाप क पाण्डत भवनचन्द | 
| तकरत्न, अरूसद के पाण्डत रामधन, कानपुर के पाण्डत बांकेविहारी वाजपेयी तथा : 
| पाण्डत यङुनानारायश्‌तवारी, इन्दावन के सुद्शनाचाय्ये इलाके तनजोर के अदो- ! 
| श तल्ळू, विद्शाम मदरास प्रान्त के पारिडत रामसबहाण्य शास्त्री (जिनको राम | 
खुवा शास्त्री भी कहते दै) विशेष कर गणनीय हैं तथा बंगाल के धनाठ्य ओर म्रा- | 
तनीय पुरुष भी इस सभा में सम्मालित हुये थे, यथा आनरेबुळ महाराजा ज्योती- 
द्र सोहन टार, महाराजा.कमळकृष्ण बहादुर, राजा सुरेन्द्रमोइन टगोर डाक्टर | 
| भ्याय, कुमार देवन्द्र मालेक, बाबू चारुचन्द्र मालिक, आनरेवुळ वावू कृष्टोदास पाळ, । 
| सठ नारायणदासजी रइस मथुरा, राय बद्रीदासजी, सेठ जुगलाकिशोरजी, सेठ ना- | 
। हरमळजी, सेठ हन्सराजजी, यद्यपि पशिडत इंश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा डाक्टर | 
। राजम्द्रलाळ मित्र एळ, एल, डी, इस सभा में सास्माछेत नहीं हुये परन्तु लेख द्वारा 
| उन्होंने इस सभा के उद्देश्य और प्रयोजनों स अपनी सहानुभूति प्रकट की | पाण्डत | 
| महेशचन्द्र ल्यायरत्न ने निम्नलिखित प्रश्न इस सभा में निणयाथ प्रस्तुत कय । । 
( १-प्रश्न ) बेदों के मन्चभाग की भांति ब्राह्मणभाग भी मानने के योग्य हे अथ- ' 
| वा नहीं, मनुस्ख॒ति की भांति अन्य रुछातियाँ भी मानने योग्य हैं चा नहीं ? । 
( उत्तर ) दोनों मानने योग्य हैं अथात मूल एवं भाष्य दोनों समान हैं । 
( २-प्रश्ष ) विष्णु, शिव और दुगो की पूजा, सृतको का श्राद्ध और तीर्थ आदि | 
ही शास्त्र । 


( उत्तर ) हां ये सब शास्त्र विहित हैं। इस व्यवस्था के देते समय 
< 
1 पर्याप्त ` 


का नाम नहीं लिया गया. केवल सामान्य रीति पर शास्त्र का नास 
| | समझा गया | 
_ (इप्रश्च ) ऋग्वेद सहिता मे “अग्निभीड़े पुरोदितम्‌” यह सेत्र हे, इस से इंशबर | 
किसको समझना चाहिये ? 
(उच्तर } भोतिक प्रग्नि को अथोयः जलाने की आग इइवर 

(४-प्रश्च) यज्ञ जलवायु की शद्धि के लिये किया जाता हे या मुक्ति के उद्देश्य से * 


( उत्तर ) मुक्ति के उद्देश्य से, अथात हवन से जब वायु की झाद्धि नहीं होती 
किन्तु इस कमे से इन लोगों की दृष्टि में सहज मुक्ति मिलजाती दै। | 
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| ९८ सहाप डे का जावनचारत्र ॥ 


ते पुष्कळ पारितोषक देकर उनको विदा किया गया । झ्ायसमाझ की जोर से प० 
महेशचन्द्‌ न्यादरत्न के प्रत्येक प्रश्न का यथाथ आर हंचुगाथत उर दिया गया 


जज 


| परन्तु चद्दां इसकी कोन परवाह करता था वहाँ तो यह एक साल चळी गई था 

। जिसका आदाय यह था कि यह वात सब में प्रालिद्ध द्ीजाव कि वंगाळ आर दक्षिण | 

के बड़े २ धुरंधर पण्डितों ने खूतिएजा, मठपूजा, खतकपूजञा आर जड़पूजा आद्‌ की | 

; शास्त्रानुसार व्यवस्था देदी है भर सुट्टी गरम होगई सो अलग । 

| इस सभा के हो चुकाने के पश्चात्‌ एक भेदीने (जितके हाथ म॑ शायद थेळी थी ; 
र 


| जिससे पण्डितो के जेब व दामन भरे गये थे) एक फडकला हुवा लेख भारतीवि- | 
| छास आगरे में “अपूर्वलभा” के शीर्षक से छपवाया था, जिस में प्रकट किया गया 
| NS Cm च. अ कान्शेर र | 
| था कि पौराणिक पण्डितों ने द्रव्य के लोभ से अपने धमे ओर कान्शेन्स को वेचा, 


बाहर कुछ कहते हैं भीतर कुछ कद्दते हैं और भीतर जाकर कुछ और ही सम्मति | 
देते थे। यादे कोई सूळ मं कुछ विरुद्ध कद्दने को उद्यत होता था तौ उसे तुरन्त रोक | 
दिया जाता था और जता दिया जाता था कि यदि कुछ भी विरुद्ध बोळोगे ता (रक्त 
हरूत ( खाली हाथ ) यहां से लौटना पड़ेगा इस सभा भें पाण्डत गुणीआगर और 
रत्नागिरि आदि महात्मा जो लोभ को त्याग चुके थे आमंत्रित किये जाने पर भी 
नहीं पधारे कारण यह था कि उन्हें वास्तविक सभा का उद्देश्य विदित दोख्ुका था। | 


कलक से स्वामी | १३ अभल सन्‌ १८७३६० का हुगळी से चलकर १७ अप्रळ कारा 


९ 


जी की प्रत्यावात्त | मीजी सागळपुर में पहुंचे और एक मास तक वहां उपदेश करते 

(लोटना) | रहे। यहां ले मन्मयनाथ चौधरी दी, प, सस्कृत पठनाथे स्वामीजी 
के साथ हो।डिये ओर डेढ़ वर्ष तक साथ रहे । १८ मई सन्‌ १८७३ ६० को स्वामीजी 
पटने में पहुंच ओर एक सप्ताह तक बराबर उपदेश करते रहे। पण्डितों को विज्ञा” 
पत द्वारा सजना दीगई कि यादे किसी को कुछ पूछना है या विचार करना है तो 
चह प्रध्क्षता स इयारे पास आथे । नगर के प्रतिष्ठित जन और पटना काछिज के | 
छाऊनण बड़े उत्साह से खामीजी का उपदेश सुतने जाया करते थे। परन्तु यह वात | 
प्रकट करने के योग्य है कि यहां का कोई पाण्डत स्वामीजी से शासत्राध् करने के | 
लिये उच्यत न हुग अन्त भें पौराणिक लोगों ने अनजान लोगों में यह गप्प डड़ादी 
कि यह कोई जरमत इसाई है, लोगों को श्रमे भ्र ता प्फिरता हे । 


Ay) ८ 


rer 

प्न छिपक्रर शा- | २९ सश समू १८७३ ३० को स्वामीजी मरे से चारे, यहां के प्र- | 
जः fe र | 

| | सिद्ध रईख श्रीमान्‌ रायवहादुर शिवंगलाम शाह ने इनको एक | 


| [विशाळ मदर में ठहराया । पौराणिक पण्डते 
nnn mH ८ 
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महाप दपानन्द का जीवनचरित्र ॥ ९९ 


है 


nn 


SES 


विरुद्ध ओर झुठा बात कहकर भड़काना चाहा, परन्तु उन्होंने किसी की नही सनी । 


| थे, यह दशा देख कर दिन प्रति दिन पौराणिक पण्डित डाह के मारे कोयला हुये 
ज 


ते थे, निदान वे स्थाप्तीजी पर आक्तमण करने की घात में रहने लगे, जब इसमें 
| भी सफलता दाता न दुखी तच अन्त म जाकर पण्डित जगन्नाथ की शरण छी। | 
। यह पण्डित महाशय स्वामीजी के पास नहीं जाते थे, जब कोई कारण एछता था तो 
यह कहादेया करते थ कि याद मे यद्दां जाऊंगा तो धुऊ एक नाईतक का सुइ देख 
[ पड़ेगा, जच यह बात स्वामीजी को. मालम हुई तो उन्हा ने लोगो स कहा [कै ! 
आप ऐसा कीजेये कि जब पाण्डतजा यहां आवं तो हमारे धरोर उनके बीच में एक 
पदो डाल दीजिये ताकि वे मेरा सुंह न दख सकें। प्रयाजन तो शास्त्राथ से हे नकि | 
एक दसरे का संह तकने से, निदान लॉग पांण्डत जगन्नाथ जा को खाच तान कर 
के पास ठेही आये और वास्तव में जब पण्डितजी आये तो स्वामीजी ने बीच | 
[ डळवा जिया । जब सस्त मं बात चीत होने लगी तो दो चार बातों 
| में ही पण्डितजी बहकने लगे आर शाखीय प्रमाणा को भरमार ने पाण्डतजा का 
र 


९ 
| नगर क छा ड़ बड़ा प्रसशता के साथ स्वामीजी के धर्मोपदश सुनने आया करते 
| 


के 


शत 
ॐ 
£, 


[< 


म 
[oS ~ > र्य ~ NESS [nS Se 
चाकत कश्दिया, निदान वे परास्त हाकर अपने साथया साहत उठ खड़े इय | 


छपरे से प्रस्थित होकर स्वामीजी ११ जून १८७३ इस्त्री फा आरा 
| पहचे और २२ जलाई १८७३ इंस्थी तक वही निवास रहा। यहां 


२ 


बाबू हरवंशळालजी वकील ने स्वामीजी का यथाचत आतिथ्य व सत्कार (कया 1) 
खाभीजी ने यहा लठटळे के साथ घस्मोपदेश किया परन्तु किसा ने विराच Fe 
दा होकर २६ जुलाई १८७३ ई० फो स्वामीजी डुम्रराच पहुच आर 


La 


के आतिथ्य 


LS 


महाराजा साइव डुमरांब के बंगले मे ठहरे । राज्य की आर स स खामाजा 

का सब प्रकार र कर दिया गया था, महाराजा साहव अपने प्रधान अन्त्री स- 
हित स्वामीजी से मिलने भ्राये भोर देर तक अपने सशय ।नटत्त करते रहे । यहां 
के पौराणिक पण्डित भी स्वामीजी के पास जाया करत थ भार थानक विषया पर 
वार्तालाप द्विया करते थे, परन्तु किसी को उनका प्रतिद्व्ी यमन का साइल न इ 


व के कहते स प० दे गादसजाज जा आत्पछाधा के रोग 


वा। एक (दन मदाराजा राह 
में ग्रस्त थे, स्थायीजी के पाल पहुंचे आर अपने साथ एक पत्थर च्या बट्टा ( जिस" 


को वे शिवजी कहते थे ) लेते आये । उसको सामने रख कर सामाज सेबातचोस 
करने रगे । परन्तु दो बार पग ही चळ कर ठिठक गथ अर इधर उधर की बातें ! 
दिन पदचात्‌ पणिडतजी ने एक अण्ड बयड पुस्तक छिखी। ( 


Se 


॥ 


बनाकर सकते बने | कुछ 


{ 
| | 
| A DO ययात 


१०० महपि दयानन्द का जावनचरत्र ॥ 


| जिसमे यह लिख दिया कि स्वामीजी ने शाख्याथ के अन्त अ यह कहा क ष० दुगा- | 
तजी आप नहा हैं ओर में जीव है, मळा जीव की झया खामध्य हे के बह्म स वात | 
करसके। यद्यपि यह उपहास पण्डितजी के योग्य न था तथापि जिनको श्रात्मस्छाधा | 
का रोग ळग जाता है वे इसी प्रकार अण्ड बण्ड वका करते हे । । 


मिर्नाएर होते हुए। डुमरांच से. स्वाभीजी सिद्धपुर गये और वहां पाठशाळा का कुप्र- | 
कानपुर पधारना | | बन्ध देख कर उसे तोड़ दिया आर साधु जवाहरदास को बुलवा- | 

| कर उनसे खास काशी भें पाठशाला खोलने 

। यहां से रवाना होकर स्वामीजी कानपुर पट 

! ज निचास किया । ब्राह्मसमाज के उपदेशक प० हेमचन्द्र चक्षवर्ता कळकत्ते स यहां 


विषय भं परामश (मशवरह) किया । 


क्क 
चे और वहां गंगा के किनारे एक कुटी 


> 


| स्वासीजी.के पास आये आर उनके साथ रहने ळगे। मध्यान्ह के समय स्वामीजी 
| आगा. में घरटे आच घण्टे तेरा करते थे आर नहाने के पश्‍चात शारीरक व्यायाम क- 
रने लगते थे, थोड़ी देर पीछे भोजन करके आराम करते थे । इसके उपरान्त घर्मो- 
परदेश करने लगते थे, रात को प्रायः समाधि ळगाया करते थे । भ्रल्यन्तशीत पडने 
पर भी कोई कपड़ा न पहनते थे; मिठाई नही खाया करते थे, यदि कोई ले आता था 
| तो लोगों को बांट दिया करते थे। बाबू क्ष्नाथ बंगाली वकील कानपुर ने मजिस्ट्रेट | 
| से आज्ञः लेकर परेट में शामियाना खड़ा करके स्वामीजी से उपदेश कराया था। उस | 
| समय वहां के कोतवाल ने विरोध किया था, परन्तु मजिस्ट्रेट ने उस, प्रबन्ध रखने.| 
| की आज्ञा दे दी थी इस पर भी कुछ ईट आई थीं और यह कोतवाल साहब की श- 
। सरत था । दूसरा वार ख्जांची शिवप्रसादजी के मकान वेंगाऊदेक मे स्वामीजी का 
| व्याख्यान हुआ, इस म॑ किसी धकार का विघ्न न होने पाया । 


॥| 
| 
| 
\ 


Loe) 


कानपुर से प्रस्थित होकर २० नवस्व॒र १८७३ इसी को स्वामीजी 
फरुखाबाद एधारे आर अपनी पाठशाळा के समीप एक चारिका में 
ठहर । यहा स्तामाजो सरावालयस स्वार लोफ्टनेण्ट गवनर पाञ्चः | 
मातर व्‌ अवघ स मल थ आर उनसर वातचांत करते इन कहा कि हमने खुना ह्‌ 
कि आप इद्धलखयड जाकर इण्डिया कासिळ में भरती होंगे | गाशा है कि आप भारत- 
चन स सहाडयांते रखते हुवे गोहिसा को बन्द कराने का.यल करेंगे, सरविलियम | 
च भातज्ञा का था [क हम इस विषय म॑ यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे) फर्खावाद से स्वा” 
। माजा कासगज गये आर वहां आठ दश दिन तक पाठशाशा के प्रबन्ध म तत्पर रहे 
| सक परुचात २० द्सस्व॒ए १८७३ इस्वी को छलेसर के लिये प्रस्थित हये । भागे में क्‍ 
राजघार पर कशावास के ठाकुरो से मिले गोर वहां ले चलकर छलेसर में पहुंचे, | | | 
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पि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ कल ¬ काका १० 


ROSS १४6४१७०७00 ० 


क्छ दिनि यहा धमापद्श करते रह | इसा बीच में राज 


जा जाकशनदास साहब, सी 
झी से मिलकर और अळीगढ़ ; 
पधारने का वचन लकर वापस चले गये, पाठशाला के प्रचन्ध से निवृत्त होकर 
स्वामाजा ठाकर सुङ्न्दासदजी रइस छलेसर को अपने साथ लेकर २६ दिसस्वर 
१९७२ इस्वा का अछागढ़ पहुँचे ओर चाऊलाळ की वाटिका में ठहरे । स्वामीजी के | 
पहुंचते ही वहां लोगां की भीड़ भाड़ रहने लगी, परर | 
हु हने लगा, परन्तु स्वामीजी भी किसी को नि- । 
राश नहा करते थ, प्रसेक के प्रश्न का उत्तर दे देते थे और जव तक बह्द चुप न हो ' 
जावे उसके संशय (नवारण करते रहते थे । २७ दिसम्बर १८७३ ईस्वी को वाटिका 


ba 


म स्वामत्जा का व्याख्यान हुआ, [जसम नगर के पातात जन, राजकीय अधिकारी | 


र ४ 
पर सदसाधारण बड़ उत्साह स साम्मालेत हुये, व्याख्यान की समाप्त पर प्रश्न | 


करन का आशा सबका दा जाता था इला प्रकार लगातार कईं दिन तक व्याख्यान र 
। अळागढ़ आर उस प्रान्त के पाण्डता को तनिक भी साहस न हुवा कव॑ | 
शास्राथ क (खय उद्यत हाते, हा यह ता हुवा [क कुछ भगी, चरसी अनपढ साशु 


ग्रो स स्वामीजी को गालियां दिळवाते रहे। २२ जनवरी १८७४ इस्वी को अलीगढ़ से . 
चलकर स्वामीजी ठाकुर सुकुन्दरिहजी सहित हाथरस पहुचे। राजा जळछष्णदासजी | 


र COS 9४ 
एस, आई, डप्टाकळटक्टर अलीगढ़ स पधारे, स्वामी 
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सव पर मूर्तिपूजा | थुरा पधारे, इस समय मथुरा इन्दावन जाने का मुख्य कारण यह 


डत! था कि खामीजी ने फर्रुखाबाद की पाठशाला के लिये मथुरा से पः ' 
| ण्डत गंगादत्तजी को बुळवाया था, यह जाने को तैयार थे कि मथुरा के चौदों ओर 
| पैराणिको को खबर हो गई, उन्होंने पण्डितजी को बहुत बुरा भला कहा और कई 
| पकार के दबाव डाळे जिन से पण्डितजी दब गये ओर स्थामीजी को लिखा कि यह 
पर सातिपज्ञा का बड़ा प्रचार है और रज्भाचाय्ये जी सवत्र कहते फिरतें हैं के मूति 
शेजा शास्त्र विहित हे, पाहेल यहां आकर मूर्तिपूजा की पोळ खोखिय फिर में 
भासूगा । स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर लिख दिया कि बहुत अच्छा इस अवश्य भावे 
। निदान स्वामीजी ऐन उस अवसर पर जब कि रथयात्रा का मेला था जिस में 


॥ ३२२ स वैष्णव मत के आचाय्ये और अजुयायी एकत्रित होते दे, मथुरा पहुँच ग- || 
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| क नितारा महर्षिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
hE: PRR NE 
~ २ 
य। सच ता 
थे 


हुये प्रकार बन्दावन के स्ङ्गाचाय्यजां मूर्तिपूजा की जड़ जमाने में अड़े हुये 
<] 

~ > र 
थे। बह रङ्गाचाय्यजा जा कृष्णाजी के स्थानापन्न समझ जात थ अर जनक दशन । 


य ~ 


करने के लिये सहस्रा, लाखा स्था पुरुष चारा जोर सर इन्दावनम थया 


cd 
si 


सामाज 
राणिक तथा अन्य मतावलस्त्रा प्राय [मीजी के पास बेठे रहते थे आर रुवामाजी 


(९, 


बड़ी योग्यता आर प्रम के साथ सव क संदद्द [नचारण करत रहत थ ॥नदान बख्शा | 


महबूव मसीह खुपरिण्टेण्डण्ट चुंगी वृन्दावन की ओर से जहां तहां (इन्दी म (वशा. 
पन लगाये गये कि होळी के पश्चात चेत बदी २ तदनुसार ५ माचे सन्‌ १८७४ ३० 
से ( जव कि रथयाचा का मेळा या ग्रह्मोत्सव आरस्स हाता हैं ) स्वामीजी व्याख्यान 


` 


देवेंगे। बख्शी महवूवमसीह एक सज्जन, धमात्मा, सत्यन्राह आर उदार प्रात के 
म 


| 
। 
| 
| 
| 


नुष्य थे, इसलिये उन्होंने खामीजी के व्याख्यानो का विज्ञापन परपनी ओर से देने | | 
| भें तनिक भी संकोच नही किया। इधर स्वामीजी ने घड़जले के साथ देष्णवमत का | 
| खण्डन प्रारम्भ किया, उधर वेप्णचमत के नेता रक्ञाचाच्येजी का लेखवद्ध सूचना | 
दी कि आप हमसे जिस प्रकार चाहें मूर्तिपूजा ओर अपने वेष्णवमत के विषय में 
शास्त्राचे कर लीजिये, जिससे कि सत्यासत्य का निर्णय हो सके। रंगाचाय्येजी पः 
हिले तौ शास्त्राथे को टाळते रहे, अन्त में जाकर चंगे भले अस्वस्थता का बहाना | 
करद्या और एक दिन कलकटर साहव जिळ मथुरा से प्रार्थना की कि स्वामीजी 
हमारे मत का खण्डन करते हैं ओर हमें शाखाथे के लिये तंग करते हैं । रंगाचाय्ये 
जी के कट्टर चेलों ने स्वामीजी पर आक्रमण करने के कडेवार मन्सब बांध, परनु 
उनका एकवार भी साहस न हुदा कि उनके पास जपं। एक दिन स्वामीजी के कुछ 
| शुभचिन्तकों ने उनले कहा कि आप अकेले बाहर न पधारा करें, ऐसा न दो कि |. 


किसी दिन कोडे धूते श्रूतता कर बैठे । स्वामीजी ने हसकर कदा कि कळ को आप 
oo 101 A *२ 


वे । पक दिन शास्त्राथे के बह्दाने से मथुरा के उजडु चार पांच सॉ 


NN CE 
क 


स्वामीजी के निवास स्थान पर चढ़ आये थे, परन्तु कुछ रिला€ | 

ठे थे, उन्होंने फाटक वन्द्‌ कर दिया, इतने में कर्णवास के १५४ | 

कुर जा स्वामीजी के विशेष भक्त थे, वह्या पर पहुंच गये ओर कुछ प्रतिष्ठित कर्म 
क । Lo 


चारा भा यागय, इसाळये फाटक खाल द्या गया और सचता दोगईड कि जिसका | 
नियम पूवक शान्ति के साथ शाखाथ करना हे वह भीतर आजावे परम्त इस सागू | 


> 9 
हमसे कगे कि कोठरी में कछिपकर वेठा कीजिये कद्दी ऐसा न हो कि मकान की भा 
ke 
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धि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १ ०३ 


CSS 


अगड़ों और मयी के को$ 5 wee 
सिवाय सेगड़ा ऑर सूखी के कोई भी पण्डित नहीं था जो शास्त्राथे के लिये उद्यत 
होता । निदान यह उपद्रवो रोग शीघ्र तितर वितर हो गये, परन्तु इनके आकस्मिक 


(> 


मापात स स्वार्माज। काश्चन्मान् भी नहीं घवराये और न उनकी चेष्टा स कळ भय 


उन्हान दख हुल थ आर अकळ आपही उनका शमन किया था । इसके उपरान्त प्राय 


| पौराणिक लोग स्वामीजी के पास आते रद्दे और जिज्ञासु होकर अपनी इंकार्ये नि- 


| चारण करते रह । 


| थि के उपः | १ के उप- | एक दिन स्वामी री के उपदेश का प० मदनदत्तजी पर इतना प्रभाव 
[देशों से झालिमाम | हुवा कि वे उसी स्थान पर मातपृजा आदि का खण्डन करने लगे 


यमुना भ डालाहुथ। 
>> >>>: इसपर लागा न प्रासद्ध करादयथा [क स्वामाज। क पास काइ जाद 


LOT 


ब रईस मरसान जिला अलीगढ़ खयं अपना फ़टन्‌ लेकर स्वामीजी क 
ये आये र स्वामीजी उन के साथ सुरसान चले गये । राजा टीकमसिंह 
साहब ने ठाकर शारुप्रसादसिहजी रइस बेसबान को कहळा भेजा कि आप सदा क- 
हा करते हैं कि हमने यजवंद का भाष्य किया हे ओर वह विलकुळ ठीक हे, परन्तु 
| स्वामीजी उसे अशुद्ध बतळाते हैं । यदि आपको सत्य की जिज्ञासा है तो यहां आ- 


कर यातालाप का[जय, स्वामाजा आजक्षळ यद्दा पर ह एस अल्सर का हाथ खस नही 


ण्डितजी ने अपने शालिग्राम आदि यसनना भ डाळ दिये थ । मथरा में राजा टीकम- 
स्स 


सन्मुख नहीं माये दर से ही बाते बताते रहें । [नदान ठाकुर टाकमासह ज। ने उन 


~ 


~ 


| गये यहां से स्वामीजी प्रथम छलेसर गये भौर वहां से इलाहाबाद ठहरते हुये बना- 
रस पहुंचे । 


मयाग में धर्म प्रचार 
भर परे की रीति 


ry 


किया करते थे, स्वामीजी शास्त्रा में ंजील और कुरान के भी प्रमाण दिया करते 


| ऐक बंगाली महाशय फे मकान में व्याख्यान भी!दिया था, इस व्याख्यान म स्वाभा 


| FD CDRS 
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| या क्षांभ क [चन्द प्रगट हुयं । कारण यह था कि ऐसे सेकड़ों अविदेककूत उत्पात 


| जाने देना चाहिये । परन्तु इतना बोधित करने पर भी ठाकुर साइब स्वामीजी के | 


| हे जिससे जो काई उनके पास जाता हे वह उन्हीं की सी बहने लगता है, उक्त प- ! 


से कह दिया कि अब हम को आप की वास्तबिक योग्यता विदित होगई। कुछ दि- | 
इचात्‌ राजा साहब स्वयं स्वामी जी को महू क रेलवे स्टेशन पर सवार कुरा | 


| इलाहाचाद भे स्वामीजी १ जुलाई सव १८७४ इंस्वी से सितम्बर | 
१८७४ के अन्त तक रहे और रातदिन बेदिकधम का प्रचार कर | 
५. जण्डन। । ते रहे । पण्डित, पादरी और मोळवी लोग प्रायः उन से शाख्राथे | 


थे और उनकी समीचा सुनकर सब चकित रहजाते थे | इलाहाबाद में स्वामीजी ने | 


i 


+ घनी ह पर काका स नि 3 


! १०४ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


I 
aT eS FTO र 


जी ने पर्दे की रीति का खण्डन किया था, आर यह भी कहा था कि सत्या इस छु 
शाति के कारण बहत से लाभो से वाडिचत रहजाती हे | स्यार कालज क उस समय | | 
क्क छात्रगण स्वामीजी के अत्यन्त श्रद्धाळु होगये थ, आर अब तक च॑ अहा २ ह आ- | 
|| य्येसमाज के सहायक हैं। । 


मांस झवटबर सन्‌ १८७४ इ म स्वाभाजा जबलपुर एहुच गय आर | 

एक वाटिका भें ठहर । यहां के प्राय: प्रासिद्ध पण्डित स्वामीजी के | 
परश करना | पास जाया करते थे, परन्तु स्वामीजी के बार २ कहने पर भी उन | 
| में से कोई मातिपूजा को बोदेक सिद्ध न कर सके । यहां पर स्वामीजी ने एक व्या- | 
ख्यान भी दिया था जिस का बहुत अच्छा प्रभाव हुआ ! जवलपुर से प्रस्थित हो- | 
। कर स्वामीजी २४ अक्टुबरको नाशेक व्यस्वक पहुंचे ओर यहां धम्मपद श प्रारम्भ | 
| कर दया | यह रूथान पञ्चवटी कहलाता हे आर कहते हे ७ महाराज रामचन्द्र- | 
। जी लका को जाते हुये यहां ठहरे थे | इस ळिये यह तीर्थ माना जाता है आर यहां 
पाच सात हजार पोराणिक ब्राह्मण भिक्षाइत्ति करते हे । रुवामीजी ने यहां पर 
मातिपूजा, पृथिवी एजा, ओर मञुष्यएजा का ब्रड़ समाराह स खण्डन 1केया 1जस से | | - 
यहा. के याचकडत्ति वाले ब्राह्मण कोळाहल मचाने लगे और अपनी कटभाषिता का | | 
परिचय देने लगे। परन्लु स्वामीजी के सन्मुख उनकी क्या मजाल थी कि कोई बात | 


शा बुह स [नकाल सुक, दूर से ही लोगों को भड़काते रहे पर विचारों की एक | 
न चली । . 


जबलपुर स चल | 
कर पञ्चबर[ मस ¦ 


| 


७ पु | | “२ 
आयसमाज को. स्थापना और वैदिक 
iy 
धम का लगातार प्रचार । 


| नासकःख चलकर २६ अक्टूबर सन्‌ १८७० ई+ का स्वामीजी ब 
| स्तर पडच । मागे ससे ही एक सेठजी के नाम अपने आने का तार दे दिया झ। नि 
| यत समय पर सठजी सवारी के साहित रेलवे स्टेदान पर उपस्थित थे । जब स्वामी 

ड वहां पहुंचे तो बड़े सत्कार के साथ उन का स्वागत कर के उन्हें नगर से दा 
काश बाहर वाळकेश्वर महादेव के पहाड़ पर एक -रंमंशीय स्थान पर ठहराया। | 
साथ हा धमाधम कIनणयाथ चार भाषाओं में विज्ञापन वितरित किये गये। पण्डि 
त सवकळाल कृष्णदास आकास्मिकष संयोग से स्वामीजी के काशी के बास्ना में 
उपस्थित थे अवसे एक मास पहिले उन्होने इस शारा का विवरण “आयी” |||. 


९ 
| 
| 
| 
| 
९ 
\ 
kK 
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हिये । निदान उन्होने इस सम्प्रदाय के खण्डन में: लगातार व्याख्यान दूने प्रारसभ | 


इवाभीजी का परिचय होचुका था, परन्तु उन को यह मालूम न था कि इतनी शी- 
प्रता से वे हमारे शिर पर आ कूदेंगे । जव स्वामीजी ने भिन्न २ सम्प्रदायो की पोळ : 


खीलनी ्राण्म्भ का आर विशेष कर पाशाणका के पुस्तका ख हा उनके मन्तव्या 
को समाक्षा कागइ ता सार नगर म एक कोलाहल मचगया ओर पाणाणका का 


मुंह छिपाना कठेन होगया । जव उनसे कुछ न बन पड़ा तब उन्होंने हार कर अनु- | 
चित उपाया छा अबळम्बन किया, स्वामीजी के विषय में अनेक प्रकार की निम्रेल बातें | 
उड़ाने लगे आर अपने चेला को पड्टियां पढ़ा कर स्वामीजी के पास भेजने ळगे। प- | 
रन्लु उन कायरों की क्या मजाळ थी कि स्वामीजी के सन्मुख आंख उठा कर भी | 
देख सकते । निदान पोराशिक मतावळस्बियां ने अपनी ओर से स्वामीजी के ।वि- । 


रोध में कोई कसर उठा न रकखा पर उनका एक भा न चठा । 


य 
| चाहिये और इनका वास्तविक स्वरूप अन्धर से निकाळ कर उजाळ म॑ छाना चार | 


ब्र 


~ 


रे (जो इस सम्प्रदाय के आचार्य भाने जाते ' 


२ | मुख्यकर स्वामीजी ने गुशाइयो के 


हे) उस रीति की खूब पोळ खोली जिसके द्वारा ये अपन चछा ( जिनमें स्त्री पुरुष ल 
र. 


हें कि तुरु हारा साचात भगवान क्रष्णचनद्न से सरबनन्‍न्ध हागया ह \ 


डस 
लाने का उद्याग || रुद्ध न बन पड़ 
इजी 7 र FP 3 

नको समाप्त कर देना चाहिये असल 
निदान एक दिन अवसर पाकर जीवनर्ज 


जिससे उनका काम समाप्त होजाबे तो में तुम्हे. एक हजार. रुपया नकद दूँगा 


बभ मसानुयाथि-| बस्बई पहुंच कर स्वामीजी को उस प्रान्त के समस्त सम्प्रदाय 
योंतेयद्। | की गुप्त लीला और उनकी रहस्य की बातें पूर्णतया विदित होंगई | 
थी । उनसे से वछभ सम्प्रदाय के अत्यन्त भ्र ्राचरशों को सुनकर स्वामीजी को | 

उद्वेग हुआ और उनके दुर चरित्रों पर क्रोध भी आया। इसलिये उ | 


को वळ पू: | 


सम्प्रदाय के लागा से जब आर काइ उपाय स्वामाजा क व. | 
| तो उन्होने यह सोचा कि चाहे जिस प्रकार हा | 
मात १ कि यह कांटा सदा के लिये दूर होजावें। | 
| गोसाई ने स्वामीजी के रसोइये वलदेव- , 
| सिंह को ( जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण था ) कहा कि याद्‌ तुम स्वामीजी को विष द्‌ 


mee > जक 


---""५०-०५---०- >>... काशा 


| | 5331. 53»«22७%&७०७७४ टऊळळ्ट्र्सल्स्न्स्ल्ल्ल्््स्न््च्न्स्च्स््य्स TESTIS: हक. 
>-दहुन्मन्म्स्‍ब्सब्लसम्समउार Si 
Fd 


; १०६ पै दयानन्द का जीबनचरित्र ॥ 


| जोर प्रसन्न करूंगा । इज़ार रुपये का तो रक्ता लिख दिया ऑर उसी समय पांच 


) 


~ 


रुपये और पांच सेर मिठाई साई से दी। अकस्मात काई स्वासाजा का ।देतपा कि- 
सी कोने में से इस कुमंत्रणा को खुन रहा था, उसने तुरन्त स्वामीजी के पास जा 
कर सूचना देंदी कि आपका रखोइया बलदेवचासह अभा गाशाई जावन ख कुछ आभः 


| 

| सन्धि ( साज़िश ) की वाते कर रहा था आर उस कछ रुपया स्रोर सठाइ भा। मे 
| ली हे । इतने मं बलदेवासह आगया । स्वामाजा न उससे पछा के कथा तुम गांक- | 
| 


3 १ 
~ ~ 


| छिये गोंसाइयों के मन्दिर में गये थे) उसने सच २ कहादेया 1के छा महाराज ! में 
| गया था। यह सुनकर स्वामीजी ने फिर पूछा कि कथा ठहरा हे ! बलदेवांसह ने उ- 

| त्तर दिया कि एक हजार रुपया, जिसका यह रुक्का मेरे पास हे, पांच रुपये और 
पांच सेर मिठाई मेरे पटले मं बन्धी हुई है। स्वामीजी ने हसकर कहा कि सुझ को 
कडे बार विष दिया गया परन्तु में अब तक जीवित हूँ। काशी में विष दिया गया 
| कणबास में राव करणालिह ने पान म विष दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ सोर अब 
| भी कया होने लगा हे । इस पर बलदेवर्सिह ने गिड़ागिड़ा कर निवेदन किया कि 
| महाराज ! मेरा काम विष देना नहीं हे ओर फिर मुझ से कभी ऐसा दोसकता हैं | 


(4 


।क आप स महात्मा आर ससार का = करन वाले का यष ददे । [नदान 


। 


शे 
| 
॥ 
| 


, स्वामाजा न [मठाइ फकया दा आर रुक्का फाड़कर फक द्या आर बलद्वासह का 
॥ कहादया क खबरदार [फर कभा उनके यहा न जाना। 


|८82-5--<--:--<---<: 


| चाबीस प्रभ | बम्बई के किली गुप्तनाम मनुष्य ने २७ प्रश्न छपवाकर स्थामीजी के 


ओर'यह भी प्रकट करादिया कि धार्मिकवाद ओर निणय में संकोच या सह छिपा 
| का कोई कारण नहीं है। जिसको अपने सन्देह निवारण करने हो या शाखाथ | 
करता हो वह बे रोक टोक कर सकता हे । इन प्रश्ना भ॑ एक प्रश्न का उत्तर वणन 
करने के योग्य हे आर वह यह हे कि “मं स्वतंत्र नही ह किन्त वेदों का भनुय़ायी 
| हू । 


NE अली , क्क 
| स्थामीजी क विं जच स्वामीजी पहिली बार बम्बई पहुंचे, उस समय घहां वेष्णंत्र | 
द्व वक्कताये । 


१ छाग साम्माळत थे इस सम्प्रदाय के मुख्य आचाय वस्चई म जीवन जी गोसाई (जि 
१ नक्का पारचय हमारे पाठका को होचुका हे) ओर ग्रा गटटलाळजी थे | अन्तिम | 
| महाशय यद्याप पश्ञाचक्षु थ परन्तु इसम किसी को सन्देह नहीं होलकता कि | 
| 
है| 


> 


ससर्कृत के घुरथर पाण्डत थे। चिरकाळ तक उनको भी साहस न हुआ कि स्वाथी 


“>... म्यान i ESIC PP 
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त बड़ी उन्नति पर था उसमे वहां के बड़े २ घनाय आर सम्पर्ण ||. 


चळ 


Ce 


५ 


eo 7* 


स्स 


| 


| लालजी से कहा कि महाराज ! स्वामीजी की यह प्रतिष्ठा हे [कि मू्तिएजञा का वेदों 


| 


गुप्त वाला प्रकट हांजान फ कारण सव साधारण का इसस भ्रध्रद्धा उत्पन्न हाइ | 


महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १०७ | 


जींस शास्त्राथ कश्सक या सत्तिदूजा को सिद्धि मं कोई प्रमाण दसक । परन्तु जब 


खामीजी फ व्याख्यान सुन २ कर उनके चेले उनसे फिरने लगे आर सकड़ों स्त्री 
पुरुष उनके पंजे से निकल 
ण्‌ 


न लग, तब स बहुत घवराये | मथुरा पंथ नामी उनका | 
ग्य ण्य आर प्रासद्ध वष्णूव स्वामीजी क उपंदश सुनकर सश मन से उन 


~ 


रावश्वास खाया आर उसने बइत से वष्णवा का काठया तुड़वा कर उन्ह चेष्ण- 
वमत क विरुद्ध चना [दया | इन लोगों की प्रेरणा ख पक [दन खामाजा न एक 


तिमाज़द मकान पर व्याख्यान पद्या । श्रोतार्या की संख्या दश हजार क लगभग 


था स्टुपारण्टण्डण्ट पालस का जरनळी पहरा था इसालिय फि कसा प्रकार का हळ- 
चळ वादङ्गान हान पाव। मध्यान्ह क उपरान्त दो बजे से सायंकाल के ६ घज तक 


NN ० 


खामीजी ने लगातार व्याख्यान दिया। विषय मूत्तिएजा ओर भिन्न २ सम्प्रदायो 
का खण्डन था । इस व्याख्यान म॑ स्वामीजी ने वंप्णव मत की विशेषता से पोल खो- 


~ 


ल । इस व्याख्यान की सनकर संब लागा का भास खुल गइ आर वष्णव मत का 


४ 


?. 


ERODES 


यह दशा देख कर गोस्वामी जीवनजी ने गोस्वामी गट्टूछालजी से कहा क आप 
$ निद्रा में हैं ? यहां सारा बना बनाया काम बिगाड़ा जाता हे। सवे साधारण 
प्रच हम पर उंगली उठाते और मथुरा पंथ भाव्यि के निकल जाने से बहुत से ह- 
मारे चेळे हमारे शाङ्ग घतगये यादि थोड़े दिन यही हाळ रहा तो बेठने को भी कहीं» 
जगह न मिलेगी, तुम्हारी योग्यता और विद्वत्ता किस दिन काम आवेगी ? यह म्र" | 
बसर हे [के स्वामीजी के विरुद्ध लगातार व्याख्यान दिये जावे ओर कम से कम 
लोगों के ध्यान को उस ओर से हटाकर अपनी ओर भ्राकार्षित किया जावे । निदान 
गोस्वाभी गटूटूलाळजी ने एक सभां की, जिसमें बहुत से पौराणिक पण्डित घुळाये 
गये। इस सभा में स्वामीजी के वरुद्ध अनगेळ ओर अइलील भाषण हुए । जब अ- 
पासंगिक बातें होने लगी तो पं० छोटेळाळ ने सभा में खड़े होकर गोस्वामी ग 


मं नाम तक नहीं प्रत्यृत प्रत्येक प्रकार की भातिक पूजा का निषेध किया गया ह । 
आपको खाहिये कि वेदों से भूलिपूजा सिद्ध करें । परन्तु पेशी बातें वहां कोन खु 
नता था। दो एक सामवेद के अप्रासङ्गिक मंच पोराशिक परिडतों' से पढ़वा कर 
सभा का बिसन कर दिया गया । इस परिश्रम के बदळे में पण्डितां को ॥» प्रात | 
महुष्य दक्षिणां दीगई और सये साधारण में यह प्रसिद्ध कराने का उद्याग किया 
गया कि गोखामी गट्टळालजी ने मृत्तिपूजा को प्रमाणिक सिद्ध ह हत 


ROR < 2252222“ य 
॥| 
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| १०८ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


NNN AAAS 


मरत्रानं का उद्या 
! ग करना 


! संकट 


पकर लिया छि जिस प्रकार होसके उनका जीवन समाप्त करदेना चाहिय। 


[oN 


Lo 


>) 


दाय के खण्डन में एक पुस्तकं छपादी । 


जया 


मे शास्त्रार्थ 


याः । परन्तु उन्ह सवसाधारण के सन्सुख अत्यन्त ही लज्जित होना पड़ा। कारण यह 


कप 


के उनकी यह प्रतिज्ञा थीं कि हम सूर्तिपुजा को वेदों से सिद्ध करेंगे सो कुछ भी न 
| कर सके । 


ख्स्य्य्य््य्स्स्य्य्य्य्य्य््य्ञ 


प० जथकृष्ण जी 
व्यास.सशास्त्राथ ¦ 


वी SS, 


वस्बइ के पाॉराणिक पण्डितों के गुरु पं) जयळष्ण व्यास से एकै 
a [o 


दिन स्वामीजी का सेठ नीळाधर की वाटिका में जीव आर ब्रह्म की 


स्वामीजी तवाद्‌ के खण्डन म॑ “ चेदान्तिभ्वान्तनिवारण ” नामक एक पुस्तक 
छपवा कर प्रकाशित करदिया । 


भिन्न रमताठुयाया | बस्बई म भिन्न २ सम्प्रदाय के लोगों ने अपने मन में यह समर्भ 
| -लोगां की निराशा क 

= रक रु जो के द्वारा हमारा समुदाय बढ़ेगा, या हमारे मर्त 
का आशथक प्रचार होगा, उन्हे झमेत्रित करने में विशप उत्साह प्रकट किया. था, प 
म) परिणाम मं उन्हें: निराश होना पड़ा । कोई चाहता था कि धेष्णवाँ की पोळ 
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| जब वैष्णव सम्प्रदाय के गोस्वामी जीवन जी ने यह देखा कि खा- 
मीजी फे सन्मुख हमारी एक भी नहीं चलती तब उन्हा ने यह दृढ़ | 


| निदान उन्हों ने चार मनुष्य उस माग पर नियत किये, जिस पर स्वार्सीजा टहलने | 

के लिये जाया करते थे। यह मागे समुद्र के तट पर जाता था आर रमणाय हान स | 
| स्वामीजी को प्रिय था। जीवनजी के डरपोक भृत्यां का किखाद्न यह साहस न हु- | 
। आ कि खामीजी के सामन आवे । एक दिन स्वामीजी ने गज कर नसे कहा कि क्या | 
| तुम लोग प्रति दिन हमारे मारने के लिय आया करते हो! वे स्वामीजी की आकाते । 
! देखते ही कांपने ळगे जिस से स्पष्ट यह जाना जाता था कि उनका शरीर नहीं कां- | 
। पते किन्तु भीतर से आत्मा कांपता है । उन में इतनी शाक्ति कहां थी कि वे उत्तर भी | 
देसकते; उसी समय वहां से पलायमान होगये ओर फिर कभी वहां नहीं आये। खान | 
। मीजी बराबर उस सड़क पर जब तक वम्बइ में रहे टहलने जाया करतें थ उन का | 
। इस घटना का स्मरण तक नर्द रहा | जब गोखामी जीचनजी को सव ओर से नि- | 
| राशा होगई तव वे मद्रास की ओर चळे गये और स्वामीजी ने इधर बट्ळभ सम्म | 


पुस्तकालय वम्बई | वस्बई के कतिपय मुख्य पौराणिक पण्डितो ने लज्जित होकर एक | 
~ NN .*. ® त =| 
दैन खामीजी से पुस्तकालय बम्बई में मूतिंपूजा पर शास्ार्थ किः 


“स 


PN MEO सहल ल ह क लाह || | द 


\ 
१ 


| 
| 
! 
| 
॥ 
( 
| 
| 
| 
( 
|| 


| 


पहांष दयानन्द का जावनचारेज ॥ 


दश स हमारे समाज की उन्नात हागी । परन्तु 


दा भें बेठे थे; कि स्वामीजी' के उप 


| जब उन्हा ने देखा (के स्वामी 


28. 32-५३: 2 f 


~ 


{ 
। र जी उन सब मतों का (जो वेदादि सत्य शास्त्रा के विरुद्ध | 
| है) समान रूप स खण्डन करते हे तो वे निराश ओर उदास मन होगये और उनका ' 
| सारा उत्साह शिंथल पड़गया | तथापि वे सचाई के सन्युख कर कया सकते थे ? | 
| वाद ववाद काता कथा कया हे? उन का यह साहस भी नद्दा हाता थाक स्वा- 
माजी का किला डाक्त वा युक्त पर पराक्ष म॑ भी कोई आक्षेप करें । जिज्ञा | 

| ग्राह आर स्वामा जा क शुमांचन्तका ने जब यह देखा कि यद्यापि आज कळ प्राय | 
गबाहर स ता एराक्षक, सत्य क खोजी, सत्यग्राही ओर आस्तिक देखने म आते ह, | 

| परन्तु भावर सव कट्टर आर नज मत के आग्रह रूप रोग मे ग्ररुत हे, तो उन्हा ने । 
यह चढ सकट्प कर [छ्या [क स्वामाशा स एसा प्राथना करें कि जिस के द्वारा उ- | 
न क उपदश का 1चरस्थाया प्रभाव हा आर वादेक सिद्धान्ता के प्रचार का नये सिरे ! 
सन्तांष जनक प्रवन्ध हा सक । नदान २४ नवेस्वर सन्‌ १८७४ इ० स ३० मवे- 
स्वर सदू १८७४ इ तक स्वामांजी स बराबर इस विषय म॑ परामश होता रहा। फ- 


f छतः ६० मनुष्या न उन क॑ सन्मुख यह प्रातज्ञा का क यादू आपय्राय्यंसमाज स्थाः 
५ ~ ३9 ~ [a SY 
"पन कर ता इस उस म सस्प्रावष्ट हागे । 


22७०. >> -्च्ड 


| को बस्बई से अहमदाबाद ( गुजरात ) लेगये अद्दमदावाद के एक प्रतिष्ठित सेठ है 

| हव स्टेशन पर स्वामीजी के स्वागत करने के लिये उपस्थित थे स्वामीजी ज 
| उनकी गाड़ी में सवार होचुके तो वे भो विनीत भाव स एक डाचत जगह पर बट 
। गये और मार्गे से स्वामीजी से कहने लगे कि अभी कुछ दिन हुये मने लगभग तान 
| लाख रुपया ळगा कर एक मन्दिर बनवाया हे। स्वामीजीने गाड़ी म हाथ सारकरमआर | 


| रुए होकर कहा कि आपने कुछ नहीं किया कि जो इतना रुपया एक व्यथ काम 
| मे लगा दिया। यदि इतना रुपया किसी पाठशाला म लगाते ता बहा स वेदाद्‌ 


| 
| 
| 


| 


| 
‘| 


| ~ FTN 


गा। निदान सउजी ने राजा मल्हारराच से कुछ परामश करक कई ' पण्ड 


CC-O0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 
न 


००३०००१०००. क्या स्स्स 
>>> ca 2० 2० EB ECE HCE ट्ट 


oer 


| ११० .. पहर्विःदयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 


i न MPI की 


>> 
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दा | 
| इस अवसर पर दो ठाई सौ के लगसग पौराणिक धाखिद्ध पाण्डत उपस्थित थे | 
एरे पांच रू घण्टे तक शास्त्राथ ता रहा । जब पाराशुक पाण्डता स कुछ न बन! | 


' पड़ा तब गालियां पर उतर आय । यह व्यवस्था देख कर राव वहादर गापालराब 
| हरि देशमुख जज अहमदाबाद व भोलानाथ भाई खड़े हुये आर उन्हा ने कहा फ 
| पौराणिक पाग्डित वेदों से अएमात्र भी मतिपूजा सद्ध न कर सके, अब यह प्रत्यक | 


मनुष्य का इच्छा पर निभर ह [के वह सास या ने मान 1 


) 
| 
| | 
| राजकोट ( का- | ह 
} 
| 


ठियावाड ) में दे- | कोट की ओर प्रास्थत हुये आर ३१ दलस्बर ७४ इस्त्रा का वहां 
दिकधभप्रचार। | पहुच गये | उन दिलों यहां बस्बई के लाट खाहव का दरबार था। 


रा 


| स्वासीजी ने यहा! पर लगातार १२ व्याख्यान दयं। यहा साधारण आर भातात 
$ जन बडे प्रेम स खामीजो क व्याख्यान झुनत थ एक दन राजकुमार कालज षी 
अध्यापक स्वामीजा फो कालज सं ळंगय आर अपने [गान्सपल साहब स ।मळाया। 
| प्रान्लिपल साहब इनसे भिलकर बहुत प्रसक्ष हुय आर कहा क इस समय जाप ह” 
। आरे छात्रों को समयोचित शिक्षा कीजिये। स्वामीजी ने उनके कथनाउुसार उसं स- 
मय छात्र के प्राते एक [शचा एण उपदेश कया । वदा होते समय 1प्रान्स पर खा” 
दव ने स्वामीजी को दो प्रति ऋग्वेद की भड की जिन्ह उन्हाने बडा पसनता के सांथ 
स्लीफार किया । यहां के भद्र पुरुषां ने स्वामीजी छा फोटो लिया था। कालज म 
स्वामीजी ने मांस भक्षण के विरुद्ध एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया था जस का 
| श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव हआ । 


१८ जनवरी १८७५ इस्वी को राजकोट से चलकर २१ जनवरी सब्‌ | 

| ys की | १८७५ ईस्वी को पुनः अहमदाबाद लौट कर आगये ओर यहां पक 

००००००००००००८ ~~.| सप्ताह ठहर कर स्वामीनारायणमतकी सून पोल खोली । साथ हा 

| इस मत का आन्तरिक भेद प्रकट करने के लिये एक पुस्तक शी लिखी। यहां से व* | 
डोंदे जाने का विचार था, परन्तु उन्हीं दिनों बड़ोदा राज्य भें कुछ उपद्रव हो गया 

| था, इसालये वहां का जाना रोक कर सीधे बश्बई को प्रस्थान किया ओर २९ जर्ष 

| चरा सन्‌ १८७५ इस्वी को पुनः बस्बई जा विराज । 


वसामा ७-७७ 
| 


| सब से पहिला आ-] स्वामाजा न चस्बई पहुच कर देखा कि लागा का बह उत्साह जञा | 
| समाज। | कुछ दिन पहिले आर्यसमाज स्थापने करने के विषय में था, उनके || 

चले जाने के पश्चात्‌ कुछ शिथिल पेड़ गया है । यह देखकर उन्हे खेद हुआ आए | 
isi उन्हाने फिर इस विषय में मेरणशा की । उनके उफसाने की देर थी कि सब लो". थी कि सब लोग || 


oa SEGAL ASSL EDEL | |: 
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अद्वितीय व्याख्याता दयानन्दर्षि के उपदेश 
का चित्र 


~ 


महाष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


पहिले से भी अधिक उत्साइ के साथ समाज की स्थापना करने के लिये उच्यत हो- 
गये । फरवरा सन्‌ १८७५ इस्त्रो मं एक साधारण आधवशन मं ( जिसके सभापात 
राव बहादुर दाहूबा पाण्डुरङ्गजी थे ग्रायेसमाज की स्थापना ओर उसके नियमा ' 
दृश्य पर [वर्चार करने के लिये चुने हुवे पुरुषों की एक उपसभा नियत की गई। परंतु । 
इस ससा क सभासदां म स किसी २ सभासद्‌ ने किसी कारण से यह सम्मति दी ' 
कि अभा समाज क स्थापन करने फा समय नहीं साया हे, अत: करू दिनो क लिये : 
यह प्रस्ताव [फुर विचाराधीन हो गया । तत्पश्चात्‌ कतिपय भद्रपुरुषों ने सवे स- | 
म्मात से राजमान्य राजेरदवरी पानाचन्द्‌ आनन्दजी पारिखको आर्यसमाज के उपनि- ' 
यम बनाने के लिये चुना ओर उन्होंने इस काम को उत्तमता से शीघ्र पूण किया और | 
स्वामीजी ने इनको पसन्द किया । निदान चेत्र सुदी ९ संवत्‌ १९३२ वि० तदनुसार ! 
१० पाप्रेछ सन्‌ १८७५ इस्वी को वस्बई के मुहल्ले गिरगाम में सायंकाळ के समय | 
डाक्टर मानिकचन्दजी की वाटिका में नियमपूवेक “ आयेसमाज " स्थापित हुआ | 
| और उसी दिन समाज के अधिवेशन में सामान्य रीति पर आर्यसमाज के नियम | 
/ सुनाये गये । | 


आधसामाज के नियम जो पहिलीवार 
धैम्बई भे निधारित हुये थ। 


(१) सब मसुष्यो के हिताथ आर्यसमाज का होना अत्यावश्यक्ष है | 
(२) इस समाज में मुख्य स्वत: प्रमाण वेदों का ही माना जावेगा, साक्षी के | 

| लिये तथा चेदों के अथे शान के लिये एबं आय्ये इतिहास फे लिये, शतपथादि ब्राह्मण | 
वेदा ६ उपवेद ४ दशन ६ और ११२७ शाखा वेदो के ब्याख्यानरूपी आपे सनातन ' 
्रन्था का भी वेदानुकूल होने से गोण प्रमाण माना जायगा । | 
(३) इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा ओर अन्य उस- | 


, की शाखा समझे जाबेंगे । 

(४) प्रधान समाज के अजुकूछ आर सब समाजा की व्यवस्था रहेगी । 

(५) प्रधान समाज में वेदोक्त धमोनुकूल ससुत आर आये भाषा में सदुपदेश 
| फे लिये नाना प्रकार के पुस्तक रहेंगे घोर एक “ आये्रकाश साप्ताहिक पत्र नि- | 


2. है 


| फैलेगा | ये सब समाज में प्रवृत्त किये जावेंगे । 
(६) प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष ओर दूसरा मन्त्री तथा भ्रत्य पुरुष और 


| > दु , 
| भी ये सब सभासद होंगे । 


। ¢ 


है 


| क 
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२१४९ महपिं दयानन्द का जावनचारच | | 


(७) प्रधान पुरुष इस समाज को व्यवस्था का यथावत पालन करेगा आर भज्री | 
सबके पत्र का उत्तर तथा सवके नाम व्यवस्था ळख करगा ] | 
(८) इस समाज में सत्पुरुष, सदाचारी आर परापकारा[ सभासद किये जावंगे। 
(९ ) प्रत्येक ग्रहस्थ सभासद्‌ का डाचत हे क वह अपन इहछूत्य स अवकाश 
पाकर जैसा घर के छामा मं पुरुपाथ करता हं उस स आधक पुरुषाथ इस समाज की 
। उन्नति के लिये करे और विरक्त ता नित्य ही समाजान्ात म तत्पर रह । 
( १० ) प्राति सप्ताह में एक दिन प्रधान, मंत्री आर सब सभासद्‌ समाजस्थान | 
| घे एकत्रित हां आर सब कामा स इस काम का सुख्य जान । 
। (११ ) एकत्र होकर सवथा [स्थर चित्त हा, परस्पर प्रात से प्रश्नोत्तर पक्षपात | 
| शेड कर करं | फिर सामवेद का गान, परमेश्वर, सत्यधम, सत्यनाते, सत्य उप- | | 


अथ ओर व्याख्यान हो, फिर गान फिर मंता का अथ फिर व्याख्यान फेर गान आदि । 
( १२) प्रत्येक सभासद्‌ न्यायपूवक पुरुषाथ स जितना घन प्राप्त कर, उस म॑ | | ` 
ल्न “आयसमाज” “आरयविद्याळय” ओर “आयफप्रकाद पत्र” के प्रचार ओर उन्नति | 


Les 


। के लिये आये समाज कोष मं १) २० सेकड़ा देवें । 'अधिकस्याधिकफळम' यह धन ' 
उक्त काया भं ही व्यय होगा अन्यत्र नहा । 
(१३) जो मनुष्य इन कार्या की उन्नति और प्रचार के लिये जितना प्रयत्न क्रे | 


aS NICS bo 


उसका उतनाही अधिक सत्कार उत्साह दक्धि के लिये होना चाहिय । 


( १४) इस समाज में वेदोक्त प्रकार से अद्वेत परमेश्‍वर की ही स्तुति प्रार्थना ` 


आर उपासना कीजायगी। स्तुति-निराकार, सवे शक्तिमान्‌, न्यायकारी, अजन्मा, | 
नन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयाळु, सवोधार ओर खचिदानन्द इत्यादि विः | 
शषणां से परमात्मा के गुण फीतेन करना । प्राथेना-उस से सब भ्रेए कार्यो में स 


गय चाइना । उपासना-उसक आनन्द स्वरूप म॑ मग्न होजाना, सो पोक्त निरा 
[oS ~ || { 


गणाद्‌ लक्षण युक्त परमात्मा की ही भाक्त करनी उसको छोड़कर ओर किसी क 
[श्रय नहा लना चाहये। | 


¢ 


° 


( १५) इस समाज मं” निपेकादि भोर अ पर्य पर्यन्त सस्कार वेदोक्त किये | | 
जावेंगे। | ल. | 
Ee ||| 

| ( १९) आय विद्यालय में वेदादि सनातन आर्ष अन्था का पठन पाठस इचा करे 
1 आर बंदाक्त साते स ही सत्यशिक्षा सब पुरुष ओर स्त्रियों को दी जावेगी । | | 
(१७) इस समाज में रूवदेश के हितार्थ दो प्रकार की स ऊ के लिये प्रयत्न | | 


Fr 
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महदपि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ११३ | 
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| किया जावेगा, एक परमार्थ दूसरे ब्यवहार, इन दोनों का शोधन तथा सव संसार | 
के हित की अश्नाति फीजाबेगी । | 

( १८ ) इस समाज मे न्याय जो पक्षपात से रहित और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से | 
| यथावत परीक्षित सत्य धर्म वेदोक्त ही माना जावेगा, इस से विपरीत कदापि नहीं। | 

( १९. ) इस समाज की ओर से श्रेष्ठ विद्वान्‌ लोग सर्वत्र सदुपदेश करने के | 
छिये समयाङकूळ भेजे जावेंगे । 

(२०) स्त्री और पुरुष इन दोनों के विद्याप्यास के लि एथळूर आय विद्यालय | 
| प्रत्येक स्थान, में यथासम्भव बनाये जावेंगे ।. स्त्रियों की पाठशाला में अध्यापिका | 
| आदि का सब प्रबल्ध स्त्रियों द्वारा ही किया जावेगा और पुरुषों की पाठशाला में पु" | 
रुषो द्वारा, इस से विरुद्ध नहीं । 

| 


| (२१) इन पाठशालाओं की व्यवस्था प्रधान आयसमाज के अनुकूल पालन की 
| जावेगी | 
| . (२२) इस समाज में प्रधान आदि सब सभासदों को परस्पर प्रीतिपूवक अः ' 
| सिमान, छठ, दुराग्रह ओर कध सादि ठुगुणों को छोड़ कर उपकार आर खुहृद्भाव 
। से निर्वेर होकर स्थात्मवत सब के साथ वत्तेना होगा 
(२३) विचारसमय सब व्यवहारो में न्याययुक्त सर्वहितसाधक जो सत्य वात ' 


भदा प्रकार विचार से ठहर, उसी को सब सभासदा का कट करक वहा सत्य । 


अत पानो जावे । 
{ २४) जो मनुष्य इन नियमों के अनुकूल आचरण करने वाला, घमात्मा, सदा- ' 


चारी हो उसको उत्तम सभासदों में प्रविष्ट करना इसके विपरात का साधारण 
समाज मे रखना और अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल दी देना परन्तु पक्ष- 
| पत से यह काम नहीं करना [किन्तु ये दोनो वातं श्रेष्ठ सभासदां क विचार से ही | 


| की जावे अन्यथा नहीं । 
|. (२५) आर्यसमाज, भ्रायैविद्यालय, आयप्रकाशपत्र आर आयरमाज का कोप | 
ऐन चारों की रक्षा और उन्नति प्रधान आदि सव सभासद्‌ तन, मन; थन खे सदा | 
|.|| किया करे । 
||| (२६) जब तक नोकरी करने और कराने वाला आयसभाजस्थ मळे तवत क 
ओर की नोकरी न करे और न किसी और को नौकर रकखे, वे दोना » स्वा- | 


| 


मि सबक भाघ से यथावत वर्ते । 
(२७) जब विवाह, जन्म, मरण या भोर कोई अवसर दाम करने का उपस्थित 
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| ११४ महांष दयानन्द का नावनंचारन ॥ 


हो तब २ आर्यसमाज के निमित्त घन आदि दान किया करें, ऐसा ध का काम 
और कोई नही हे ऐसा समझ कर इसको कभी न भूळे । 
(२८) इन नियमों में से यदि कोई नियम घटाया बढ़ाया जायगा तो सब श्रेष्ठ | 
सभासदां के विचार से ही सब को विदित करके ऐसा करना होगा । 
नियम बन जाने के पश्चात्‌ अधिकारी चुने गये, तत्पश्चात्‌ प्रति शनिवार सायः ' 
काल को आर्यसमाज के भािवेदान होने लगे | परन्तु कुछ दिन उपरान्त शनिवार | 
सामाजिक पुरुषों के अनुकूल न होने से आदित्यवार रक्खा गया जो अब तक है । 


पं० कमलनयमजी बस्बड मं नयमपूवक समाज स्थापत करक स्वामाजा द्वतायबार 
आचाय से शास्राथ | अहमदाबाद पधार आर वहा अबल युक्तया स रूयाम नारायण | 


| 


मत की समाचा का | वस्चई ख स्वामाजा क चळ आन क पस्घातू बहाक पाराशणक 


4 


। 


(> 


पणिडतों ने यह प्रसिद्ध किया कि स्वामीजी शीघ्र यहां से चलेगये नदी तो हम उन | 
से शास्त्राथ करने को उद्यत थे। जव इनके मिथ्या प्रवाद से लोगों में कुछ भ्रान्ति | 


/ 

| 

शि 

। 

| 

, सी होने लगी तो समाज के मंत्री ने बस्बई से तार भेजकर स्वामीजी को अहमदा- | 

वाद खे दुळवाया। स्वामीजी के आते ही पोराणिक पाण्डतों को मुह दिखाना काठेन | 

, होगया लोगो के आग्रह करने पर भी शास्त्राथे से जी चराने रंगे पं० कमलनयन | 

५ AGS C ~ ञे य LEN ` ~ ~ अल 

| जी आचाय भी ओ वस्बई के पोराशिक पण्डितों के शिरोमाशि माने जाते थे शा- | 

१ ९ *. के = ~ ~ ~~ CS £~ ~ 

| स्याथ क्ष बचने लग । निदान बहुत स प्रतिष्टित सभ्य लोगों के बाधित करने पर उ- | 

१ लट NCU ~) [oS ~ Nr ~ 

| न्हा ने वड़ा कठिनता से स्वामीजी के सन्मुख आना स्वीकार किया १२ जून शास्त्रा” 
थे की तिथे नि ना 

। थ का 1ता्थ नयत हुई, शास्त्राथ का स्थान “फामजी काऊसजी इन्स्दी ख्यट' ने- 

| यत हुवा ॥नयंत समय से पाहळे लोग आने लगे, दोपहर के तीन बजे पहचात खा" 

| 

| 

॥ 


~ 


माजा पार आर उन्ह वड़ा प्रातेष्टा के साथ एक उच्च स्थान पर्‌ कुरखी पर विठा- | 


या गया । उनके सामने ही एक कुर्सी ग्राचार्य प) के लिये बिछाई गई, | 
बाच में लग भग डेढ़सो के प्रामाणिक संस्कृत की पुस्तके रक्खी गई जिस से कि 
दोनों पक्षों को प्रमाणों के देखने का सुभीता रहे । चावरे के नीचे माउ कुर्सियां स 
माचार पत्रों के पत्र प्रेरकों के लिये फम से ळगाई गई थीं, ये घास्तव में निष्पक्ष 
भाव से दोर्ना ओर की उक्तियां हि ये 


1 [टखन क लय आये थे । इस सभा में वम्बई के | 
लगभग समस्त सेठ, साहकार,. 


आधेकारी, भातिष्टित ओर शिक्षित पुरुष उपस्थित | 
अ) यया राव बहादुर बेचरदास अलबाईदास, सेठ लक्ष्मीदास खमजी, सेठ मथुरा ||. 
दास ळोजा, राव बहादुर दादूबा पाण्डुरङ्ग, भाई दाङूर नाना भाई, गड़ादास किः | 
शोरदास, द्रगावन्द्दास नाना, मनसुखराम सरजरास रनछाड़ भाइ उद्यम, | 


ETTORE Ps कसारा साट, 


i 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की... व Ys >> क 5 


SO 


| महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ११५ 

विष्णु परशुराम शास्त्रा इत्याद प्राय | 
| यह ख़बर उड़ी कि आचारय कमछनयनजी यहा इसलिये नहीं आवेंगे के यह जगह , 
| एक पारसा का हे | कारण यह था पके रामानुज सम्प्रदाय के यह आचार्य थे और | 
| इनक अज्ञुयाया नहा चाहते थे कि हमार आचार्य के गौरव में अन्तर पड़े | परन्तु | 
ज्या त्या आध घण्ट के पीछे आचार्यजी अपने २५-३० शिष्यों के सहित सभा में सु- | 
शामित हुआ आर स्वामीजी के सामने वाली कुर्सी पर विराजमान होगये निदान | 
राव बहादुर वेचरदास अलबामीदासजी को सभापति बनाया गया और उन्हाने 
प्रारम्भ म एक उपयुक्त वक्तृता की कि जिसका सार यह था कि हम सब वास्तव में 
पाराणक आर मूरतिपूजक ई ऑर में स्वयं भी मूर्तिपूजा किया करता हू। परन्तु हम 
सव यहापर इसलिये एकत्र हुये हे कि आग्रह ओर पक्ष को भ्रपने चित्त से हटा कर 
| खामाजा आर आचायजी की विद्यापूरित ओर सारगर्सित वक्तृताओं को सुनें और 
| सत्य को ग्रहण कर हठ ओर विवाद से काम न लें। इस समय सबसे प्रधान विषय 
| गू्तिपूजा हे । स्वामीजी का यह पक्ष है कि मर्तिपजा वेदों से निषिद्ध हे और इस 
| ल्य यहद पापकम हे । झचायजी का पच इसके सवथा विपरीत हे अथोत बे मूर्ति 
| एजा को वेदावाहेत समझते दं। वस अब हमें दोनों महाशया की उाक्ते प्रत्यक्तियां 
| को एकाग्र मन होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिये। किसी प्रकार क्रोध, आवेग और 
| कोलाहल नहीं करना चाहिये, अन्त में सेठ साहब ने यह भी विज्ञापेत कर दिया 
या कि वास्तव में यह शास्त्रार्थ दो महाशया की परस्पर प्रतिज्ञाओं का पारिणाम हे 
जिन्होंने इसके व्यय का सारा भार परस्पर आधा २ बांट कर अपने ऊपर लिया हे 
उनके नाम ठक्कर जीबनदयालुजी और मारवाड़ी शिवनारायण बेनीचन्द हें । उक्कर 
' जी ने मारवाड़ी शिवनारायण वेनीचन्द से ( जो सदा भाचा कमळनयनजी के 
पक्ष का आश्रय लिया करते हैं) यह कहा था कि यादे आचार्यजी शाख्ाथे में स्वा- 
मीजी को जीत लेंगे तो मे आचार्य जी का शिष्य होजाऊंगा अन्यथा आपको स्वा 
| भीजी का भक्त दोना पड़ेगा शास्त्राथे का विषय सूतिपूजा है में फिर निवेदन कर- 
ताहू कि आप सब महाशंय स्वस्था्ित्त होकर आचार्यजी और स्वामीजी की पाण्डि- 


७ 


य भरी बक्तृताओं को सुने और अपने लिये उसका परिणाम निकाळे। 


यण बेनीचन्दजी ने यह विवाद उपस्थित किया कि ठक्करजी से मेने यह भी कह 


दिया था कि मर्तिपजा की सिद्धि में पुराणों के भी प्रमाण दिये जावेंगे। परन्तु | ला ग बज सेट जन 
गये, यह प्रतिशापत्र सेठ साहब ने 


0 


| 

| सेठ साहब अपनी बक्तृता समाप्त करके वेठ गये। तदनन्तर मारवाड़ी शिवना- 
| 

| जी के प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने पर वे मौन हो 


महर्षि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


लभा में उच्चेःखर स सब को सुनादिया | उस में इस बात की गन्ध भी नहीं थो, नि- 


पुरुषों ने कहा [के यह एक अत्यन्त असळुत आर व्यथ प्रश्न ह, आपका इस समय 
, साधारण सीति पर किसी के विश्वास या मत से कुछ प्रयोजन न होना चाहिये । स- 


| आपति आपकी सम्मति से नियत हो चुके है, शेष सब श्रोतागण हे उनका शास्त्राथ 
' की समाप्ति पर अधिकार है कि कुछ सम्मति निधारण कर। परन्तु आच्टायजी ऐसी 
' युक्तियुक्त बातों को कब खुनते थ ? कहने लगे कि हम केसे समझ कि यह लोग 
| किन २ सम्प्रदायों के हे ओर ठीक २ समस्माति/निधारण कर सर्केगे या नही! यह 
' सुनकर पण्डित कालिदास गोविन्दजी शास्त्री खड़े हुये ओर आचायेजी को सम्बो- 
| घन करके कहने लगे कि आप व्यर्थ इस प्रकार की वातां से अपना ओर उपस्थित | 
| लोगों का समय नए करना चाहते हैं। में आपके-सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि में निः 
ष्पक्ष रोर सत्य २ जो कुछ मेरी समक में आवेगां अन्तईमे प्रकट करदंगा और जो. 
कुछ शास्त्राथ सुनने के पश्चात्‌ मेरी सस्मति होगी वह भी नही छिपाऊंगा और आप | 
। दोनों महादयो की वक्तृता अक्षरशः लिखता जाऊंगा | शोक कि आचायेजी ने इस | 
¦ पर भी कुछ ध्यान नहा दिया । तब स्वामीजी ने बड़ी कोमलता और प्रीति के साथ | 
| आाचायेजी से कहा कि आज का दिन में अत्यन्त माङ्गलिक समझता हूं कि आप धमै | 
, के एक अत्यन्त आवशयक विषय पर मुझ से वाताळाप करने के लिये यहां पधारे हैं 
। गर लोगो के इतने संघट्ट से यह प्रकट हे:कि लोगों मे सत्यासत्य के निशीय-करने 
|| का सच्चा ओर प्रबळ उत्साह हे | मेरा जो पक्ष हे वह सभापति महाऱाय'ने बडी उ- | 
| त्तमता के साथ सवे साधारण को अभी सुनादिया है, इसी प्रकार आपका भी। अब | 
| आपको डाचत है कि मूर्तिपूजा के वेदों से सिद्ध करें और प्रामाणिक ग्रन्थों के (जो 
१ निधारित हा सुक्त ह) प्रमाण देव, जन स प्रकट हो कि प्राशप्रतिष्ठा ( जिससे मूर्ति ' 
। “पाण का सञ्चार हो जाता हे) आवाहन ( जिससे | बुलाया जाता हे ) व” 
| सजन ( जिससे उनको विदा किया.जाता हे) पूजन (जिससे उन्हें प्रसन्न और आ. 
| नान्दत [कया जाता हे ) इत्यादि करना सार्थक और उचित हे। या तो इस समय | 
एक सजन और विचारशीछ सेठ साहब सभापति हैं परन्तु मेरी सम्मति में मेरे और | 
आप क वास्तचवक मध्यस्थ चारा वेद हैं । आप विदवास रकखे. वे हम में से छेश 


4 


भाज भी किली का पक्ष न करेंगे। उचित [राति यह 


कि हमारे कथनोपकथन ) 
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तन्त्र सम्मात 1नधारण करन का अवसर [मळ सक । 


| यहां झाकर कया कहते हैं ? आचायजी में इतना साहस कब हो सकता था कि सेठ 


मनुष्य आज बड़े उत्साह से प्राप के पाण्डित्य का चमत्कार देखने आये थे, उनको 


* ~ s ° ~ ३) 
| खना चाहते हैं तो इससे बढ़कर ओर कोनसा अवसर होगा ? परन्तु आचायजी कों 
i ~ अ "र ~ EN 

| तौ वहां एक क्षणभर ठहरना भी कठिन हो गया था । वे अपने मन में कहते ये कि 


i 
॥ 
॥ 0.९७ ~ 
१01 


छवीलदास लटळभाई और राजमान राजेश्वरी बोलजी ठाकुरशा च रामाचुज सपरदा- 


| महापाप (सिद्ध करादिया । समाप्ति पर सभापति ने स्ामीजी के गळे मं फूल का 


महाष दयानन्द का जीवनचरित्र॥ ११७ | 


SSNS 


अक्षरशः पार्छ स प्रकाशत करदिय जावे, जिसस कि सत्र पण्डितो को अक स्व | 
| [माजी को यह समीचीन | 
| डाक्त खनकर भा आचायजी की समभ में न आया और वे अपनी हठ करते रहे कि | 
| हमने जो कुछ कहा हें जव तक चह नहीं होगा शास्त्राथ नहा हो सकता, जिसका | 
स्पष्ट यह आशय था क हम शास्त्राथ नही करते । यह व्यवस्था देखकर संह भथु- 
रादाख लाजा खड इय आर उन्हाने आदि से अन्ततक वह कारण्वाई सुनाइ जा उ- | 
। न्हान कुठ प्राताष्ठत पुरुषा को प्रणा स आचाय कमलनयनजी से शास्त्रा के बि- ' 
पय म का था। इसम उन्हाने प्रकट किया कि आदि में किस प्रकार आचायजी शा- | 
| ख्या से बचने के लिये विचित्र और अपूव नियम प्रस्तुत करते रहे और अन्त में बि- | 

| लकुल विवश और निरुत्तर होने पर उन्होंने यहां तक आना स्वीकार किया और अब | 


| जी के एक शब्द का भी प्रत्याख्यान करें । निदान अत्यन्त ललित होकर विना कुछ | 

| कहे सुने सभा से उठकर चलदिये, इस परं प्रधान सभा ने झाचायेजी को संबोधन 
[oS ~ ~ ~ > र” 

| करके कहा कि आप इस प्रकार विना कुछ कहे जाते हैं यह उचित नहीं है। सहस्रं 

h Le ~ ४ NN €३_":_ *:, €३ र Sn" ~ [oy 

| बड़ी आरी निराशा होगी। स्वामीजी ने फिर आचायजी खे कहा कि आजकल मूति- | 


पूजा से लाखों मजुष्यो का निवोह होता है यदि आप उनकी आजीविका स्थिर रः | 


| वह कोनखी घड़ी हो जो में अपने घर पहुँच जाऊं। परिणाम यह हुवा कि आचा- । 
| येजा जैसे कोरे आये थे वैसे ही चले गये। आचायेजी के चळे जाने के पश्चात्‌ सेठ | 


-:>. 
५ 
i 
3 


> ४.० 


प 
चूना में वेदिकधमे : 


~ क >> SN ° 
| समझदार लोग तौ इनसे प्रसन्न थे परन्तु सूखे और उजडू लोग छड़ाई, दङ्गा तक | 
| करने को उद्यत थे, जिनमें से कई को स्वयं अपने किये का फल भी मिलगया। यहां | 


[ष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


वा NN ma NN rr 


| हार डाळा ओर सठ छवीलदास लब्छूमाई इन्हे अपने जाडा स सवार कराकर इन- | 


के आश्रम तक पहुंचा आये । | 
Le ~ ०३ ~ _&€९ ०, >» (| 

जुलाई सन्‌ १८७५ ई० की आदि में स्वामीजी पूना पहुंचे ओर अ- | 
। 


~ ~ _ 


का प्रचार | गस्त सन्‌ १८७५ इ० के अन्त तक अथात्‌ पूर दा मास चह! रहे। 


* 


[a [4 


जा न १५ व्याख्यान [द्य थ जा सचंप स मराठा भाषा म रुपगय थ इन्दा 


म पूना म आ्ायसमाज भा स्थापत हागया था । लाकाइतवादा पत्र न खा- | 


1 बहुत प्रशसा [लखा था आर सच २ उनक उपदश आर व्याख्यानां की 


। समालांचना का था। 


पूना सं चलकर स्वामाजा वस्वइ लॉट आय आर इस चार समाज | 


परन्तु य ताना महाशय प्रायः निरुत्तर होजाने पर भी कभी अपना आग्रह नहा छॉ- 
डत थ। यद्याप स्वामांजी इनको अपने सन्द्ह [नवारंण करन क प्रायः अवसर दिया 
करत थ परन्तु य महाशय सत्य के ग्रहण करने मे सदा हठ से काम लत रहे । उ” 


स समय प्रायः ब्राह्मू लोग थंद समझते थे कि स्वामीजी जब तक हम लोगों की पू: 
1२ सहानुभूति प्राप्त न करेंगे और जव तक हमको संरक्षक वा सहायक न बना- | 


| उस समय ब्राह्म लोगां के हाथ में था इस प्रकार के विचार प्रकट किये गये 
परन्तु पाऊ से अनुभव ने यह सिद्ध करदिया कि सये को खद्योत से प्रकाश ले 


~ 


का कुछ आवश्यकता नहीं । 


| बम्बई मं स्वामीजी एक दिन धर्मोपदेश कर रहे थे, उस समय उ” 

| नके पास बहुत से भद्र पुरुष बेठे हुए थे | अचानक वहां बहुत सी | | 

0101 पेसकता 0 | स्त्रिया (जा अच्छे घरानों की थी ) आगई । स्वामीजी ने उनसे पु | 
छचाया [क तुम यहा सब मिलकर क्यों आई हो ? उन्होने अपनी इच्छा प्रकट की 
कि हम सन्तान की इच्छा हे आप दया करके हमें निहाळ कर दीजिये । उन्होंने | 


उत्तर दिया कि मेरे पास तो सत्‌ उपदेश == धः डके इन दिनो सिवाव साइ लड़के इन दिना सिवाय साधुआ और 


आग न हक * दळ. 


न दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ११ 


NANA 
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जि करीर ल >. 
णांगया का प्रारं काइ नही दुसळुता । यह सु 


ल” 


वे ळजञा के मारे पानी २ होगये । ' 
लोगों की बहू वेटियां सन्तान के लि सूख 
शरण म जाकर उनकी सेवा और भेट आदि 


इसका कारण यह था कि प्रायः उन्हीं 
[र नीज साधुओं घर पेरागियों क॑ 
चढ़ाया करती थीं। 


हमारे राज्ञाओं को 


एक दिन बम्बई में कई सहस्र मनुष्या के सन्मुख स्वामीजी ने एक 
अवनते का कारण] व्याख्यान दिया, जिसमें इस दृश के राजां की अवनाति और | 


हास का कारण सूखता आर दुए मंत्रियों का होना वतलाया। उन्होंने कहा कि 
| आज कले क राजाओं के मेरी चार प्रकार के रहगये हैं ( १) फलित ज्योतिषी 
२) खेळ वारा (३) ऊंट वाळा ( ४ ) नपुंसक, इस पर यह दृष्टान्त दिया कि प्‌. 
क वार कसा राजा पर कोई शच चढ़ आया ओर देश में लगभग उसने अपना 
आधकार जसा [ळ्या । परन्तु राजा साहब को अपनी रंग रलियों में कुछ खबर न 


| हुई जच उसने किले को चारों ओर स घर [लया तब राजा साहब. चाकं कि यह 
है| 


॥ | भया दळचलळ हे, उस समय उन्हें मालूम हुआ कि शत्रु ने हमको चारों ओर से घेर 
| छिया हे। अब आए ने सव से पहिल्े अड़डे पोप ज्योतिषी से परामश किया कि. 


डः 


रख अवसर पर कया करना चाहिये । उसने पत्रा खोल कर और मीन मेष विचार कर: 
कहा कि अभी भद्रा लगी हुई हे आपको कुछ नहीं करना चाहिये। अस्तु, इसके पश्चाद, । 
| उन्होंने लेळ बाळे डाकोत से सलाह पूछी कि तुम्हारी क्या सम्मति हे ? उसने कहा 


) 
MoS 


| कि महाराज ! आप घबराते क्यों हं? अभी तेल देखिये तेल की धार दाखय । इसके 


| 


| बाद उन्होंने एक ऊंट वाले से पूछा कि तुम क्या कहते हो? उसने कहा कि महाराज!!' 


) 


| 


i 


आप कुछ चिन्ता न करें, देखिये तो सही कि ऊंट किस करवट पर बठता हे। यहां ये | 
| “पनो २ सम्मति ही देरहे थे कि इतने में शत्रु की सेना किले का द्वार तोड़ कर भीतर || 
। इस भाई, तब राजा साहब ने अपने नपुंसक मंत्री से पूछा कि अब बताओ कया किया | 
| |) 
| भाय ? उसने ताली बजाकर थोर कमर को बळ देकर कहा कि एहे महाराज ! यह 
MN 

| कोची बड़ी बात है आप झपनी किनात चारों ओर तनवा लीजिये कया बह मुहा 


ha 


पाम परदे के अन्दर घुस आवेगा ? उस समय स्वामीजी ने सेज पर्‌ हाथ मारकर | 


| | फेहा कि यदि हमारे राजाओं की ऐसी दशा भर ऐसी बुद्धि न होती तो आज़ हः 


~ स 
| मारी और हमारे देश की यह हीन ओर दीन दशा न होती । वास्तब में इस देश 


| षी अवनति के कारण ऐसे ही राजे और रईस हैं जो रात दिन प्रजा के धन को ना- 
(चे तमाशों और व्यथ कामो में. उड़ाते रहते दें और अपनी शारीरिक शक्ति ओर ५ 


4 


bh यक क ्यस््यणणणणणण DOSS का 
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१२० प्रहप दयानन्द का जीवनचारित्र ॥ 


AAA SNA 


किसी काम के नंधीं रहते। इनके प्रमाद भार्‌ अनाभंज्ञ- 


मायसिक रुमाति को खोकर | र 
ता से राज्य के प्रबन्ध मै बड़ी अव्यवस्था हांजाता ह और फिर नित्य नये २ बखेड़े 


पैदा छोले रहते हें ।. 


खामीजी ने सुना कि घम्दई के घड़े पादरी विछसन साहव एक | 
विद्वान्‌ पुरुष हैं और अपने धार्मिक नियमों का पूर्णतया पालन क- 


रा साहन । 

| रते दे। उन्होने उन्हें धमे विपयिक शास्त्रार्थ के लिये आमंत्रित किया, परन्तु पाद- 
| री साहब ने ध्यान नहीं दिया । अस्त, स्वामीजी एक ॥दून स्वय उनके पाउ गय, व 
बड़े बिनय और सञ्जनता से मिले, देर तक घामक विषया म॑ बाताठाप हाता रहा, , 


~ Nt eS > अ | 

जव वे सब प्रकार से निरुत्तर होने ळगे ता कहने छग कि इस समय सभ एक आ- | 
~ 45 | ।| 

यक काम है इसलिये आप से अधिक बात चीत नहीं कर सकता, (फर किसी 


Er? 


७ न्य 


समय म स्य आपका खवा म उपस्थित हंगा। परन्तु शाक ह क जब तक स्वामा- | 


~ NS Nom 


जी बम्बई मे रह, कभी वे नहा पधार [कन्तु चस्बई से बाहर चल गय | 


~ 9) oS 


बई के करू प।राणक पाण्डता ने हार कर एक नोदूयीशाान्तपुर | 


~ 


प॑न्रामलालजा शा, 
सी तप यास्त्राथ { 


~ _ 


क्क पण्डित को उभारा के आप चड वद्वान ह, स्वामाजा ख शा-। 


a ~ 


एथ कीजिये इस भ॑ आप की बड़ी प्राते्ठा होगा, सहायता कIछय हम उपास्थत ह्‌ा | 


६४ ५-० 


परिणाम जो कुछ होगा सो होगा परन्तु आप का नाम दूर तक प्रसिद्ध होजायगा, | 
| बहुत कुछ कहने सुनने पर पण्डितजी शास्त्रार्थ के लिय उद्यत हुये । निदान ता० २७ 
| मार्च सन्‌ १८७६ ३० को होकाभाई जीवनजी के मकान पर शाखार्थं सुनने के लिये | 
| हुत से लोग एकत्रित हुये । उभय पक्ष की सस्माते से पे० भोजाऊ जी शास्त्री स 
१ 


भापति नियत हुये । स्वामीजी ने पंठ रामळाळजी से पूछा कि सातिपज्ञा वेद मं कहाँ | 


र] 


eS * 
1 


5खी हे? पडित जी ने पुराणों के एक दो प्रमाण द्यि इसपर स्वाभाजी ने कहा के |. 
ये पुस्तक मानने योग्य नहीं आप बेद का कोई प्रमाण दीजिये। परन्तु. पण्डित. जी न॑ | 
आयु भर कभी वेदों के दशन भी नहीं किये थे, प्रमाण चे कहां से देते ? रूवामीजी | 
न जव विशेष बल दिया तो असम्वद्ध बातें करने रंगे यह दशा देख कर इस स" | 
भा के प्रधान भोजाऊजी शास्त्री ने पंडितजी को सम्बोधित किया कि यह क्या बात 
है ? “आज्रान पृष्ठ: कोविदारानाचष्टे ” रूबामीजी कुछ पूछते हैं और आप कुछ क" 
ते ह। यह सुन कर पाडत रामलाळजी बिलकुल चुप होगये ओर सभापति ने स्वा” 


== 
[a 


{ 
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माजा क पक्ष म अपना,व्यवस्था दा। इस सत्यसाषेता के बदल मं पाराणक पाडा, | 


° 
तो ने शास्त्रोजी को बहुत सताया, परन्तु ये उन के दबाव में नहीं आये । इस के छ | 
दिन उपरान्त वाद्कयन्नालय प्रयाग के प्रबन्धकतता पाडत रामळाळजी से मिळे, 37 


| 
h 
{ 
| 
| 
! 
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एप दयानन का जीवनचरित्र ॥ ददातत च र्हः | 


न्हा ने पूछा कि पाडतजो ! आपने स्वामीजी से शास्त्राथ कयां नहीं किया ? 
| ने उत्तर दया [ऋ हम अपनी आजीविका से लाचार हैं। स्वामीजी विरक्त हे आरहम 
गृहस्थ, उनका सा स्वतंत्रता ओर नियता हम में क्योंकर हो सकती 


NNN A क 


र्‍्ट च ¢ 

|. मूतिपूजकों को | सोई जीबनद्यालु चुरकादयाळु साक्तिन नल बाजार बम्बई ने उन्हीं | 

sf; | व्य ON क्र $ 
| किला न ने सा एक विज्ञापना दिया जिसमेत्यहाअकर कियाराया किं म स्वा; 


आमन्बित (कया | माजी के उपद्श आर शास्त्राथे सुन कर आये हआ हे और मेरा अ 


|| 
१ 
| 


=! ब इढ निश्चय ह क .सातपजा वेट जुसाए पाप कम है | यदि कोई 


| महाशय इस के विपरीत सिद्ध करदे तो में उत को सवासो रुपये भेट करूंगा पर- | 
किस से इतना साहस आर बळ था [क सनन्‍्मुख आता किसा ने उत्तर तक नहीं 


शु 7 


SST ९ ९ ~ ~ | 

5 2 १ मई सन्‌ १८७६ ३० को चम्बई से चल कर ९ मई सन्‌ १८७६ ई० | 

| गे बहतसे ईसाई | को पांचर्वी बार खामीजी फरुखाबाद पधारे । यहां इंसाइयों से इ- | 
|| आय ह्य जावेंगे। | 

ही नाप | सवार स्वामीजी की छेड़ छाड़ होती रही । पक दिन उन्होंने कहा 


> x 


के हमं निश्चय हे कि आप बहुत शीघ्र ईसाई धम को स्वीकार करेंगे। इसका उत्तर 


~ शी) ha ASN aS 


| ने यह दिया कि हम तो कया इंसाई होंगे तुम थोड़े ही दि देखोगे | 
१ कि बहुत से इसाई आय्य होजावेगे । कुछदिन बाद पाठशाळा तो 
वेदभाष्य फण्ड मे बदळ कर स्वामीजी बनारस चळे गये । विदा होते स- | 


*५ 


fT 
व को जता दिया कि यदि यहां शीघ्र आयसमाज स्थापित शेगया तो कर | 


९ 


~ ड > 4 ! 
भिन्न २ स्थानों मे] फ़रुंखाबाद से. चल कर स्वामीजी बनारस पहुँचे और वहां लाजर- | 
| स कम्पनी के येत्रालय में वेदभाष्य भूमिका के छपवाने का प्रबन्ध ' 


क | 


केया । यहां से जौनपुर पहुचे ओर दो तीन दिव ठहर कर आररसमाज के स्थापित | 
ने का स॒समाचार सव को सुनःया और वेदिकथर्म का उपदेश करते रहे । जोन- | 
रे से अयोध्या पहुचे और यहां सरय के तट पर वास करके वेदभाष्य भूमिका 
खनी प्रारभ्भ करदी । अयोध्या से चलकर लखनऊ पहुचे आर सदार विक्रमान* 


सिह आइह वालिया की कोठी में ठहरे । यहां स्वामीजी के समय का बड़ा साग बे- 


Ey 


A 


2 


2 > 9 


| फाम आवे । लखनऊ में धनीराज व लाला बजलाल से स्वामीजी की धामिक बिः | 
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घया मे भरा 


हांपुर ठहरे और यहां उपदेश करके बरेली चले गये । वहां पर खरांच लक्ष्मीना- | 


रायणजी की कोठी में निवास किया | यहां अगद रामजी शास्त्री को स्वामीजी ने शा- 
| खा के लिये कवार बुलाया, परन्तु इन्हे स्वामीजी का बल पहिले ही मालूम हो | 


681 
3 


से.चलकर दो दिन स्वामीजी कणेबास ठहरे। यहां के ठाकुर छाग जो स्वामीजी पर | 


त ५ 5 4&॥ 


a2 
A 


सन्‌ २८७३ इ" का. दिट 


सरी दर्बार ओर | ही सु 
वैदिकषम का उ-| > गये इस अर अवध के रईस की कस्प भी पड़ हन थे। 
टे LS (च 


महाष दयानन्द का जाीवनचा रेत्र ॥ 


यः: बातचीत हुवा करती थी ओर उक्त दाना अहाशय स्त्रामाजा स अपने 
न्देह निवारण किया करते थे । लखनऊ से चलकर स्वामाजी कुछ दिन शाहज- | 


NN 


न 


था इसलिये ये दर से ही अपनी शाखी बघारते रहे पाल कभी न आये । बरेली | 


~ 


रमभाक्त ओर श्रद्धा रखते थे, स्वामीजी के पधारने स अत्यन्त हा प्रफुटळत हुये । | 
हां स्ामीजी ने दिदळी दुबार में उपदेश करने का अपना मनारथ प्रकट कया । तु । 
न्त ठाकुर लोगों ने सब सामान ( शामियाने, कनात, फश, गाड़ी आद ) इकट्ठा | 


~ 


रंदिया । दिसम्बर क अन्त -म स्त्रामाजा ठाकुर मुकुन्द्सह तथा अन्य महादायाक | 


दिल्‍ली को प्रस्थित हुये । अलीगढ़ स्टेशन पर वावू हरि६चन्द्र चिन्तामणि बंबई | 


इळी जाते हुये खामीजी के साथ हो गये ओर ये सब ठीक समय पर दि- | 


5 


ऊ भा 


में शेरमल फे अनारवाग मं स्वामीजी के शामियाने ओर डे 
ये ~ 


| 
( 
(| 
( 
| 
| 
| 
{| 
| 
॥| 
| 


१ पातादन स्वामाजा का उपद्श सनन के 


ये प्रायः रइस आर प- | 
र i ~ देरे 0, ७२ 
ए्डत लांग आत रहते थ आर खवसाधारणा भा खामाजा के उपदशा का बड प्रेम 


और ध्यान से सुना करते थे । एक दिन एक ईरान के भोलवी साहब जो केवल फा 
रखी भाषा बॉल सकते थे, खामीजी के पास आये । एक कायस्थ साहब के द्वारा | 
[oN (oS [ > 


स्वामीजी ने उनसे बातचीत को माळवी साहब उनसे मिळकर बहत प्रसन्न हंये। 
एकदिन महाराजा साहब जस्बू व काइमीर की प्रेरणा से बाबू मीलाम्बरजी मुसाहब 
महाराजा साहब स्वामीजी के पास आये आर उनसे कहा कि महाराजा साहिब आप 


ToS व्र 


स [मळना चाहते ह्‌ । स्वामीजी ने स्वीकार कर लिया था, परन्तु पीछे ख़ पण्डितं 


4७७ 


क जाड़ ताड़ छगाने से यह काम ज्यों का त्यां रहा। इसी प्रकार एकबार महाराजा 
रणथारासहजा करमाराधपातने स्वामीजी को अपने यहा बलवान का [चचार प्रकट 


/ 


क्रेया था, परन्तु पण्डित गणेश शास्त्री ने महाराजा साहिब से यह कहकर किं उ 
Mo ० > OS CS A 

न्हे छुळाने से पहिले यहां के सब मन्दिरों को गिरा दीजिये और बहत से उतार च 
ढब स उनका इच्छा रांकदा । .परन्त पछ सनू १८९२ इसूयी भें वतमान महाराजा 
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महाप दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ ९९४ | 


NNN अर 
~ ANNA 
ANNAN 


> ल्य 
हुआ या उन्हा गणश शास्त्रीजी ने सभा में स्पष्ट कहदिया कि 


ज्श्श््य्भ्श्थ्भ्थ्य्श््श््श्य्ड्र 


महाराज ! सच तो 


sass |. SSNS Ee 
| दिल्ली में पधारने | दिश म इस अवसर पर स्वामीजी के पधारने का सुख्य प्रयोजन 
| काषुख्यप्रयोजन। | यह था कि दरवार के उपल 


शय म भारत वष्र के समस्त राजे महः 


। राज तथा अन्य प्राताष्त ल 


[ग चारा आर स एकत्रित हाग,उनक काना तक आयः 
समाज का नाम व उद्दश्य पहचाने का उत्तम अवसर हे । दसरे य 


है भा समझागया 
था क यहा पर प्राय शाक्त पुरुष आर प्रासद्ध घामिक डउपदंश ग्रपनेर मन्तव्या 


लय झामातजत किया जासकता हे, प्रायः राजा लोग.स्वामीजी का उपदेश सुनने के 
ल्य आत रद्द । महाराजा हुटकर आर दो एक राजों ने. यह उद्योग किया था कि 
। सम्पूर्ण स्वद्शाय तृप गण किसी एक स्थान में उपाध्यत,होंफर स्वामीजी का उप- 
| देश सुने, परन्तु उनके अनेक कायी मे आसक्त होने के कारण इस प्रकार का प्रबन्ध 


न,होसका, तथापि स्वामीजी ने अन्य उपायो से अपना उद्देश्य प्रा किया । साथ हीं 
खामीजी ने. उन महाशयों को जो उस, समय धार्मिक सशोधन के काम में प्रवृत्त थे 


3 


अपने 1बश्रामस्थान में ्रामात्रेत किया । निम्नलिखित महाशय उनके स्थान पर 


(१) पुन्शा कन्दयालाल अलखधारी (.२.) बाबू नवीनचत्द्रराय (३) बाबू के | 
शवचन्द्रसेन (४) मुन्शी इन्द्रमाण ( ५.) आनरेबुळ सर सथ्यदअहमरखां. (६ ) बाब | 
हारश्वन्द्र चिन्तामणि । जब सब महाशय एकत्रित होगये तो स्वामीजी ने इस नेमि 
तिक सभा का उद्देश्य यह वणेन किया कि इम सव शस समय धाभिक संशोधन 
म प्रत्त हें । हमे चाहिये कि अपने? सन्देह निवारण करके सच्चे धर्म को झाद्धभाव ' 
| स अहण करें और फिर एक ही सर्वसम्मत मार्गे. का अवलम्बन करें जिससे फि 
| यह भेदभाव देष आर काटळता भ्रांदे दूर हाक्षर दूध पाला का तरह सं हम सब 
डाग आपस में मिळजावें । अन्त में खामीजी ने कहा कि इस वैमनस्य के दूर करने 
|| षा सबसे उत्तम उपाय यही हो सकता है कि धार्मिक विरोध दूर दोजावे । क्योंकि 
| पामक विरोध ही प्रत्येक प्रकार के उपद्रव और अशान्ति की जड़ हुवा करता र 
भेवतक धार्मिक विरोध और खिंचावट बनी रहती हे तबतक परस्पर सच्चा अनुराग 
` साहाद उत्पन्न ही नहीं होसकता | इस सभा मे स्वामीजी ने स्पष्ट शब्दा में यह 


» 


Lisi NN 


हाथा कि चारों वेद इदवरय ज्ञान इ, हम सब का चाइय क अक्षरश उन्हा | 


यायिता स्वीकार कर । याद किसी महाशय का इसम कुछ! 


डुझूळता आर प्रलुर 

ह हो तो में उसके निवारण करने के लिये सवदा उद्यत छूँ। परन्तु खद्‌ हे कि | 

se कट... आ... हक स्त (ox कच ट a! 

यह सभा विना किसी परिशाम पर पहुंचने क विसा अत दोगई, कारण स्पष्ट हैं 
क्क क्क [a ~ | 
कि अवतक दुराग्रह से अन्तःकरण मालन हे उस सत्य का प्रकाश कदापि नहीं 
हो सकता | दरवार के दिनों मे स्वामीजी कई वार बाबू केशवचन्द्रसन स मळ एक 

। दिन उक्त बाबू साहद ने स्वामीजी को सम्माते दी कि.यादि आप पूरी २ सफलता 
| कि जो कुछ में करता हूं वद्द सुझस परमश+र कह- 

ए है| स्वामीजी ने उत्तर दिया [के परमेश्वर अन्तयोमां व सवव्यापक है, | 

किसी के कान मं कही से कहने आता हे, एसी झठी वात म कभा मुह स | 

एळ सकता । सर्वसाधारण जना को स्वासीजा ने इस अवसर पर यह उप- | 


किया था कि मद्यपान आर साखभक्षणा चदा का शका क सरासर ।[यपरात | 


सलिये इनसे मनुष्यों को सबेदा वचना चाहिये | दरवार के अवसर पर स्वाम 
दभाप्य के विज्ञापन ओर आर्यसमाज के छपे हुये नियम भा वितारेत कर 
और मुख्य २ महाशर्यों को स्वरचित पुस्तक वी अपण की थीं। 
नचा केसरी दरवार की समासि पर मु० हरसखराय साहब माछेक अ- | 
| खवार झोहनूर लाहोर, प० मनफूल साहब रइस लाहोर, सरदार | | 
- | दिकऋमानसिह साहब आल्हू वालिया रईस जलन्धर और सुं० कः | 
= न्हैयाळाल साहव अलखधारी रईस लुधियाना ने विनय पूर्वक स्वा 
मीजी से प्राथना की कि आप अब पंजाब में भी अवश्य भ्रमण करें | स्वामीजी ने 


| 

Ca! 

~ 
’ 


ह] 
2] |] 4 


| 


) 


प्रसञ्चताएवेक उनका प्राथना को स्वीकार करके प्रांतज्ञा की कि हम अब शाघ्र द्दा 
पजाब आवरी । 


से प्रस्थित होकर उसी दिन मेरठ पहुंचे और सयक्ण्ड पर डिप्टी महताबासिद्द ला 
। हव की कोठी में उदरे | कुछ दिन वहां विश्राम करके फेरी के प्रारम्भ मे खहारन || 


पहुंचे, यहां वेदभाष्य भामिका लिखते रहे ओर साथही घर्मोपदेश भी करते रह | 


(220222 


दिना चांदापुर जिला शाहजहांपुर के प्रसिद्ध मेळे के रूथापकों की ओर से उत 
स्मिरि के लिये आमंत्रित किया गया और सहारनपुर के कहे प्रतिष्ठित | 


2 


पाज भा अलम पघारन क ठ्य उनसर प्राथना की | निदान स्थाशीजी न छि | 


(१ NI 


| 
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। क्वा उत्तर स्वामीजी ने बड़ी उत्तमता के साथ दिया । 


अ 


णा 


| के मेला लगाने की आज्ञा प्राप्त करळी । निदान यह मेला चांदापुर ज़िले शाहजहां- 


he ट्र NS ~ >> अ 

| शोभित हुप । ( १ ) स्वामी दयानन्द सरस्वताजा वेदिकम्राचायं थोर आयसमाज- 
। री० जे० स्काट साइव प्रसिद्ध इञ्जीळ अनुवादक और लाजेशियन ( नयायिक ) 
(४) पादरी नवळ साहब (५ ) पादरी पारकर साहब (६) पादरी जानूसन सा- 


९ 


| स योग्यता के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वामीजी ने दिया था, वह उन्हीं का काम 

। शास्त्रा मेला चांदापुर के अवलोकन से यह सब दत्तान्त अवगत होसकता है। 
1 चांदापुर के समाप्त हान पश्चात्‌ ३१ माच सन्‌ १८७७६० कको 
1 लुधियाने पहुंचे ओर दूसरे दिन एक व्याख्यान दया 


'सा। 
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सहप दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १२५ | 


| प्रसाद्जा अस्वहरा नवासा ने स्वामाजी स अनेक चमसञ्चन्थी प्रश्न किये थ जिन- 


(या सत्यमत प-] यहे मेला इस समय में अपने ढंग का निराळा ही हुआ हे, जिसमें ! | 
“ri MD | चड़ २ प्रसद्ध थामक लीडर ( आचारय ) सुशोमित थे। इसके | 
| संस्थापक सुन्शी प्यारेलाळ साहव रईस जिले शाहजहांपुर थ । साहब ने ! 
| अकस्मात्‌ यह सोचा कि इस समय भिन्न २ मत ओर उनके सिद्धा प्रतिदिन | 
| बिरोध बढ़ता जाता है, इसलिये एक ऐसा मेळा जोड़ना चाहिये कि जिसका उद्दे- | 
| इय सत्य मत की परीक्षा करना हो और जिसमें प्रत्येक्ष मत और संप्रदाय के विद्वा- | 
| नू भर आचार्यो को निमंत्रित किया जावे ओर सर्वेसम्माति से धार्मिक सिद्धान्त | 
| चुनकर उन पर गम्भीरता और सभ्यता से विचार किया जावे | जा कि मुन्शी सा- | 
| हिव दृढ़संकलप थे इसलिये उन्हो ने कलक्टर ज़िले से अपना अभिप्राय प्रकट कर- | 


| | पुर में १८ माचे सन्‌ १८७७ ई० से प्रारम्भ होकर २० माचे सन्‌ .१८७७ ३० तक ¦ 
) | रहा | इस मेले में मुं) प्यारेलाल के आमंत्रित करने पर निम्न लिखित मद्दाशय खु- 


| संस्थापक ( २ ) मुं० इन्द्रमणिजी मृहम्मदी मत के प्रसिद्ध प्रतिपक्षी ( ३) पाद्री | 
| 


| + ` ~ ५८ 
"द मदर्स अशी देबबन्द्‌ ज़िला सहारनपुर ( ९ ) मोळवी सय्यद अबुछ मन्सूर साहब , 


खो 


ST SD “NM 


FR ->>>>>>>> 


i 


१ २६ [ष दयानन्द का जॉवनचारत्र ॥ 


~ ३. 


, जिसमें अनेक भद्र पुरुष उपस्थित थें । इस व्याख्यान से स्वामीजी के पधारने' की | 


| ख़बर दूर व समीप सवत्र फैल गई और इनके व्याख्यानो में प्रतिदिन श्रोताओं की / 
| संख्या बढ़ते लगी | एक दिन पादरी वेरी साहब ब जज कारस्टीफन साहव ख्वा 
| भीजी से मिलने के लिये उन के आश्रम में पधारे ओर बातचीत. के प्रसङ्ग! मे कहने 
| लगे कि कृष्णजी के विषय मे जो कुछ श्रीमद्भागवत में लिखा है उसे पढ़कर बुद्धि 


~ 


। इस बात का स्वाकार नहा करता [क वं महात्मा हा । स्पामाजां नं झट उत्तर दिया | | 


H IBS 


के उस एस्तक म जतन अपवा प्णजा पर ळगाय' गय € व. सव. बनावटी ह | | | 


— 


' परन्तु बुद्धि के स्वीकार करने के विषय में कया कहा जावे, आश्चय हे कि बुद्धि यह 
| स्वीकार कर लेती है कि परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में आकाश से उतरा | 
~ ~ ~ ve ~ ~ /२ चु 
| ओर मरियम के गर्भाशय में प्रविष्ट होगया: ओर फिर कुमारी ( अविवाहिता ) होने 


' रहे थे, एक पौराणिक पण्डित उनका व्याख्यान सुनकर घबरा गये और क्रोध में 
| झाकर अपने साथी से कहने ळगे कि यहां से चलो, ये दुष्ट हैं इनका संह देखने में 
भी पाप लगता हे । स्वामीजी ने अकस्मात्‌ ये शब्द्‌ सुनलिये और पणिडतजी से. क- | | 
| ने लगे कि आप एक ओर ऊझळ में खड़े होजावे, केवळ मेरा उपदेश सने जावें सुह | 
| न षख। यह सुनकर पाण्डतजी लज्जित होगये। लुथियाने मे जव स्वामीजी मने. | 

| व्याख्यानां को समाप्त कर चुके तो उन्होंने सब को विज्ञापित किया कि जिस कि- | | 


| सा का कुछ प्रष्टटय हो या मेरे कथन में सन्देह हो, वह नि:शंक होकर प्रकट. करै, 


। ड उच्यत हू, परन्तु यह सुनकर भी सन्नाटा रहा किसी ने चं तक नहीं की | | 
। एक गोड ब्राह्मण छुधियाने के पादरियो के स्कल में लड़ाकिय को हिन्दी इडजील | 
। Stl पर नोकर आ, रान: २ उसका रुचि इसवी मत की ओर होगई थी, यहां तः | 
9 उसके नियम पूर्वक इसाई बनाने का दिन भी नियत. होचुका था । परन्तु उ- | 
| सके Pi से उन्हीं दिनों स्वामीजी वहां पहुंच गये और उनके उपदेश सुनकर | 
वह इसाई होने से वच गया और उसने उनकी नोकरी पी छोड़ | 


१९ पाप्रछ सन्‌ .१८७७ ई० को स्वामी जी लाहोर पहुंचे । रेल 


स्टशन पर स्वागत के [लये ४० हरसुखराय साहब मालिक को” 


हरूर प्रेस ओर पं० मनफूळ साहब साबिक मीर स गवर्नमे 


टु) ">>>>>>>>>>>* पंजाब उपास्यत थ। बड सन्मान के साथ स्वामीजी को छेजाकर 
दावान रलचः 


| धर्म का प्रचार औ- 
| र्‌ आर्यसमाज की | 
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र डवा हाडा 9 9 ever ० ज्ञ 
ष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १२७ 

ह उपद्रा खुनन आर अपने संशय निवृत्त करने के लिये आंत ध । २ अङ्क का ; 
वद्दाक्त चम पर बावळी साहब भ एक व्याख्यान हुआ, श्राताआकी सख्या 


छा 


इज व्याज्यान क्षा बहुत अच्छा प्रभाव हुवा । परन्तु पौराणिक लोग बड़े | . 
| करुद्ध हुये । निदान उन्होंने दीवान रल्लचन्द्र साहब को जिन के मकान में स्वामीजी र 

श चहुत कुछ सड़काया | इस का परिणाम इस से बढ़ कर और कया हो | 
सकता था क स्वामाजा अपना स्थान परिवत्तन करेल । निदान वे डाक्टर रहीम- ! 
खा साहब का कोठा म॑ चळ गये आर निर्भय होकर सत्यधर्म की और लोगों के मन | 
को आकर्षित करते रहे । पंजाब में उस समय एक भी पौराणिक पाण्डत इस यो- | 


ग्य न था क स्वामीजी से घण्टे दो घण्टे भा सस्कृत म वात चीत कर सक, ताभी : 


~ ऱ्य 


लाहोर के साधारण पाण्डतों ने कुछ विरोध का तार छेड़ दिया और स्वामीजी के | 
व्याख्यानों के प्रतिवाद में अनाप शनाफ कहने लगे | परन्तु इस विरोध का प्रभाव | 
| उलटा हुवा, छोगों को मालूम हो गया के इन के पास अ्पशब्दों के सिवाय ओर कळ ' 


ih 


| नहीं मोर इन में काइ इस याग्य नहा एक स्वामा जा स शास्त्राथ कर सक | इन्हीं | 


| दना शहर मं धामक हलचल देखकर एक दिन पं० मनफूळ साहब ने स्वामी जी । 
से कहा कि उचित यह हे कि आप मातिपूजा का खण्डन करना छोड़ देवें फिर यह | 


सव विरोध आप से भप शान्त हो जायगा और महाराजा साहब काइमार भी आप ; 
| से वहुत प्रसन्न होंगे । स्वामीजी ते इस का संक्षेप से यह उत्तर दिया कि “में लोगों 


>> 


| 
| 
| 
र 
h 
|! 
| 


१ 


को या महाराजा साहब काइमीर को प्रसन्न करूं या इंडवरीय आज्ञा का ( जो बेद | 
ळेखी है ) पालन करूं” यह खुन कर पंडित साहब सहम गये ओर फिर कभी पे- ; 
प्राथेना नही की । एक पाद्री साहव ग्रोर एक बंगाली साहब ने यज्ञ आर वेद | 


विषय में कुछ प्रश्‍न किये थे, स्वामीजी ने उन कां समीचीन उत्तर दंकर सन्तुष्ट | 
\ ~ NS > SS | 
र दिया। पं० भांनुदच जी पाहले स्वामीजी के पास बहुत आते जात रहे आर सू- | 


पजा का खण्डन भी करते रहे परन्तु एक दिन कई पीराणक पाण्डत! के धमा | 
काने पर पंडित जी घबरा गये और स्पष्ट कह दिया कि मेरा विश्वास पू्ेबत है आर 
मे मूर्तिपूजा को मानता हं । पं० दिवनारायण अग्निहोत्री भी स्वामी जी के 


~ ~ 


| बहुधा जाया करते थे, एक दिन स्वामी जा ने आग्नहानी 
| षे सम्मति देने पर अत्यन्त लजित किया । पंजाब में शिक्षित लोगों की कुछ बिचि | 
ही दशा शी प्रत्येक के मन्तव्य भिन्न २ और अपनी रुचि ( मर्जी ) के अनुसार थे। , 
1 जी के उपदेश सुनकर उन का आंखे खुळ गई ओर वे उन के प्रत्येक शब्द । | 


पर (विचार करने लगे। जितने सन्देह उन के हृदय में उत्पन्न होते थे, वे सब साथ || 


| 
। 
| 
| 
| 
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| १२६ महर्षि दयानन्द का जीवनचारत्र ॥ 
| 
| 
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के साथ निवृत्त द्दोत जाते थे। निदान यह प्रस्ताव स्थर हुवा कि जसे वस्बई च | |' 
पूतता में आर्यसमाज स्थापित होगये हे बस ही लाहोर मे भो दाना चाहये। | 
ध्रव प्रश्‍न यह हुवा कि आर्यसमाज के नियम जो बम्बई में बने ह वे बहुत ही. 


| विस्तृत हैं इसलिये प्रत्येक की समझ में उनका आना कठिन हे । निदान रूवामीजी | 
ने उन सब नियमों को देख कर करू परिवतेन के साथ १० नियम उन में से च॒न | 


Be | 


4 


~ [oe 


| लिये । जो निम्नलिखित हैं:-- 
आय्यसमाज लाहोर के द्रा नियझ ॥ 


(१) सब सत्य विद्या और जो पदाथोविद्या से जामे जाते हे उन सब का म्रा- | 

दि मूल परमेइवर है । | 

(२) ईश्वर साश्विदानन्दस्वरूप, निराकार, सवेशाक्तेमाच, न्यायकारी, दया- | 

छु, अजन्मा, अनन्त, निबिकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, संवश्यर, सर्वव्यापक, 

सवोन्तयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सश्किती हे, उसी की उ- | 
र पासना करनी योग्य हे । 

(३) वेद सब सत्यविद्याओं झा पुस्तक हे, वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, || 

| सुनाना सव आय का परम धमे है। ग्र 

त (४) सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सवेदा उद्यत रहना चा- | 

हिये । । 

(५) सब काम धमोनुसार अर्थात्‌ सत्यासत्य को विचार करके करने चाहियें। | 

(६) संसार का उपकार करना इस समाज का मख्य उद्देश्य हे अथात शारी" , 

।रक, आत्मिक आर सामाजिक उन्नति करना । 


(७) सब से प्रीतिपवेक धमानुसार यथायोग्य वतेना चाहिये । - 

(८) अविद्या का नाश और चिद्या की टाद्ध करनी चाहय | 

(९ ) प्रत्यक्ष को अपनी ही उन्नति से सन्तु न रहना चाहिये, किन्तु सब. की . 
उन्नांत म अपनी उन्नति समकनी चाहिये । ड 


| 

( १० ) सब मनुष्यां का सवथा "विवा मं | 
| 

|. 


वराध छोड़कर सामाजिक सवाहितकारी निय 
गठन म परतन्त्र रहना चाहिये भोर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें 


प्रारम्भ म भक्ष २ स्थानों पर समाज क॑ साप्ताहिक र्या | 


ना धवेशन होते रहें, परतु 
छभाता द्खकेर समाज ने एक मकान किराये पर छोछिया। स्वामीजी स" | 


मः | 
|| माज हि म न्याख्यान दया करते थे ओर समाज की स्थापना से बहत प्रसन्न ||. 
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1 पकससय समाज के कई भ्रद्धाळ पुरुपा ने स्वामीजी से यह प्राथना की कि आप | 


थे 
समाज क उस या आचाय का पदवी धारण करं | स्वामीजी ने कहा कि इस प्रस्ताव 
से “शुरुपन को गन्ध आती हे। क्या आप यह चाहते हैं कि में भी गुरु बनकर एक 


॥ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
} 


| उस हा उसक स्वाकार करने की प्रार्थना करते हैं कि जिसके नाम से सुकते वेष / 
| | (नफरत ) हे । यह सुनकर सब चुप होगये परन्तु एक मह्दाशय ने भक्ति के वेग | 
| में आकर स्वामाजी से कहा कि अच्छा मर नहीं तो हम आप को समाज का परम | 
सद्दायक अवश्य कहंगे। इस पर स्वामीजी ने पूछा कि यदि मुझे समाज का परम 
सहायक कहांग ठी परमइवर को क्या कहोगे ? इसका कया उत्तर होसकता था । 
दान रुवामाज ने सामाजिक पुरुषों को बिलकुल निराश न करने के लिये यह 


[शा पदा क याद आप का यहा आग्रह दद ता मरा नाझ समाज कं सहायका में 


(4 


लेख लाजय | इसके पश्चात्‌ स्वामाजा कछ दिन के लिये लाहोर से बाहर वादक 


>~] 


— A 


धर्मे के प्रचार के लिये चले जाया करते थे और फिर लोट आया करते थे । २१ अ- 


कटूबर सन्‌ १८७७ ई० को ब्राह्मसमाज लाहोर का वार्षिकोत्सव था, उसमें स्वा- 


NN ७) ~ 


माजा दा तान खां आय पुरुषा के साइत पधार | स्वार्म:जी कहते थे कि यह लोग 


~ ह. 


{ 
| 
द | 
। एक अवसर पर उनसे प्रार्थना कोगई कि इस विषय में आप भी सस्मति दँ । | 
स्पष्ट उत्तर देदिया कि में आप की अन्तरङ्ग सभा का सभासद नहीं हूँ, इस- | 


है 
के उपनियमों पर विचार होरहा था; संयोग से उस समय स्वामीजी भी सुशोभित 
थे 
| उन्हाने 

| लिये मुझे सस्माति देने का अधिकार नहीं दे । 


| भते का खण्डन कर रहे थे, पास ही नव्वाब सुनते थ, एसा स हो कि चह अप्रसन्न 


| होजाचे । खामीजी ने इसका यह उत्तर दिया कि में यहां न तो मुहस्मदी मत की | 
रेखा करने आया हूं और न किसी अन्य मत की। में तो सिफ एक वेबिकमत 


स्य को सञ्चा मानता इं और शेष सब मतों को झूठा। नव्वाब साहब खुनरहे थें तो कया 


| हेमा ? में जान बहकर वैदिकधमे का महत्त्व उनके कर्णंगोचर कर रहा था। मुझ 


NAAN AN 


नया पन्थ चळाऊ + मरा उद्देश्य तो “गुरुपन” की जड़ काटना है, इसके विरुद्ध आप | 


RD ७ 3५०7 
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PASSA 


१३० पहर्षि का जीवनचरित्र ॥ 


DOGO OT CUTE CT id SN 


क्र ~ [oS > [a ~ 


सवाय परमात्मा के भ्रोर किसी का कुरू भय नहा छं। छाहार ख जब स्त्रासाजोने 


[a 
डे 
क्ती 

| ष्र 

॥ 

| 


>> ८ ~ ७२ 
सकता, मेरा ग्रोचित्य (फजे ) हे कि सारे देश म॑ वोदिक घर्मे का प्रचार करूं 
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| ५] 
| आका पहुंचना | ओर रामबाग के समीप एक कोठी में ठहरे । यद्द कोठी सरदार 


~ $ 


दयालसिंह साहिब मजीठिया मेः स्वामीजी के ठद्दरने के लिये किराये पर छेरकखी 


त्व 
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/ स्वामाजा के उपशा सुनन आया करते थे | राजा सर साहब दयाळ साहब, सदार 


(208005. 0. 


थे। स्वामीजी 


। पुरुष पीछे से यह कह दिया करते थे कि स्वामीजी महाराज जो कुछ कद्दते हें, वह 
° न यही कै ~ TS > ~ - 

सवथा सत्य ह, परन्तु लोग भ्रम जाल में फंसे हुए हे उनका उससे निकलना बहुतै | 

। ही कटि स > NL > । 

| ही काठन काम हे । शने: २ बहुत सत्रे लोग स्वाभीजी की बातों को मानने लगे और. 


इतना आत्मकवल उत्पन्न दगया कि वे लोगो के विरोध ओर ऋषध को गम्भीरता । 
he 
¦ के साथ सहन कर सक्त । [नदान यहां भी आयसमाज का स्थापित होना निश्चित 


< 
सन्‌ १८७७६० का [नयमएवक झसुतसर में “आयेसमाज ” स्थापित होगया | आर्य" 


"न PEE HEE ०000222200...“ 5. 
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| जिस प्रकार आप यहां पर मेरी उपास्थात का आवश्यकता समझते द, उसा प्रकार | 
अन्यत्र भी मेरे जाने की आवश्यकता हे । म किसा दशा भ एक स्थान स नहा ठहर 


॥ ता कसाय उस सन्तुष्ट कराया करते थ। बहुत स सत्यवाद। पाज्डत आर ज्ञान | 


( 
| 
|) 


॥| 


| जाने का विचार प्रकट किया तो एक महाशय ने स्वामीजी से बड़ी अधीनता पूर्वक्ष | 
| ब्ग प्रार्थना की कि सस्प्राति आप अपने जाने का विचार कुछ दिन के लिये रोकदें ओर. 
कुछ दिन यही विश्राम करके वेदिकथसे का उपदेश करें। स्वामीजी ने कहा कि 


| भरतसर में स्वामः | ५ जुलाई सब्‌ १८७७ ६० को स्वामीजी लाहोर से ग्रस्टतसर पहुंचे , 


' थी, स्वामीऔ के पहुंचते ही सारे शहर में चच्चो फेळगई और प्रत्येक मत और स- | 
म्प्रदाय के लोग उनके पास आने लगे । स्वामीजी ने लोगों का उत्साह देख कर को- | 
| ठी में ही उपदेश का काम प्रारम्भ करदिया और साथ के साथ प्रत्येक जिज्ञासु के ' 

सन्देह भी लित्गत्त कर देते थे। शहर और बाहर के मुख्य और प्रतिष्ठित लोग भी | 


भगवानसिंह साहब थोर लाला सन्तराम साहव सपड़ा नित्य ही पधारा करते | | 
व्याख्यानो से पौराणिक पण्डित बहुत ही घबराये, परन्तु उनमें से | 
एक भा इस याम्य न था कि स्वाभीजी से घड़ी दो घड़ी तक भी संस्कत में बातची- | 
|.त कर सकता. इसलिये वे सदा मुंह छिपाते रहे ओर झुंडी बातें उड़ा २ कर लोगों | । 
को बहकाते रहे । कभी २ किसी कोरे पण्डित को कुछ सिखा पढ़ा कर स्वामीजी | 

का समय नष्ट करने के लिये भेजदिया करते थे, परन्तु तो भी स्वामीजी बड़ी योग्य- || 


33 | 
अपने को “ आय्य ” कहळाने में गौरव समझने लगे । उनमें स्वामीजी के उपदेश से || 


दगया, ईस वात का सूचना छाहोर आवेसमाज को भी दीगई ओर १२ अगस्त || 


महषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १३१ 


समाज के होते ही बहुत कुछ काम होने लगा और 


त ळोगा की राचे समाज की ओर 
बढ़ने लगा । बहुत ख रोग यद्याप किसी कारण से समाज में प्रविष्ठ न होसके, प- 
रन्ठु सूच॑पूजा आर अनक हठ वश्वारसो से वचगये । स्वामीजी ने सबको विज्ञापित | 
करांदेया [क याद [कसी को मुझ से शास्त्राथ करना हो या मेरी किसी बातपर आः 
क्षेप करना हा ती म सवदा उद्यत हूं, परन्तु किसी ने करवट तक नहीं बदली । ज- ! 
ब लोगां ने पाराणिक पाण्डतां को लज्ञित करना आरस्भ किया यहां तक कि कि- | 
सी २ ने इक्ति तोड़ने की भी धमकियां दीं तब लाचार उन्होने असुतसर के प्रसिद्ध 
पाण्डत रामद्त्तजी को शरण छी ओर निवेदन किया कि यहां आप ही हम सब के ' 
| एक मात्र आधार व आश्रय हे, आप हमारी लाज रखिये अथात स्वामीजी से शा- | 


Ep. पे दीजिये अर शू ह. आ Sn भी ती व री [os ~ * 1 
॥ खाथ काजय अन्यथा हमारा आजावका भी जाती रहेगा । पॉण्डतजी स्पष्टवक्ता 
~ 


| थ उन्द्वान स्पष्ट कहादया क मुझ म खामाजो क सन्मुख जाने फी शक्ति नहीं ह, 


LN 


शस पर सा जव उन्हान न माना ता पाण्डतजी हरिद्वार चळे गय । 


| मेरा काम वेदों की | 
| आज्ञा पर स्वयं च- | 
लना ओर ओरों 
का चलाना हे। 


>>...“ अ 


एक दिन पं० विह्दारीलाळ साहब एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर अ- 
मृतसर ने स्वामीजी से कहां कि यदि आप सूतिपूजा का खण्डन न | 


>. 


| करं तां यहां के सब ळॉग आप [सदू व सहायक होजावें । | 


2 


ष्ट्र 


~ La he 


| स्वामीजी ने कहा कि में सत्य को हाथ से नहीं छोड़ सकता, मुझे किसी के सहायक ! 
| होने न होने से प्रयोजन नहीं है | मेरा काम वेदों की आज्ञा पर स्वयं चलना और 
भारों को चलने के लिये प्रबृत्ति दिळाना है एक दिन सरदार हरचरणादास साहव | 
| रइभ अस्जृतसर स्वामीजी से मिलन के [लये गय, उनसे बातचीत करते हुए स्वामी | 
| जी ने कहा कि इस समय हमारे देश में एसे २ रईस रहगये हैं कि जिनस चला त- | 
| फ नहीं जाता, एसे लोग देश का क्या भला कर सकते हे! वास्तव म बात यह था 
| कि सरदार साहब इतन स्थूलाकाय थाक उनस दश कदम भा चळा नहा ज । 
| ता था मिस्टर परक्रन्सन साहब कमिश्वर अम्गतसर से भी स्वामीजी मिले थे और : 
। धार्मिक बातचीत भी हई थी, जिससे कमिश्षर साहब को स्वामीजी का अभिप्राय | 
, और उद्देश्य भले प्रकार विदित होगया था। दसरी वार स्वामीजी १५ मई सब्‌ | 
१८७८ ई० को झम्मतसर में पधारे थे ओर सरदार भगवानसिंह साहब के बाग भ | 
| "हरे थे । इस्त बार उनके व्याख्यान अमृतसर के मलोइबुंगे मे हुआ करते थे ऑर स- | 
हेस मनुष्य खुनने के लिये जाया करते थे) एक दिन राय बहादुर गागरमल साह- | 
। भ रहस सपसूतखर के छोटे भाई छाल! इइ्वस्दासजा भा स्वासाजा क पास रय आर 

| 


। विमा सोचे समझे बोलने लगे । स्वामीजी ने उनसे स्पष्ट ऋटदिया कि आप को शा- 


Oo यय 


NANNY 


| बनाई । सदोर द्यालसिंहजी साहब मजीठिया से एक दिन वेदों के विषय में स्वा- , 

~ EN NN ~ चे डं दा चह ( 
! मीजी की बातचीत होरही थी । आग्रह के आवेग से सदार साहब वाद ( वहस ) | 
| के नियमों का पालन न करसके । स्वामीजी ने कइ वार संकेत से कहां कि सरलता | 


| अपने वेग को नहीं रोक सके । तव स्वामीजी ने कहा कि शास्त्राथ को यह रीतिन 


| बोळे, उतनी ही देर तक आए, अन्यथा इस वातॉलाप का कुछ फल न होगा। यद्यपि 


१ 
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की चाल || शीघ्र ही स्वामीजी यहां से जाने वाले हैं तौ लोगों में प्रसिद्ध किया ' | | 


¦ दिया, बहुत कहने सुनने पर यह निधाय हवा कि सदार भगवानाह साहब षं 


| बाच म काइ बालन न पाच, यह सब कळ इचा पर पारांणक पाण्डत एक भा ने | |. 


। जय जय के 


१३२ झहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


a ~~~ ~ NS | 


~ 


स्रो का परिचय नहा हं इस्ाळय आपका इन [वषयो इस्तक्वप करन काऱ) वकार 


नहीं है इस पर लाला साहब रुष्ट होगये ओर उन्होने हठ में आकर एक हिन्दूसभा 


~ 


° ~ 


के साथ बातचीत होनी चाहिये, परन्तु सदार साहव किसी कारण से उस समय ' 


हीं हे, हम समय नियत करते टे, घड़ी वीच में रख लीजिये । नियत समय तक हम 


सूचामाजा का यह कथन अजा चत न था, परन्तु न माळूम वया सदार साहब का बु 
रा लगा ओर वह सहसा उठ कर चळे गये, फिर वे कभी स्वामीजी से न मिळे! | 


क हि Ce > टर । 
पोराणिक पाण्डवों | पौराणिक पण्डिता ने अन्त में एक नई चाळ चली, जब सुना कि | 


कि हम शास्त्रार्थ करेंगे । इसपर आर्यसमाज ने विज्ञापन दिया कि स्वामीजी शा- | | 
C ~ ९ ~ श्र 
खाय के लिये सवा ओर सवेथा उद्यत हैं, आइये, परन्तु किसी ने उत्तर तक नहीं 


~ 


मकान म शासताथ हो । नयत समय पर पांच छ: हजार मनुष्य शास्त्ाथ को सुनने 
फ ल्य एकात हय जनम सत्तर के लगभग नामा रइस आर घ्राताछ॒त परुष थ। 


he 


दा चाकया आमचे सामने विछाइ गई इसलिये कि शास्त्रार्थ मे गडबड नहो और |' 


a A} [eS 


आया | इतन म ही ळाळा भाहनद्याल साहव.वकाळ खड़े हये ओर कहा [क पाण्डत | 


जग बाहर खड़े हे भीतर आने की आज्ञा चाहते हैं । बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे 
दा गया कि वे आवे उन्हें रोका किसने हे ? इसके पश्चात्‌ बहुत से डजडु ब्राह्मण 


हु शब्द करत हुये भीतर-घुस आये ओर पांच छे ब्राह्मण स्वामीजी के सा”. 
मच अकड़कर बेठ गये उधर उनके चळे न इट पत्थर फकने प्रारम्भ किये, जव यह 
दिशा देखी ती वे छोग पुलिस के भय से अचानक उठ खडे हुये ओर चळत समय | 
पट कहगय क हम अपने सिद्धान्त पीछे से लिखके भजद्ग, परन्तु किसने भेजना था | 
श्रार क्या भजना था १,यह भी एक खांग था। एक दन झाभचिन्तकता से किसी || 
सखामाजा को सूचना दी कि आज रातका कुछ निहंग (एक प्रकार के सिक्ख साधु) | | 
श्राप को मारने के लिये भावेंगे, खामीजी ने शस बात की कुछ परवाह, नकी, किन्ठ | k 


महाष दयानन्द का जावनचरिंत्र ॥ 5 
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जितने मङुष्य रात का उनके आश्म में सोया करते थे उनको कहदिया कि आज 


i 


कोई यदा न रह । [जस इश्वर की आशा का हम पालन करते हैं वही हमारा रक्षक 
है 


ह। स्वामाजा क पथारन स एव अम्तुतसर के पाराणिक पाण्डित सवसाधारण के स- 


| स्तुख वंदसच नहा पढ़ा करते थ, परन्तु स्वामीजी के प्रताप स सवसाधारण को 
| बुला बुलाकर वेदमंत्र सुनाने लगे । 


यों का इसाई होते २। लगभग ४० [हन्दू विद्याथी अपन धमस विस॒ख थे भोर इसवीधमे 


वना.) की ओर आकर्षित थे ओर अपने आप को विना वपातेस्मे के ईसाई 


| पक ~ ~ ~ 1 र NX NU me 

| कहत थे । उन्हाने अपनी अळग एक सभा वनाली थी ओर इंसाई होने को ही थे, 
} ४२३ _/२ ७७ ~ कई, > ~ ९ ~ ~ धृ 
, परन्तु स्वाभीजी के उपदेशों का उनपर ऐसा प्रभाव हुवा कि इंसाइधम से उनकी रु- 


[NUN AS 


[च Iबळकुळ हट गइ । एक [दून एक पादरा साहब न स्ताम्रांजी स कहा के आप 


| हमारे साथ मेज पर वेठकर खाना खावे, खामीजी ने कहा कि इससे लाभ क्या हो 
, गा? उन्होने कह। कि इससे परस्पर प्रेम बढ़ेगा । स्वामीजी ने कहा कि यदि यही 


१ 
। 
| 
/ 
है 
| 
[ह विद्यार्थि-| जिस समय पहिली वार स्वामीजी अमृतसर पधारे थे, उस समय | 
| 
| 
। 


) 


/ ~ > 
बात हता इसाइया म अवान्तर भद क्‍या ह आर कया व एक दूसर क राचह 4 


1 ७) 


इसपर पादर्रसाहव निरुत्तर होकर चुप होगये | पादारियो ने घबराकर कलकत्ते से | 
एक बंगाली ईसाई को खामीजी से शास्त्राथ करने के लिये बुलाया था पाहिल उन्हा | 
| 
| 
। 
| 
१ 


(oS 


| ने स्वीकार कराल्या था कि आवेगे पर पीछे से लिख दिया कि मेरी लड़की अस्व- 
स्य हे इसलिये में नहीं आसकता | 


Los 


Mpa ८ झग ८७७६० को खामीजी गुरु- 
| शररासपुरमं वाईक | अम्टतसर स चलकर १८ अगस्त सन्‌ १८७७६० का 9 य 


ड दासपुर म पहुच नगर के प्रायः प्राताष्ठस रईस आर फ़ळ के दू- 


यह बात अनेक महाशयों को घुरी लगी, निदान उन्हो ने साइ गणेशागेरिजी | LN 
| दिया कि हम इस काम के योग्य नहीं हैं। लोगों के वारर कहने पर एक दिन उन्हा 


ने कहदिया कि यादि तुम लोग आधिक आग्रह कराग ता हेस यहां स कहा अन्यच्च 
चले जावेगे । निदान मतपूजा क॑ सहा 


प, 


यकों ने पं० लक्ष्मीथर आर पं० दोलतरामजी 


फो दीनानगर से बुलवाया, परन्तु यह दीना महाशय स्वामीजी का वक्तृता का खुन 
कर अवाक होगये । बहुत कुछ कहने खुनने पर भो उनका साहस न क साइ | 


१३४ पहाप दयानन्द का जावनचारेतर ॥ 


1 
3) 

| 
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देर भी स्वामीजी से सम्भाषण करें, अपशब्द सु खे निकाछते हुये सभा खे उठ 


MY 


, खडे हुये | स्वामीजी के लगातार वेदिकिधम के प्रचार खे २४ अगस्त सन्‌ १८७७ ३० 


को गुरुदासएर भ आयखमाज स्थापत हागया आर कई याम्य आर भत्र पुरुष उस 
) १० 
॥ के अधिकारी खने गये । 


fe [oS ७2, ७२ 


। जलन्धर मे वेदिक] पाहिली बार एाप्रल सनू १८७७ ई स्‌ छावयानं से 
धर्म का प्रचार। | होर जाते हुये लिफ एक रात कुंवर सुचेतसिंह साहव की कोटी 
में उहरे थे । परन्तु तब कोई व्याख्यान नहीं दिया था दसरी वार १३ सितम्बर सन्‌ | 


| 
4 
| 
‘ht 
(| 
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। १८७७६० को स्वामीजी अस्ृतलर से जळन्थर पथारे ओर कुंवर साहब की कोडी | 
| में ठहरे । पहिळे दिन उन्होंने कुंवर साहब की हवेली में व्याख्यान दिया, परन्तु | 
भीड़ अधिक होजाने से स्थान का संकोच रहा । इसलिये दूसरे दिन उनका व्या- | 
ख्यान कुवर विक्रमानसिह के मकान में हुवा, यहां स्वामीजी ने लगातार ४० के लग- | 
भग व्याख्यान दिये जिससे सारे नगर आर प्रान्त में कूम मचगई । दूर २ से लोग | | १ 
उनके उएदश सुनने को आने लगे, यहांपर स्वामीजी ने झूतिपूजा और मुतकथाद्ध | | 
का लूव हो खण्डन किया । एक दिन स्वामीजी के पास बहुत से सजन बैठे हुये थे | 
स्वामाजा न कहा ।के सुतकश्राद्ध'किसी तरह ठीक नहीं हे । पीराणक लोग कहते | 
हैं कि हम पितरो का श्राद्ध करते हॅ, याद किसी संस्छत के विद्वान्‌ से पूछा जावे | 
: तो उसे कहना पड़ेगा कि व्याकरण की सो से पितृ शब्द का प्रयोग जीवित पुरु- | 
षाँ में ही होसकता हे सतका में नहीं । एक महाशय ने प० शिवरामजी की ओर 
| संकेत करके कहा कि यहां यह भी एक प्रसिद्ध परिडत हैं । स्वामीजीने उन से | 

। 1 कि आप सत्यर कहें कि जो कुछ हम कहते हैं वह ठीक है या नहीं ? पण्डितजी | 
| ने स्पष्ट कह [द्या क जो कुळ आप कहते हें वास्तव में वह ठीक है । यहांके प्रासिद्ध | ,k 


| पाण्डत रामदत्तजी आनरेरी मजिस्ट्रेट से झतकएजा के बिषय में स्वामीजी की सा- | 


आरण बात चीत हुई थी परन्तु नियमपूर्वक शास्त्राथे नहीं हुआ । प० रामद्त्तजा | 


| 


ह 


ठाले थ, परन्तु चे इस अवसर पर वेदों से | 
अपने पक्ष को पुष्टे नहीं करसके । कंबर विक्रमानासह साहब के सन्सुख स्वामीजी | 
का मालवा अहमदहुसन साहब उफ घलीसुहस्मद्‌ से शास्त्राथहुवा थ | 


1, जसे मज़ा | 
सुवहद साद्व ने उन्हीं दिनों में निष्पक्ष ह।कर मुद्रित करादिया था । 


छावनी फीराजपुर | निन दिनों स्वामीजी पंजाब मं पधारे थे 
अएुर म एक सभा थी'जिसका.नास 


उन दिना छावनी फीरी- 


॥ उ द id a 
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पि दग्नानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


श ) कहं क ळाहांर म आज कल एक्ष महात्मा आये हय हं जो संस्क्रत के | र 


[न्‌ ह आर वदाद्‌ शास्त्रा च अपने धम क महत्व का सवापार [सिद्ध करत 
॥। इस पर सच का यह राय हइ कि उन का यहा बुलाया जावे । निदान २६ अ- 


८ | 
दूबर सन्‌ १८७७ ३० का स्वामीजी फीरोजपुर पधार ओर लाला बिहारीळाळ जी 


~ 


की काठा से (जो तापखान क समीप था) ठहर | यहा पर भा स्वासाजा न जव तक 


बे 6५ र ख [eS (1. ०३ ल्र < टू 
वादक घम का खूब प्रचार किया । यहां के समस्त पौराणिक पण्डितों की ओर | 


[eS 


नाम पूछा फिर पूछा कि आप क्या करते हूँ ? उन्हो ने कहा पके “ पुजारी हूँ” स्वा- 


~ 


अथात्‌ पूजा के राजु | प० स्थुनाथ सहाय अथ सुन कर चळ गये । 


~ 


एक दिन नियमानुसार व्याख्यान देने के पश्चात्‌ सभा में स्वामीजी ने आज्ञा ! 


[oN 


देदी एकि यादे किसी को कुछ शंका करनी हो तो करे वा यादे कोई महाशय कुछ | 
पूछना चाहते. हो तो पूंछ सकते हैं ? जब कोई न उठा तो महनतीराम दफ्तरी ने | 


~ 


| रह पर था-“ज्ञान कर ज्ञान को खरडर कर खेल चौगान मैदान में” यह आगे कुछ 
। | पढ़ने को ही था कि स्वामीजी ने रोक दिया और कहा कि पहिले इसके अथे करळो 
| फिर आगे चलो । दफ्तरी इस के अथे करने में झिजका, तब स्वामीजी ने कह कि 


¢ 


| यदि तुम को इस के अथे करने में संकोच हे तो हम करते हैं ध्यान देकर सुनो :- | 


~ ¢ ह > i TH गती के 
“पहले कुछ लिख पढ़ फिर लिखा पढ़ा सब भूल जा मोर मैदान में गली डण्डा खे: 


मिलने गये थे । स्वामीजी ने प्रथम उनसे | 


जी ने कहा कि पुजारी ” शब्द के कया अर्थ हैं? इस पर वे चप होगये, तब | 
वांमीजी ने उन से कहा कि “ पुजारी ” दो शब्दों से मिलकर बना हे, पूजा और | 


खड़े होकर एक हिन्दी का दोहा पढ़ना प्रारम्भ किया जिस का पाहेला पद इस तः | 
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x ८ ञं > _ ९ 
1 कर” यह अर्थ सुन कर मद्दनतीराम बहुत लास पाला हुवा आर यह कहन लगा . 


आप पढे लिखे चाहे कितने ही हों परन्तु आप सन्तो के रहस्य को कया समझें ? 


दफ्तरी साहब ने स्वामीजी से पूछा कि आपका गुरु कान हे! स्वामीजी ने क: | 


हमारा गुरु बेद हे । यह सुत कर दफ्तरी खाहब बंड गये ओर फिर फुछ न 


रायबहादुश सरदार सुजानासह साहब रइस राबळपिशडीने छा: 


> 


न पग प्रचार। | होर में खामीजी के व्याख्यान छुने थे, उन्हाने रावलपिण्डी जाकर ||, 
छ लोगो से ( जिन्हें सस्छत में कुछ नाम मात्र बोध था ) कहा कि खामीजो मू- | | 


> 
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शासता के प्रमाणों से इसे निषिद्ध 


४2 
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HN _ बळे 
तिंएजा का खण्डन करते हें ओर वेदा 


द्र ~ ~ ८ ha 9 


$ राते हैं। यह सुनकर वे लोग कहने लगे कि ऐसा कभी हो सकता हे? म्र 


२, (> 


| सनातन से चली आती है फिर फोन इसे रोक सकता हे ? खरदार साहब ने उन 
कहा कि यादे आप में कुछ योग्यता हँ तो आप अपने प्रमाण या हेतु लिखकर ह 


, को देदो हम स्वामीजी के पास भेजदेंगे। निदान डन छोगाने दो चार. पुराणों 
Nes ha 


| जोक लिखकर सरदार साहब को देदिये, सदोर साइव ने डाक द्वारा स्वामीजी के 


AN क 


, पास लाहोर सेजादिये | स्वामीजी उनको दूखकर हस आर उत्तर म सरदार साहब 
को छिखादेया कि इनके उत्तर हम स्वयं रावळापण्डा आकर दूग । निदान ७ नवेः 


Lo Los 
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। उबर सन्‌ १८७७ ई० को स्वामीजी रावळपिण्डी पहुंचे अर सेठ जामनजी का कोठी 
में ठहरे। यहां पहेचतेही स्वामीजी ने अपने व्याख्यान कऋमशा: प्रारंभ करादेये, लग 
भग दो महीने के रावलपिण्डी में रहे, परन्त प्रतिदिन अनवरत वेदिक्षधम के प्रचार 


मं तत्पर रहे । एक [दिन कुछ इसाइ स्वामीजी से कहने लगे कि आपने इंजील के प्र- 
माण से जो कुछ हज़रत ळूत के विषय में कहा हे बह मिथ्या हे, स्वामीजी ने कहा, 
मालूम होता हे कि आपने इ्षीळ नहीं पढ़ी, जब वे हठ किये गये तो स्वामीजी ने अ- | 
सल आयत निकाल कर उनके आगे रखदी । इसे पढ़कर वे जनसमुदाय में भत्य- | 

रञ्जित हुये और फिर कभी उन्होंने ऐसा साहस न किया । पौराणिक पण्डित | 
स्वामीजी के विषय में यह प्रसिद्ध करने लगे फि यह लोगों को इसाई करने के लिये | 
आये हैं। जव कुछ न चली तो उन्होंने पारसी सेठ साहब को जिनकी कोठी में यह । 
ठहरे हुये थे, उकसाया कि आप स्वामीजी स अपनी कोठी खाली कराळीजिये। खा- | 


~ 


मीजी को पहिले ही से इस वात की सूचना होगई थी, इसलिये वे स्वयं उस मकान | 
ha 

का छाड़कर सरदार सुजानासह क घाग मं जाठहरे। कनखल की गद्दी के महन्त | 

साधु सुपन्तागिरि सयोग से उनादिनों रावळपिण्डी में आये हुये थे, लोगों ने उनसे | 


~ ह. | 


स्वामाजी स शास्त्रार्थ करने के लिये बहुत कुछ कहा सुना, परन्तु उन्होंने टाल दिया | 
र कहदिया कि स्वामीजी वेदवक्ता हैं वे जो कुछ कहते हैं उसे इम नहीं कहस- 
। यहा महाराजा साहब कश्मीर का निमन्त्रण पत्र स्वामीजी के नाम आया था, 
म उन्हाने बड़े वेनय के साथ स्वामीजी को अपनी रियासत में बुलाया था | | 
परन्तु स्वामीजी ने यह कह कर अस्वीकार करदिया कि महाराजा साहब मूर्तिपू- | | 
जक द॑ भार सकड़ां मन्द्र शिवालय आदि इसी प्रयोजन के लिये उन्होने वनवाये 
ह्ये हें । हम डके की चोट मर्तिपजा का खण्डन करेंगे सम्भव हे कि किसी से ल” 
| डाई दंगा हो, इससे उचित यही है कि संप्रति हमें जो और बहुत से आवश्यक काम 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ । १३७ | 
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करनं हैं उन्ह दूराकर अभा कश्मीर मं जाना ठीक नहीं हे। खामीजी नें एक दिनि 
यह भा कहा था 'क एक राजा साहब मारवाड़ सें लगभग पन्द्रह सेर रुद्राक्ष के दाने 
| अपने शार पर लाद रहते थे आर चे उन्हें गोरीदांकर बतळाते थे। हमने उन्हें उप- 
| देश कियो कि ये एक वृक्ष के फल हैं इनको धारण करने से क्या लाभ? उस समय 
| ता उन्हाने त माना परन्तु सचाइ अपना प्रभाव दिखाती हे, द्सरावार जो वह हम 
| से मिलने आये तो सिर्फ एक दाना रुद्राक्ष का उनके शारीर पर था दमने उनको सा- 
| चुवाद कहा कि आपने बहुत कुछ उन्नति की है। राजा साहब ने कहा [कि यह सब 
| भापके उपदेश का फल है | इस दृष्टान्त से तात्पये यह था कि महाराजा साहब 
| कश्मीर पर भी वैदिकधमे का प्रभाव पड़ सकता हे परन्तु इसके लिये समय चा- 
| हिये। पक पौराणिक पण्डित ने शास्त्रार्थ के लिये स्वामीजी को चिट्टी लिखी उस मे 
। इतनी अशुद्धियां थीं कि प्रति पंक्ति में दो तीन शब्दों पर हरताल लगी हुईं थी । स्वा- 
| भीजी ने उनके सिवाय आर भी अशुद्धियां निकाल कर कह दिया कि जिस विचारे 
| को अभीतक एक साधारण चिट्टी लिखनी नहीं आती वह शास्त्राथ ता कया करेगा । 
| उसके भन में जो कुछ सन्देह हों वह प्रसन्नता से आकर निवारण करले पर पण्डित 
| जी भें इतनी शक्ति कहां थी कि सन्मुख आते। निदान स्वामीजी की उपस्थित म॑ 

त्र 
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डी में आर्यसमाज स्थापित हो गया । 
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झेलम मे शहि. | रावळपिण्डी स गुजरात के लिये जाते हुये स्वामीजी झेलम के रे- 
{ ~ 


धर्म का प्रचार। | छवे स्टेशन पर उतरे और वहां थोड़ी देर के लिये भ्रमण करते हुये 
मेदान की तरफ निकल गये । यहां के रिसाले के मारटर लक्ष्मीप्रसादजी ने लखनऊ 


मे स्वामीजा को देखा था, कसा न उनका स्वामीजी के आगमन को सूचना द्दा | 
उन्हाने तुरन्त स्वामाजा के पास जाकर उनसे प्राथना का कि आप कुछ [दून यहा 


न उनकी प्राथना स्वाकार का आर ३१ [द्सस्बर 


ठहर कर उपदेश कर, स्वामाजा 
१८७७ इंस्वी से १३ जनवरी सन्‌ १८७८ ई० तक झेलम. म रहे | गवनमन्ट सुङूर भ 


| इनके व्याख्यान हवा करते थे! एक [दून एक इसाई पाद्री साहब घर ख कुछ प्रक्ष 


हुये उस समय उनका सारा शरीर कॉपने लगा भर घाणी भी उखड़गई, निदान 
। बह स्वयं सभा से बाहर चले गये और फिर कभी नही आये। स्वामांजा क प्रभाव 
शाळी उपदेश से झेलम में भी आयसमाज स्थापित होगया । कई चाद्धि मान आर 


सग्राही मुसलमान भी स्वामीजी की प्रशेसा करते थे ओर वे बड़े उत्साह से स्वामी 
स्वामीजी झेलम में थे, उन्हीं दिनों 


| | १३८ महाष दयानन्द का जीवनचार्‌त्र ॥ 
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झेलम नदी के तर पर एंक वृद्ध योगी रहा करते थे, उनकी स्वामीजी से सरकत 
में प्रायः बात चीत हुवा करतो थी, जसम किसी प्रकार का मतभद्‌ न होता था। 


झेलम से चलकर १३ जनवरी सन्‌ १८७८ ई० को ख्वामीजी गुञ्ज- 
रात पहंच, यहा डाक्टर [वष्णुदास साहब न उनक अतथ्य का 
भार अपने ऊपर लिया था । स्वामीजी कें व्याख्यान गवनमेण्ट रुकूल के वोडिङ्गहा- 
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उस में हुवा करते थे, श्रोताओं की भीड़ लग जाती थी। दो पाराणाक पण्डतों ने | 
( जिनका नाम गोस्वामी विष्णुदास आर पं० होशनाकराय था ) यहद जानते हुये भी 
| कि हम स्वामीजी कें सन्मुख कुछ भी नहीं हैं प्रसिद्धि के लोभ से कुछ छेड़छाड़ की 
। अथोत्‌ कुछ संस्कृत के शब्दा को जोड़ जाड कर सभा में यह प्रकट किया [के यह 
| वेद की श्रृतियां हें। स्वामीजी ने कहा कि चारा वेद रक्खे हुये हे इनमे खे यह ।नि- | 
| कालो ता कहने खगे कि हम अपने बेद म से दिखा सकते ह, दूसरे दिन स्वामीजी | 
| ने ललकार कर उनसे कहा कि अपने वेद लाओ ओर उनमें यह वाक्य दिखाओ ।' 
| परन्तु वहां किसने ओर कया दिखाना था ? उनका प्रयोजन तो कुछ ओर ही था ' 


' जिसको सब जान गये । एक दिन पोराशिक पण्डितां की ददशा देख कर मिस्टर 


| गुजरात म वा 
धमप्रचार॥ 
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| स्वामीजी ने गायत्री भत्र के अथ करके सनाये जिन को सनकर मौलदी सद्ृम्मद्भत्ा 
साहब कहने लगे कि महाराज ! यदि गायत्री के यही अर्थ हैं तो हम भा इसका जप 
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यह्‌ प्रश्न कया क आप ज्ञाना हं या अज्ञानी” उनका आभधाय यह थाक याद | . 


वे अपने आप को ज्ञानी कहेंगे तो हम उन्हें अभिमानी प्रकट करगे आर यदि अज्ञा | 
ती कहेंगे तो फिरे हम उनसे कहेंगे कि आप को उपदेश करने का आधिकार नहीं 


दासकता, झचामांजा न उत्तर द्या कि मं कई बातों मे अज्ञाना ह आर कई बांत 
ज्ञाना । यथा-वाणज्य, छाप अग्रज्ञी, 


ह 
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फ़ारसा आद म अज्ञानी हूँ तथा संस्कृत 
जार थमशास्त्र का बाता मं ज्ञानी हूँ यद्द सुनकर घे लोंग चकित होगये । कित 
। पता न खय था कसां के बहकाने स स्वामीजी पर यहां इटे भो फेंकी थीं पर 
| उन्हा न इसका कुछ परचाह नहीं की, किन्तु लोगों के यह कहने पर [छि ऐसे दुष्टा 
| को दण्ड मिळना चाहिये, स्वामीजी यह कहदिया करते थे कि ये सूखे हैं इनपर 
| 


2 


कोश नहीं किन्तु दया करनी चाहिय । 


। महष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १३९ | 
ला...) 
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- | राज द पहचे 

ज्ीराबाद में धमः | 3 रात स रवाना होकर २ फवरे [का स्वाताजो वजीराबा डु | 
प्रचार । | अ खसनव भ ख्यान घम 
> र्‌ ज म उठहर। यहा भा व्याख्या छू गे | 
nen ( 


धाम स होन लगे | 
पाराणक छाग जब कुछ वश नहा चलता था तो झझळाकर वाच स ही उठजाते 


शास्त्राथ करगा इस दो तीन दिन तक वरावर सभा में लाते रहे और कुछ अट्ट सट्ट 
सस्कृत के वाक्य रटा कर उससे कहळ्वाया करते थे। परन्तु जब यह धृष्टता ( बे- 
। हूदगा) बहुत ही बढ़गई तो स्वामीजी ने उन लोगों को लताड दी, इसपर लोगो ने 
हला करादया परन्तु समझदार लोगो ने दरवाजे बन्द करलिय और उन धरतो को धेर 
, कर बाहर निकाल दिया । स्वामीजी के एक क्लके को इस अवसर पर कछ चोट 
आई थी। 
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शजरांवोल मे धम- | पजीराबाद से विदा होकर ७ फवरी सन्‌ १८७८ ३० को स्वामीजी 

|. | गुजरांवाले पहुंचे और एक उत्तम स्थान पर ठहरे । इनके पधारते 
| ही नगर के तीन चार प्रासिद्ध पौराणिक पण्डित शहर छोड़कर कहीं बाहर चले 
गये, इसलिये कि कहीं लोग स्वामीजी से शास्त्राथ करने के लिये तंग न करें। यहां । 
कपादारियो ने स्वामीजी से कुछ छेड़छाड़ आरम्भ की थी) परन्तु जब देखा कि इन | 
| के सामने हमारी दाल न गलेगी तो यह चाळ चली कि एक दिन अपने गर्ज मे शा- 

| साथ के लिये समय नियत किया और चार पांच घंटे पाहिले वहां आकर बेठ गये 
भोर कुछ अपने स्कूल के लड़कों को बेठा लिया ओर स्वामीजी को बुलाने के लिये सप- । 
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ना आदमी भेज दिया कि हम शास्त्राथ के लिये तैयार हैं, आप आईये। स्वामीजी उस | 
समय वेदों का भाष्य कर रहे ये, जब उन्हो ने इंसाइयों का सन्देश (पेग़ाम) सुता 


4 
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ता बड़े आश्रय्ये में होकर कहा कि कल सवसाधारण के सन्सुख चार बजे का स- | 
मय नियत होज्चका हे, तथा यह भी स्थिर होळुका हे कि स्थान कोई विशाल होगा 
अव यह्‌ निएम विरुद्ध काररवाई क्यों की गई ! निदान उन्होंने स्पष्ट कहादिया कि 
हेम नियम के विरुद्ध काम नहीं कर सकते | जब नगर के लोगो को इस बात को सूः 


चेना हुईं तो उन्हो ने इसाइयों पर साक्षेप किया ओर नियत समय पर एक उत्तम 
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करना हो ता इस समय कर कसत ह । परन्त इसाइया का ता यह दृशा हुर क 
जवतक स्वामीजी गुजरावाल म रह एक [दन भा सामन न आय | 


खामीजी गुजरांवाळे से रवाना होकर लाहोर ठहरते हुए १२ मा- | 
र से सन्‌ १८७८ ई० को मुलतान पहुंचे | इन दिनों शहर में होलियों 
की हू हा मची हुई थी, इसलिये संध्या को संकड़ों मनुष्य स्वामीजी के उपदेश सु | 
नने जाया करते ये | यहां पर गोकुलिये गोसाइयों का बहुत ज्ञोर था, अतपव ग्रा: | 
चद्यक समझ कर स्वामीजी ने वेष्ण्व मत के सिद्धान्त ओर गुखाइया के रहस्य | 
की खघ पोळ खोली । इस पर शहर ओर उसके आक पास मे बड़ी हळचल मचा। 
गुसाई लोग खामीजी के रक्त फे प्यासे होगये झोर उनसे लड़ने को उद्यत दोगय । 
एक दिन अपने बहुत से चेलो को साथ लेकर शंख ओर घड़ियाल बज्ञाते हुए आर जय | 
जय कार मचाते हुए सभा मे आगये, स्वामीजी उस समय व्याख्यान देरहे थे । उ- | 
न्हॉने इन लोगों की धूत्तेता पर कुछ भी ध्यान न दिया ओर वुद्धिमान्‌ पुरुष गासा- 
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इया का रंगत देखकर तत्काल हा प्रबन्ध क [ल्य उद्यत हाॉगय । परन्तु इन डरपांक | 


) 
(५०३ ५ | 


गुसाइयों में इतना साहस कहां था कि कुछ कहदसकें या कर सकें । अपना सा मंदे 


~ ~ = ह ~ ° [oes [eS हां | 


> x ४ 
लेकर जेसे आये थे बेखे हा चले गय । छावना मुलतान के कड प्राताषत पारासय | 
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ने स्वामीजी को विशेष रीति पर आमान्रत करके उनका व्याख्यान स्पुनाथा आर बड़ 


आदर आर सत्कार स उनका सन्मान किया था। प्रत्यक मत और सम्प्रदाय के लोग | 
उनके व्याख्यानां 'म॑ आया करते थे ओर अपने सन्देह निवारण किया करते थे। राय | ' 
'सागरमळ साहव एकजीक्युटिव इीनियर भी उन दिनों सुलतान ही में थे, वह लोगों 

से प्रायः कहा करते थे कि में चोदह सौ पुस्तकें पढ़कर नास्तिक हुआ हूँ । स्वामी | 
0 से तीन दिन तक बरावर उनकी बात चीत रही जिसका परिणाम यह हुआ किं | 
उन्होंने शुद्ध मन से नास्तिकता छोड़ देने की प्रतिज्ञा की। यहां एक दिन स्वामीजी ने | 
व्याख्यान देते हुए कहा कि जो लोग अपनी लड़कियां बेचते हे अर्थात रुपया लेकर | | 
उन्हें व्याहते हैं, उनमें और कञ्चनों में कुछ भेद नहीं है । यह लोग एक से ही अधिक | 
रुपया लकर अपनी लड़की उसको देदेते हें ओर कञ्चन अनेक मनष्यों से रुपया व. । 
सामान लेकर उनको देते है, कमाई अपनीर लड़कियों की दोनों बुरी तरह से खाते | | 
हैं । एक कद्॒मीरी पाण्डित की मांस भक्षण के विषय में यहां स्वामीजी से बातचीत || 
हुई थी, स्वामीजी ने कहा पके मांस खाना सब तरह पाप हे शरीर और आत्मा दो" | | 
नां के लिये हानिप्रद हे, विशेष कर आत्मा के लिये । यदि कछ सन्दे हो दौ परी" 
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क्षा कर राजय । निदान खामीजी ने उन्हे योग की एक रीति बतलाई और मांस || 
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खाने का [नपथ करादया | पाण्डत साहब ने क्रिया प्रारम्भ की थोडे ही दिनों 
। प्रात्मा म॑ एक प्रकार का प्रकाश मालूम होने लगा, अभी क्रिया परी नहीं हु 
yh 
| एक दिन उनके लड़के ने खाने मे मांस का अंश देदिया, उसे खाते ही हृद्य में अ- 


| 
| न्यकार छागया आर वह आत्मिक आनन्द क्षण भर में जाता रहा । 


एक [दन प० कृष्णनारायणजी न स्वामीजी से पूछा क आज कळ प्राफसर मे 


| इंगे सम्भव नहीं कि वह वेदों के वास्तविक अर्थ को समक भी सकें। पक मह्दाश- 

| य के पूछने पर यहां स्रामीजी ने यह भी कहा था कि एक थाली में खाना खाने या 
| | एक कटोरे में पानी पीने या एक निगाली से हुक्का पीने का शास्त्र मे निषेध हे । पं० 
| । यशवन्तराय साहब सिविल सजन ने स्वामीजी की पुष्टि की थी और इस निषेध के 


‘| 


लाभ सब फा बतलाय थ। 


| 
हैं, जव तक वह सायण और महीधर के पाद चिन्ह पर अपना पद रखना नहीं छो | 


~ 


इ प्रतिष्ठित महाशयों की विशेष अभ्यर्थना पर २५ जुलाई सन्‌ 

| १८७८ इ० को स्वामीजी रुड़को में पहुंचे ऑर अपना काम आरम्भ 
करादिया । समझदार लोग ओर रुड़की कालिज के विद्यार्थो बड़े उत्साह से स्वामी 
| जी के व्याण्यानों में शरीक हुआ करते थे। विचारशील मुसलमान भी स्वामीजी 
ह प्रशंसा करते थे, परन्तु आम मुसलमानों ने यह समझा कि हिन्दू जो पहिले 
हम से किसी दशा में शाखा (मुबाहिसे) की शक्ति नहीं रखते थे, उन्होंने स्वामी- 
जी को हमारे प्रतिपक्ष ( मुकाविले ) में बुलाया हे इसलिये वे बहुत भड़के यहां तक 
2 लड़ने पर उद्यत होगये। दो चार वार सभा में भी विप्न डालने की चेष्टा की, प- 


रन्तु स्वामीजी ने इनकी कुछ परवाह न की ओर वे स्वतंत्रता के साथ बराबर मत 


तान्त का खण्डन करते रहे । व्याख्यान के पश्चात्‌ स्वामाजी सब का सूचत 


करनाहो तो वह इस समय कर सकता है। खामीजी यहां अपने व्याख्यानों म प्रायः 

| | यह कहा करते थे कि वास्तव में बड़े शोक का स्थान हे कि अन्य देश क रहुन वाल 

| | इमारे घर्म की खोज में लगे हुए हैं ओर हम आयेसन्तान कहला कर ऐसे सोये हें 
| | | कि कुछ ख़बर नहीं, लकीर के फ़कीर बने हुए है । रुड़की निवासियों ने एक पौराणिक 
परिडत को जो झार्भन स्कळ मे प्रध्यापक थे बहुत कुछ कहा कि झाप खामीजा से 
शास्त्राध करें और कम से कम मूर्तिपूजा को तो बेदों से सिद्ध करें परन्तु पाण्डत 
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स उत्तर देकर चुप होगये कि सूर्तिपूजा वेदो में नहीं है, इसके सिद्ध करने की | 


> 
ज़ 
~ ~ 


| क्या आवचयकता है। स्वामीजी ने .रुड़की इडजीनियरिङ्ग कालिज के छात्रों का उत्सा: | 


[eS Les 


झोर रुचि देखकर एक दिन पश्चिमीय फिळास्फरों के कटिपत सिद्धान्तो की स 


य की हज 


ह्‌ 
समालोचना की । डाविन थ्यूरी का विशेषतः खण्डन ।केया, स्रामीजी का कथन ऐहा 
य 


~ ~ ans ° 


ळर टा> ~ ॥ 


क्ते युक्त आर सारगाभत था क भगरज़ा पढ़ लख छाग. चकत थ आर कहते थ | 


ऐसे प्रवळ हेतु ओर अकाख्य युक्ति पहिले दम ने कभी नहीं खुनी । एक दिन | ) 
NN ४३. ~ पी | 


¦ स्वामीजी ने रुड़की कालिज के विद्यार्थियों को कहा कि तुम यह समझते होगे क्वि. 


~ (5 ~ 


पयस और फिलासफ़ी केवळ पश्चिमीय शिक्षा पर निभर हे, संस्कृत में क्या रक्खा | 


~ 


स्त 
> 
हैं इस समय म तुमको बड़ी प्रसन्नता से आज्ञा देता हूं कि तुम किसी सायंस के 
सिद्धान्त के विषय में मुझ से पूरो ओर में प्रामाणिक संस्कृत प॒स्तकों के प्रमाण से | 
तुम्हारा अभी सन्तोष (इतभीनान) कर दूगा।यह कभी न होगा कि खींचतान कर | 


| 


पना प्रयोजन सिद्ध करू. किन्तु उनके शाब्दिक अर्थ किये जावेंगे। त॒म लोगों की. 
ह बड़ी भारी भूल दे कि इस देश के विद्वानों ओर फिलास्फरा को जडली सम- | 


~ 


झते हो । उन्हाने प्रत्येक प्रकार की विद्याग्रों ओर क्रियाओं के सीखने में अपनी उमर 
यतीत करदा थां ग्रार आत्मिक एवं प्राकृतिक उच्नाते में भी सर्वोच्च पदवी को प्राप्त 
किया था | यह सुनकर कुळ विद्याथयों ने सूय ओर पृथिवी के भ्रमण और प्राः | 


९ MEPS 


ol 


ति हम नई सा माळूम पड़ती हें, ज्यों २ संस्कत ओर वेद्‌ चिद्या की उन्नति होती|' 


SS 


चा त्या २ छांगो को आंखें खुळती जावेंगी और वे संसक्त के प्राचीन रलों को 


दिन स्वामीजी के व्याख्यान खुनने के लिये करने | | 
मानसळ साहब कमान अफूसररुड्की और कप्तान सटवाई साहब कार मास्टर | 
पधार, उल समय स्वामीजी इञज्ञीळ की समालाचना .कररह थे। करनेळ साहब | | 
रतान साइब स अनुवाद करा कर प्रत्येक आक्षेप को ध्यान देकर सुनते रहे, तद" | 
नन्तर उन्हाने स्वामीजी से बातचीत. शुरू की, देरतक संवाद होता रहा बीच २० || 
| करनळ साहब भड़क भी उठते थे परन्तु स्वामीजी बड़ी शान्ति और प्रेम के साथ | 
करनेळ साहब के प्रत्येक आक्षेप का समाधान करते रहे | निदान करनेळ साहब बि" || 

'ठकुळ निरुत्तर होकर चले गये और यह कह गये कि इम कल को इन सव बातो | 


> 
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का उत्तर दंग । परन्तु दूसरे दिन सिर्फ कप्तान साहब ही आये करनेल साहव नहीं 

पथार । मालवा सुहस्मद कासिम साहब से भी शास््रार्थ के लिये पञ्ज व्यवहार हुआ 

था, परन्तु फल कुछ न हुआ । एक पौराणिक पण्डित ने संस्क 

स्तक लिखी थी 


त व्याकरण में एक पु 

जा कारां मे भी हो आइ थी और सब जगह से प्रशंसा मिलने पर 
उन्ह यद्व आसमान हो गया था कि यह पुस्तेक-व्याकरण भें आद्वितीय बनी हे। जब 
.खामीजी को उन्होंने दिखलाई तौ उन्हाने सकड़ा भशुद्धियं निकाल दीं और कहा 


के पाहेल आष ग्रन्था (अशध्यायी महाभाष्य आंद) को पढ़िय फिर परुतक बनाने 
| कां सास कीजिये | इन दिनों यहां एक साधु (जो सतुवा साधु के नाम से प्रसिद्ध 
थे) आये हुये थे, लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया कि सतवा साधु स्वामीजी से शास्ार्थ 


| करेंगे, परन्तु वारवार कहने पर भी वह पक दिन नहीं आये । यहां के पंक पौरा- 
| (५ 


| णिक पण्डित जो प्रकट में स्वामीजी से विरोध रखते थे और कहा करते थे कि 
| मातरजा का वदा म आजा हं अन्त समय में जव चोला छोड़ने को थे अपने चिकि- 
त्सक वद्य ख कहने लग कि यदि मेरे पिता विद्यमान होते तो में निस्सन्देह खामी 
| | जी का अनुयायी हो जाता और आर्यधमे को स्वीकार करलेता । २० अगस्त सन्‌ 
|(| (59८ इस्वी को रुड़की में स्वामीजी के सन्मुख ही आर्यसमाज स्थापित हो गया । 


| | 


VISIT ७5222. Rs ND 


[ms क A > = 
| | | अहीगढ में धर्म | २१ अगस्त सन्‌ ७ ६० को रुड़की से रवाना होकर २२ अगस्त को 
वार) | स्वामीजी अळीगड़ पहुंचे और लगातार उपदेश करना प्रारम्भ कर | 

Sco 
| दिया। शहर के प्राताछ्ठत झार साशाक्षत एव व्यापारी लोग बड़ उत्साह स स्वामी 
||| जी के व्याख्यान सुनने आया करते थे और प्रत्येक मत व सम्प्रदाय के जन स्वामी | 


||| जी से अपने सन्देह निवारण किया करते थे । एक दिन स्वामीजी का बड़े धडल्ले का 
| व्याख्यान हुआ यथा जिस में कई हज़ार मञुप्यां की भीड़ भाड़ थी। इस सभा के चेय- | 


hy 
\ 
1 


1 | ॥ रमन मौलवी फरीदउद्दोन साहब सब जज अलीगढ थे उन्हीं दिनों यहां चस्वई के | 
मस्टर सळसी ठाकरसी हरिश्रन्द्र चिम्तामणि आर पण्डित श्यामजीकष्शावस्मा | 
| खामीजी से मिळन आये थे । २३ अगस्त सन्‌ १८७८ इ० को आनरेबुरु सर सय्यद | 
||| भहमद्खां साहब ने खामीजी को बम्बई के अक्ष्यागतों के सहित निमित किया 
f ||| परन्लु स्वामीजी अस्वस्थता के कारण नहा जासके । 

Tne अळीगढ़ से प्रस्थित होकर २९ अगस्त सन्‌१८७८ डे ०को स्वामीजी 


}; 
भेरंठ भे पधारे और बस्ती से बाहर एक कोठी में ठहर । इनके माते 
~ ~ अ- 

झापडुंचें, 3 


| 


| १४४ महर्षि दंयानन्द्‌ का नल ॥ 
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प्रारम्भ कर [दया आर विज्ञापना क द्वारा लागा का साचत कर द्या [क प्रत्येक 


| 
।  शास्राथ, शका समाधान आर धामक प्रश्‍न करन का आज्ञा ह। धम सभा मेरठ 


की ओर से कुछ प्रश्‍त बन कर स्वार्माजी के पास आये थे, स्वामीजी ने उनके यो- 


\ 
केक उत्तर सप्रमाणं अपने व्याख्यान में देदिये | प्रश्‍न बही थे जो सब पाराणिको 


की भोर से प्रायः झवसरों पर हुआ करते में | यथा मूर्तिपूजा सनातन से चळीझआ- 
ती है इस में आप को संन्देह क्यांकर होगया हे ? गेणादि तीथ मानने के योग्य हैं 
आप को इस में क्या सन्द हे? आदे २। इसा प्रकार एक सुसळमान मालवी सा- 
हब ने भी जिनका उद्‌ का इमला तक ठीक न था, स्वामीजी को एक चिट्टी लिखी 
थी जिस मं शास्त्रार्थ के अद्भुत नियम लिखे थे, बड़ाभारी आध्रह इस बात पर 
किया था के शाखाथ मौखक हो, उस का एक शाब्द भी न छिखा जावे । इस से | 
उन का सुख्य झाभेप्राय यह था कि मौखिक बातों में बहुत कुछ बचाव और झूठ बो" | 
ऊने का प्रवकाश रहता हे जोक लेखबद्ध में नहीं रहता । स्वामीजी ने मोलवी सा- | 
हब की योग्यता देख कर उनको उाचित उत्तर भिजवा दिया था, जिस पर मोल: || 
| 


वा साहब का [फर कुछ लखन का साहस न इवा । इसा तरह कुछ पाराणक प 
ण्डता न आपस म सलाह कर क कई प्रातष्ठत पुरुष। का आारस स्वामाजाको पक | 


| 


चिठ्ठी भिजवाइ थी, जिस में शास्त्राथ की झभिलाषा प्रकट की गई थी परन्तु म्राश्चः 


~ 


य यह था कसी के हस्ताक्षर इस चिट्ठी में नहीं थे | पंडितों का मुख्य अभिप्राय 
इस चिठ्ठी को भिजवाने से अपनी ख्याते और लोगों को घोखा देना था। स्वामीजी |. 
ने अपने व्याख्यान के पश्चात्‌ प्रकाइय रीति पर यह कह दिया कि जब तक चिट्टी 
पर लाला किशनसहायजी रईस मेरठ अपने हस्ताक्षर न करेंगे मे इस पर कुछ भी | 
ध्यात न दूंगा । ऐसे काम विना किसी प्रतिष्ठित पुरुष की मध्यस्थता के नहीं हो- || 
सकते | यदि छाला साहब को शाखार्थं करा कर सत्यासत्य का | कराना अः | 
भाष्ट हं तो उन्हे इस पर अपने हस्ताक्षर कर के भेजना चाहिये और दार्थ कें प्र 
बन्ध के भार को अपने ऊपर लेना चाहिय ओर उन्होंने यहभी प्रकट कर दिया था 
कि प्रमाण कवळ वदादे सच्छास्त्रा के माने जाबेंगे और साथ ही उन के नाम भी 
पकर कर के प्रकट कर दिये थे। परन्तु बात को टालने के सिवाय और कुळ कारवा 

६ दसला आर स नहीं हुई, निदान स्वामीजी ने सीधे एक चिट्टी लाला किशानस” || 
हायजा क पास भजी जिस में छिखा था कि जिस पंडित से चाह आप शास्त्रा के 


ह) परन्ठु उसका प्रबन्ध शीघ्र होना चाहिये, इस का उत्तर भी विना हस्ताक्षर 
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५ रना। 


[aa 
पष्कर के मेले में 
शिक धर्म प्रचार | 


Dennen NNN + 


[नन [a 4 
महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १४५ | 
oN SN 
शासत्राथ स उुद्ध लाभ न हॉगा। जब इस का उत्तर विरूतारपर्वक स्वामीजी ने लखा 
ता कर एक हस्ताचरा पत्र स्वामीजी के पास आया जिस में साधारण सभ्यता से 
भी काम मह लया गया | उस का तात्पय्य यद्द थाक हम पाडता के द्वारा विदित 


हुआ हे क आप वद क विरुद्ध लोगो को उपदेश करते हे, आप बेद नहीं जानते, 


भूले इय चे । दमार पाडत वदादे शास्त्रा के जानने वाले हे, जव तक आप अपना चः 
णाथम दर्म ठीक २ विदित न करावें, हम आप के पास नहीं आसकते । इसाइयां ने 


Les 


यहां पर स्वामीजी से किसी प्रकार का विवाद नही किया, इन के उपदेशों में बरावर 
| आते थे, परन्तु शास्त्राथे का नाम तक न लेते थे । २९ सितम्बर सन्‌ १८७८६० को 

स्वामीजी की उपस्थिति में शहर मेरठ में म्रायेसमाज स्थापित हो गया । | 
[दन्द मे यम प्र | मेरठ में आयेसमाज स्थापित करके ९ अक्टूबर सन्‌ १८७८ ई०को : 
चार । | स्वामी जी दिल्ली पहुंचे आर लाला वालसुकुन्द केसरीचन्द के बाग 
| में उद्दरे। शाहजी के छले में उन्हाने नम्बर वार व्याख्यान देने शरू किये, ओोताओं 


J 
ONS 


की बड़ी भीड़ खग जाती थी, उनके उपदेर्शा का फळ यद्द हुआ कि कुछ दिन पश्चात्‌ 


~ ४0 ANI ¢ 


उनका उपार्थात म हा 1द्ल्या म आयसमाज स्थाप्रत हा गया । 


| ~ 


| अजमेर में पथा...। दिल्ली से स्वामीजी का विचार सीधे अजमेर जाने का था क्यांकि 


| रना ॥ वहां के कई भद्र पुरुषों ने विशेष परार्थता के साथ स्वामीजी को | 
Se RA पु 


| निमंत्रण दिया हुवा था। । खाभीजी जाते के लिये तयार थे कि किसी कायर आर | 


धूत पुरुष ने अजमेर से स्वामीजी के नाम एक चिट्ठी भेजदी । जिसका अभिप्राय यह | 
था. क्ति हम आपकी सभा आदि के प्रबन्ध के लिये चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं, परन्तु | 
अभीतक पूरा चन्दा नहीं हुवा, इसलिये अभी आप यहां न पथार, जव यथेष्ट सब 
प्रबन्ध हो जावेगा तब हम आप को कष्ट देवेंगे । अन्त में अपना नाम युगलब- 
हारी शम्मी कालिज अज्ञमेंर ” लिख दिया। इस चिट्ठी के पहुंचने से स्वामीजी को 
कुछ संकोच होगया । उधर अजमेर मे. लोग उनके आगमन का प्रतीक्षा कर रहे थे 
परन्तु यह भेद शीघ्र खुळ गया आर उसी समय खामीजी को तार दिया गया आर | 
यह भी प्रकट कर दिया कि यह किसी कायर पाराणिक बाहाण को करतूत हे आप | 
इस पर कुछ ध्यान न दें । निदान दिल्ली से चलकर < नबस्वर सन १८७८ ६० को | 
स्वामीजी अजमेर पहुँच गये । कई प्रतिष्ठित पुरुष रेलवे स्टेशन पर स्वामीजी का 
स्वागत करने फे लिये आये हुये थे । j 
कार्तिक खुदी पोणेमासी को पुष्कर में वड़ा भारी मेला होता हे 


स्वामीजी ने इस अवसर पर वहां प्रचार करने की इच्छ प्रकट की | 


५५-१० ००००५५ ७. फॅॅकेशाााााशा 


| 


सहाष दयानन्द का जीवनचारेंत्र ॥ 


.२-५-८-५८-५८-८-८०००८८०८: 
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Sas 


| उनकी आज्ञा होत ही सब प्रबन्ध कर दिया गया | स्वामीजी ने बहाँ पहुच कर एक 
FN €: = ~ ७ 

| विज्ञापन वितरित किया, जिस में लिखः था कि जिसको सत्यासत्य का निशेय क- 

| रना हो बह हमारे पास आवे | इसके पश्चात्‌ उनके पाख बहुत से साधु, संन्यासी | 


और संस्कृत के विद्वान पण्डित आते रहे और अपने सन्देह निद्वत्त. करते रद्दे। और | 
लोग भी अपनी २ योग्यता के अडुसार स्वामीजी से प्रश्न क्रिया करते थे ओर चे सब । 
को बड़े प्रेम ओर योग्यता के साथ उत्तर दिया करते थे । पुष्कर के समीप एक ग्राम | 
में कुछ वाममार्गी साधु रते थे धोर वे कहा करते थे कि हमारे तंज में बड़ी भारी | 
शक्ति है जो चाहे सो करदें । इस गांव के कुछ लड़के अजमेर कालिज में पढ़ते थे, | 
स्वामीजी फे व्याख्यान सनकर उनके हे।सळे बढगये आर उन्द्वाने अपने गांव मं जा- 
कर उन साध्या से कहा कि यादे आपके सों मे कुछ शक्ति दे तो स्वामीजी के सा- 
अने उसको दिखाइये या उनसे शाश्ञाथ करके तंत्र की माहेमा को सिद्ध कीजेये । | 
परन्तु उन सूखे और दुराचारियों की क्या मजाल थी कि शास्त्रार्थ के लिये स्वामी- | 


CTO 


प्रकट होगया। मेले की समासि पर स्वामीजी पुनः अजमेर पधार गये । यहां स्वामी 
जी ने.वादिक 'घर्मके महर्व पर नम्बर वार कई व्याख्यान दिये ओर साथ ही मतबा- 


| | 'दियो के अन्धे विश्वास ओर झंठे मन्तव्यो का खण्डन भी किया । इनके व्याख्यानो में 


~ २ व्र 


( 
| 

ग | 
[| 

| | 
| 


चार शात मुसलमान भा इनसे सहानुभत करन रुग, माळवी मुहम्मद झुरादअंली 
खाहबः मालक राजपूताना गजर पर स्वामाजा का एखा प्रभाव हुता [क उन्हा ने! 


3७० 


गारक्षा क विषय म उद्याग कराने का प्रण कया.। 


प्रचार 


॥८- “<< 


स्वामाजा वहा पथार। कई न्य जना ने प्रवन्ध म कुछ गडबड डाळ 


(> 


जा जयपुर पहुंच, यहां वजार फ़तहखिह ने उनका आतिथ्य सत्कार किया । महा" 
राजा साहब स्वामाजा स मिलने की भ्राभिलाषा रखते थे, परन्त कई स्वार्थी लोगों 
| ने झूठी बातें बनाकर उन की इस इच्छा को 'पूणे न होने दिया तोभी महाराजा सा” 
| 'हच-की ओर से स्वामीजी के आतिथ्य का बहुत अच्छा प्रबन्ध था । [ 
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| | अजमर ७ लगभग सब ॥शाक्षत आर प्राताएत पुरुष सास्माठत होते थे। प्राय बि- ||. 


a मि 


च्च्य ro REE पट १्ड 


| हित महाप दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १४७ 


DON SSO 


= 


वाड़ी में धर्म प्र- | रोव युधिष्ठिरसिंह जी रईस के बुलाने पर स्वामीजी रिघाडी पहुंचे 


| प्वार! ______ यहा पर उन्हा ने लगातार ११ व्याख्यान द्य जन में पाराणक 


मत का खून पाळ खाला। इसाइयां स भी वात चीत हई था, परन्तु उनम इतनी 
| [हम्मत कहा जा शास्त्राथ का नाम भी ले? रावसाहव ने दर २ से अपने सम्बन्धि- 


~ 


| या आर जात वाला का स्पामीजी के व्याख्यान सुनने के लिये बुलाया था जिनमें. | 


। से कई अव तक हटू आय हें। 


| | मेरठ, हरिद्वार | 


क हु: 
रवाड़ा ख़ रवाना होकर ९ जनवरी सन्‌ १८७९ इ० को स्वामीजी 


भार रहराटून म घम | दछा पहुच, इस वार [सफ दो तीन व्याख्यान द्कर मरठ-पधार । 


| प्रचार । 


गय आर वद्वा स बहुत शाघर हारद्वार को चल गय | हारद्वार क 


कुम्भ पर लगातार काम करन क बाद कुछ दन कसा रमणाय स्यान म विश्राम | 


करन क [लय स्वामाजा दहरादन पहुच । प० कृपारामजा न पाहल स सव प्रावश्य” 
। छ प्रचन्ध कर रक्खा था, स्वामाजा जव यहाँ पहुच ता उनका शरार अस्वस्थ था, 


| तथाप धमचचां बराबर होता था। यहा खामाजा का माळूम हुवा [क ब्राह्मसमाज १ 


| *_. ५ ९ ७_ [aN ~ । ८3. *३_ लिये अ पको OS I ~. 
| के मेस्वरो ने भी हमारे आतिथ्य आदि के लिये आर्या को चन्दे से सहायता दी हे. 
| इस पर उन्हा ने एक दिन एकान्त में प॑० कृपारामजी से कहा कि आपको ब्राह्मस- 
~ 
| 
| हानि नहीं हे में अकेला ही यथाशक्ति आपकी सेवा करने के लिये उपार्स्थत हुँ रुपये 


h 
NN ~ 


। पेसे की कुछ बात नहीं हे। एक दिन स्वामीजी के व्याख्यान में कई अगरेज़ अफ । 
| सर और पादरीसाहब मोजूद थे खामरीजी ने करान ओर इञ्जील दोनों की बड़े घडले 
| के साथ समालोचना की, पादरीसादव को स्वामीजी की वक्तृता सुन कर बहुत जोश | 
प्राया और कध के मारे आपे से बाहर होगये यहांतक कि व्याख्यान के बीच मे. | 
बोलने लगे । इनकी यहं दशा देख कर एक अग्रज अफसर नं इनख कहा [क आप | 


| 


| तनिक घैये से काम नहीं लेते, खामीजी किस योग्यता के साथ आक्षिप करते हैँ और 
| म्प कोधाबिष्ट होते ज्ञाते हे । परन्तु पादर्रसाहब किसकी सुनते थे ! निदान वह: 
सभा से उठकर चळे गये, चलते सभय स्वामीजी ने पादरांसाहच स पूछा [क क्या 


अं अल 


माजियों से चन्दा नहीं लेना चाहिये था। यह आज आपके सहायक हे, जब हमारा | 
उपदेश सुत्तेंग तो झट विरुद्ध होजावेंगे । पण्डितजी ने निवेदन किया कि अस्तु, कुछ | 


नट ्टव्टाटटकाकटाफाऊ्कक्टन्यठळ - | 
| १४८ ke महषि दयानन्द का जावनचरित्र ॥ | 


4 MOONY, SCOTT TEI 
| कि जिस बंगले में स्वामीजी ठहरे हुये हें चह रात को जळा दिया जाबेगा ओर झु- | 
सलमान लोग आक्रमण करेंगे, परन्तु ये सब बात गप्प था । हां एक दिन बहुत से | 
मसलमान मिलकर स्वामीजी के पास गये थे परन्तु किसी प्रकार की कोई घटना 


नहीं हुईं । स्वामीजी के चलेजाने पश्चात्‌ २९ जन सन्‌ १८७२. ४० को देहरादून में | 


पर 
| 
| 
| 
| 


—— 


आयेसमाज स्थापित होगया । | 
देहरादून से रवाना होकर १ मदे सन्‌ १८७९ इंस्थी को स्वामीजी 


र 
मुरादाबाद का वृ- 
न्तान्त । सद्दारनपुर पहुच आर यहा दा दून ठद्दर कर मरठ पधार गये | | 


२५ मई को मेरठ स विदा होकर अळगढु होते हुय रलसर पहुचे । शरार अस्वस्थ 
॥ था इसलिये यहां एक महाने तक निवास [कया इसके पश्चात्‌ मुरादाबाद को प्रास्थित | 
| हुये । पाहिली वार सन्‌ १८७६ ६० म॑ स्वामीजी यहां आये थ आर राजा जयकृष्ण- 
दासजी की हवेली में कई व्याख्यान भी दिये थे। उन दिना स्वामीजी की यहां घूम | 


| मचगडे थी पादरियों से भी कई दिन तक छेड़ छाड़ होती रही, विषय ससार की 
| उत्पत्ति था। पादरी लोग ससार को उत्पन्न हुये केवळ पांच हजार वषे बतळाते थे। | 
|) 


| स्वामीजी ने बड़े २ विद्वानों की साक्षी से इस मन्तव्य का ऐसा खण्डन किया था| 


| कि वे निरुत्तर होगये थे दूसरी वार रूळेसर से रवाना होकररे जुलाइ १८७९ ६० | 


~ 
~ ~ 


और पूवंचतू वाद्कधमक प्रचार भ तत्पर हागय ॥ एक दून सुरादाबाद के कलक्टर 


साहब की प्राथना पर स्वामीजी ने छावनी फी एक कोठी भ “ राजनीति” पर ब्या- 
ख्यान दिया शहर के प्रतिष्ठित ओर सुशिक्षित लोग भी उपस्थित थे। स्वामीजी ने 


LS 


बेदादे शास्त्रा के प्रमाणा से राजा ओर प्रजा के अन्योन्याश्रय अधिकार झौर सम्ब- | 
न्ध इस रीति पर वशेन किये कि सब श्रोतागण वाह वाह करने लगे झौर उन्हें मा | 
आ ळूम होगया कके राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी उच्च कक्षा के नियम वेदादि शास्त्रो में हैं। 


~ 


कवळ विचार, अन्वषण आर अवलोकन का आवश्यकता हे | व्याख्यान की समाध 
पर कळक्टर साहब ने स्वामाजी की बड़ी प्रशासा की आर कहा क यादि पस महा | 
स्मा कुछ दिन पाहिरे होते तो सन्‌ १८५७ ६० का अनिष्ट उपद्रव कभी न होता । २० | 
जुलाई १८७९ ई० को राजा जथकृष्णदासजी के मकान पर हवन होफर नियम पूर्वक | 
समाज. रुथापित होगया । 


TIES 


} 
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| 
| 
| 
| 


स्वामीजी के पधारने से पहिले मई १८७९ ६० में बदायूं में आर्यः 


समाज स्थापित चोचुका था । जब यहां के आये पुरुषों को सूचना 
मलीक स्वामीजी मुरादाबाद में विराजमान हैं तो उन्होने स्वामीजी को बुलाया 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
PANNE, - ~°: "` र 4845. RE 


डा nnn if 
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महष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १४९ 


ह = 
३१ जुलाई का रात का स्वामीजी बदायूं पहुंचे। यहां स्वामीजी के व्याख्यान सं० गेगा- 
प्रसाद साहब के दीवान खाने ओर चुंगी की कोठी में हुये । खबर थी कि मुसलमान 
ढोग मौलवी मुहम्मद कासिम साहब को बुलवाकर स्वामीजी से शास्त्राथे करावेंगे, | 

| परन्तु किसी ने नहीं बुलवाया । पे० रामप्रसादजी से स्वामीजी की थोडी देर तक घ- | 


उ 4२ ९... CS ~ ~~ ~ 
मे के विषय में बात चीत हुई थी और उन्होंने पण्डितजी के प्रत्येक प्रश्न का यथायो: | 


a 


ee र >> ~ ~ च 
ग्य उत्तर दाद्या था परन्तु प० जी पौराणिक होने के कारण अपनी हठ किये गये । | 
` र ANE a 
आ | १४ अगस्त १८७९ ६० को स्वामीजी बरेली पहुंचे ओर प्रचार आ- 
चार 4 रम्भ करदिया, यहां इनके व्याख्याना में जिळे के प्रधान शासक 


कलेक्टर साहब मर उनके साथ अन्य शासक गण भी पधारा करते थे। निदान 
यह प्रस्ताव स्थिर हुआ कि स्वामीजी का बरेली के प्रसिद्ध पाद्री स्काट साहब से 
पुनः शास्त्राथ होना चाहिये, पादरी साहव ने इस बात को स्वीकार' फरलिया। इस 
| घार शास्त्रार्थ में पाद्री साहब ने हंसी और कटुभासिता से बिलकुल काम नहीं 


~ >> ९ 


| लिया और शास्त्राथ आदि से अन्त तक बड़ी सभ्यता के साथ होता रहा । विचारः 


॥ १. ~ 


| णीय बिषय ये थेः- ( १) आवागमन (२) अवतार (३) ईइवर पाप क्षमा करता है । 
| शाखार्थं अक्षरशः लिखा जाता था भोर इस रीति पर भाविनी भ्रान्ति की आशंका 
ही दूर करदीगई । तीनों विषयों पर पाद्री साहब को निरुत्तर होजाना पडा | का- 
रण स्पष्ट है कि ईसवी मत के सिद्धान्त इन विषयों का निर्णय करने में अपयाप्त हैं। 
अ] ४ स्तितस्बर १८७९ ६० को स्वामीजी शाहजहांपुर पहुंचे तन प- 
जार | हुचते ही आर्यसमाज की ओर से ब्याख्यानों के विज्ञापन देदिये ग- 
| ये। खामीजी के पधारने से नगर और आस पास के सम्पूर्ण साम्प्रदायिक लोगों मं 
खलबळी मचगई, पौराणिक पण्डितो के तो वास्तव में छक्के छूट गये । उन्होने' आ- 
खी को जो पीलीभीत स्कूल में १५.) मासक पर | 
के लिये बुलवाया इनकी संस्कृत की यो- | 


पस में सलाह करके अङ्गद शा 


प्रध्यापक थे, खाभीजी से शास्त्राथे करने 


(nS ~ कः (> ~ h 
इतनी भी न थी कि पक पाकि भी शुद लिख सक इस पर भा ख्याल की | 


डी तेथेओ ही कुछ भी.परबाह न थी कि लोगों में अः | 
बड़ी अभिलाषा रखते थे ओर इस बात का मुहा 5 0. र. 
एनी अयोग्यता के प्रकट होने से लजित होना पड़ेगा । पण्डितजी से शास्राथ के | 


लिये पत्र व्यंचहार होता रहा, परन्तु बाते बनाने वालों और अपनी विद्वत्ता का पः 
थे ल [eS ~ श्‌-! 

रिचय देने बालों में बड़ा मारी अन्तर दोता है, पण्डितजी अन्त तक बातें FS 
(> ~ रिणाम ही 

हे और शास्त्राथे के लिये एक दिन भी उद्यत न हुए, फर इसका पार | 


>> 39 


१५० महर्षि द्यानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
(1 


नकल शक पक AAAI AA 


पल ॥ शाहजहांपुर से रवाना होकर १८ सितम्बर सन्‌ १८७९ ई० को | 

. बाद का वृत्तान्त । | स्वामीजी लखनऊ पहुंचे और यहां एक सप्ताह तक विश्राम करके 
कानपुर होते हुए फ़रुख़ाबाद पधारे और यहां आते ही लगातार व्याख्यान आरम्भ 
फरदिये, छगभग शहर के सब प्रतिष्ठित पुरुष ओर राजकीय आधिकारी; 

| व्याख्यानो में आया करते थे। इस वार भी पॉराशिक पाण्डता ने अन्यथा भाषण 
के द्वारा लोगों को घोखा देना चाहा, परन्तु उनकी काई चाल चल न सकी । कुछ 
पौराणिक पण्डितों से धर्म सम्बन्धी प्रश्नोत्तर भी हुए थे, इस रीति पर बहुत से 
वेद्क सिद्धान्तो के विषय में लोगों को मालूम होगय ओर ऐसे ग्रवसरु पर यही | 
बहुत कुछ समझा जासकता है। एक वी. ए. ब्राह्मण ने स्वामीजी के विरुद्ध एक | 
सभा स्थापित की थी, जिसका उद्देश्य सूत्तिपूजा की पुष्टि करने का था, परन्तु सुः 

। शिक्षित पुरुषों ने इनको बहुत कुछ लताड़ दी थी, जिसको आयु भर स्मरण रकक्‍खेंगे 

| एक समाचार पत्र ने भी खव खबर ली थी । 


नहीं किया । यहां से बिदा होकर ३० अक्टूबर को दानापर पहुंचे यहां भी नियमा- | 
इुसार चाद्क धम का खूब प्रचार किया, कई प्रतिष्ठित ओर विचारशील मसलमान | | 
भी इनके व्याख्यान सुनने को आते थे और इनकी प्रशंसा करते थे। यद्यपि उनके 


2 


मन्ना न उन पर आक्षुप भी किये तथापि उन्होंने सत्य को हाथ से न द्या यहा 


° {NON 


>> 
क क न प० चतृसुजजा को बाहर से स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये | 
साफ टाल बताकर चले गये क्योंकि शास्त्राथे करने | 


(> 


बुलवाया था, परन्तु पाण्डितजी 
आ की योग्यता उनमें न थी । 
लखनऊ, फरु ण्म 


बाद और मैनपुरी | 
में धम प्रचार | 


अपने सन्दे निवारण करतें थे और जो महाशय इनसे मिलने को || 

आते थे, उन्हें ये सदुपदेश किया करते ये। यहां से रवाना होकर सातबार २९ ||. 

| म६ सन्‌ १८८० इ० को स्वामीजी फरुख़ाबाद पहुंचे ओर उपदेश करते रहे | यहां की 
छावना फतहगढ़ में भी घमप्रचार किया था | इनका उपदेश सुनकर एक दिन वां 
पिस्टन ज्वाइफ्ट मजिस्ट्रेट ने योग के विषय से प्रश्न किया था, स्वामीजी ने समवि 


~ 


अ 


| 


त होगया । 
रठ व सुजफ्फर | जुछाई १ री को स्वामीजी पुनः मेरठ पधारे और बस्ती से 
नगरम धम मचार। | बाहर एक कोठी में ठहरे । इन्होंने पहुंचते ही अपना काम शरू 


| कराद्या, पाराणिक पाण्डता को जव और कुछ न सूझा ता एक कथक्कड़ को स्वा- 


। 
| 


El 4८ 


|; 
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महष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ २९१ 


AAA 


AANA 


~~~ 


यह दै कि शात सच आर मांस का सेवन करते हैं । यादि इनको स्था त्याग ई 


आपर ्यागसाधन कर सकते हे । फरुख़ाबाद से स्वामीजी मैनपुरी पधारे और यहां 


भां व्याख्यान दून प्रारम्भ [कये | इसके उपदेश सुनने के लिये कलक्टर जज और 


सिविल सजन आवि अंग्रेज अफसर भी आया करते थे और यहां के बहत से मस- 


लमान लाग भी इनके व्याख्यानों की प्रशंसा करने लगे थे । इनके अन्तिम लाडात । 
म्र एक्क प्रतिष्टित मुसलमान साहब ने सभा में खड़ हाकर धन्यवाद दिया था । खा- ¦ 


मीजी के चले जाने के बाद ११ जुलाई सन्‌ १८८० ई० को यह! आर्यसमाज स्थापि- | 


२ 


भीजी के उपद्‌ शाळय क॑ःसमाप नियत कर दया क रामायण आद का चोपाइयां 


3 


ऊच स्वर स स्वामीजी के व्याख्यान के समय गाया कर ताक लाग उनका उपदेश | 
न सुन सके, परन्तु इस विषय में भी उनका लाजत चा होना पड़ा | इन्हीं दिना प- 


©. 


| "डता रमाबाई (जिन का इससे पूव स्वामीजी से पत्रालाप.हो चुका था ) मेरठ 
॥ पधार आर स्वामीजी से संस्कृत 'पढ़ती रहीं । उन्होंने चार पांच व्याख्यान भी खा | 
| रक्षा के विषय में दिये थे । विदा होते समय स्वामीजी ने इनको स्वरचित पुस्तक | 


है र 


| | भेर की थीं। १५ सितम्बर १८८० ई० को स्वामीजी मुजफ्फर नगर ( वहां के प्रतिष्ठित 


[से भामन्त्रित होकर ) पधारे और रायबहादुर निहालचन्द साहब रईस की । 
में ठहरे । आराद्धो के दिन थे इसलिये राय साहव ने स्वामीजी से एखा कि स॒- | 
| का श्राद्ध करना चाहिये वा नहीं? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि सतकोदेदय से ' 
छ करना बिलकुल निष्फल हे। इस पर राण साहब ने कहा कि हमे दान वा प- 

रोफ्कार भी नहीं करने चाहिये क्योंकि मरने के पश्चात्‌ हमे उनका कुछ भी फल | 


मळ सक्ता । रुवार्मीजी ने उनको समझा दया के दान करना प्रत्येक जीव का 


a, 
य. | 
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| सपना कमे है और क्रमे कर्ता के साथ रहता हे, नए नहीं होता ओर सृतकों के धाद्ध 
|| जीवित करते हें इसलिये झुतकों को उसका कुछ फल नहीं मिळसक्ता, क्योंकि वह | 


एसरो का कमे है। फ़ळ अपंते कमे का मिलता हे, नकि मरने के पश्चात्‌ दूसरों के 
खलाने, पिछाने या देने लेने का । स्वामीजी के व्याख्यान सुनने के लिये दहर आर 


| भसपास के बहुत छोग एकत्रित हुआ करते थे ओर यह अन्त मे प्रत्येक के प्रश्न का | 
« सेन्तोप्रदायक उत्तर दे दिया क्ररते.थे, यदि कोई भड़कता सी.या तो यह उसे शान्त 


"०-० ०००७... काशा 


I 
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१५२ महाप दयानन्द का जावनचा रेत्र ॥ 
ee i oe याया 
| क्करदिया करते थे आर उत्तर पेसा प्रमाणपूवेक होता था कि उस पर विवाद करने 


| फा किसी को अवसर ही न मिळता था। 


ee अर भरठ मनपा तगर द क 
ता ृत्ताम्त। स्वामीजी देहरादून पहुंचे आर जात हा अपने आने का 1वज्ञापत 


दिलवा दिया । इस विज्ञापन के निकलते ही ।जिज्ञाखु मर सत्यग्राहा पुरुषतो असन्न 
| हुए परन्तु आग्रही और अभिमानी लोग मन दी मन में कुढ़ने छगे । पोराणिका और 


| मुसलमानों की ओर से शाखाथे के लिये कुछ छेड़ छाड़तो हुई परन्तु निष्फल गई | 


जब मतलब की वात बाँच में आती थी तो तरह २ के बहाने करके राळ जाते थे । 
~ ४ ¢ ~ ७७३ > ~ कक 
| एक दिन एक पाद्री साहब भी सभा में कुछ बोले थे आर उन्हा ने घेद्‌ के विषय 


>] 


| में कुछ प्रश्‍न किये थे । स्वामीजी उन की चेष्टा से समझ गये कि इनको केबल अ- 
| पनी ख्याति की अभिलापा हे, सत्यासत्य के निर्णय से कुछ प्रयोजन नहीं है, तब | 
| उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, में उत्तर देने को तैयार हूं, परन्तु में भी इञ्जील के | 
विषय में कुछ प्रश्न आप से करूंगा । यह सुनकर पादरी साहब चलने कगे, स्वामी ||. | 
| जी ने बड़ी कठिनता से उनको ठहराया और उनके प्रश्नों के उत्तर देकर अपने प्रश्न । 
| करने फो तेयार हुए, परन्तु पादरी साहब किसकी सुनते थे। सभा के नियमों की । 
| कुछ परवाह न करके विना कहेसुने उठकर चले गये । देहरादून से रवाना होकर | 
| स्वामीजी मेरठ कुछ दिन ठहरे और फिर यहां से आगरे की ओर प्रस्थित हुये। | 


| झागरा व अजमेर | २५ नवेस्वर १८८० इसी को स्वामीजी आगरे पहुंचे और आते ही || 
न्त | व्याख्यान होने लगे, दर तक खबर पहुंच गई कि स्वामीजी आये ||. 
| है। पॉराणिकों को सव से अधिक भय उत्पन्न हुवा, निदान घे अनेक प्रकार की झूठी | 


| गप (अफवाह) उड़ाने लगे परन्त इन मिथ्या प्रळापों से कुछ प्रयोजन सिद्ध न हुवा! | . 
$ स्वामीजी ने झपने उपदेशों से लोगों की आंखें खोळदीं और वर्षा के जमे हुये आंग्र6 | 


सही आशा टूट गई । एक दिन रोमन केथोलिक इंसाइयों के लाट पादरी साहब के || 
| घुलाने पर स्वामीजी उन से मिलने गये, कुछ देर तक उन से धर्म सम्बधी बात || 
| चीत होती रही । प्रसंगानुसार स्वामीजी ने लाट पादरी साहब से पूछा कि भाप | 
अभी कहच्चके हैं कि हमारी भूलों को इटली के पोप शोधन करते हैं परन्तु यह भी | 
| बतलाइये कि पोप की भूल को कौन संशोधन करता हे ? इस का उत्तर पादरी सा” 
| देव सिवाय इसके कि, पोप इस संसार में इदवर का नायव ( प्रतिनिधि ) समरी 
जाता है आर कुछ न देसके। खामीजी के सदुपदेश का यह प्रभाव हुवा कि १९) | 


“TO, Ss i 


महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १५३ 


>> ननक क मील 
दिसम्बर सन्‌ १८८० ई० को आगरे में आय्येसमाज स्थापित होगया। सिज कर / 
पौराशिकों ने पं० चतुभुज को बुळाया, परन्तु पं० चतुर्भज की योग्यता पाहले ही | 
बिदित होचुकी थी, उन में इननी सामथ्यं कहां थी कि वह शास्त्राथ के लिये उद्यत 
होते ! अब उन की कळहे खुळ गई तो थे रञ्जित और चुप दोकर बैठगये | आगरे 
से १० माचे १८८१ ई० को विदा होकर खामीजी भरतपुर आर जयपुर होते हुये ५ | 
मई १८८१ ६० को अजमेर पहुंच गये । यहां स्वामीजी के कई व्याख्यान हुये । कुछ | 
दिन वाद्‌ शहर के याहर आग खग जाने से कई गरीब मनुष्या के झपडे जळ गये, | 
खामीजी ने अपने श्रोताओं को इन की सहायता के लिये प्रेरित किया, उसी समय. | 
उनकी आज्ञा का पालन कियागया। स्वामीजी ऐसे कामा को धम का काम बतलाया | 
करते थे । पिशावर से पं० लेखराम जी यहां स्वामीजी के दशन करने के लिये आये 
य ग्रौर उन से अपने सब सन्देह निवारण कर कर लौट गये। प्रायः राय बहादुर पे० 
मागराम साहब जज अजमेर स्वामीजी के व्याख्यानो का प्रबन्ध किया करते थे और 
प्रारम्भ से अन्त तक तत्परता के साथ उपास्थित रहते थे । राव साहब मसूदा के | 


~ 


बुळाने पर २३ जून १८८१ ई० को स्वाभीजी मसूदा चले गये। 


SRI rT 
मसूदा में धर्म | 
प्रचार । 
क्वारी 10 


२३ जून को स्वामीजी मसूदा पहुंचे, राव बहादुरासंह जी मसूदा- | 
| धीश ने बड़े आदर और सत्कार के साथ स्वामीजी को एक रमणीय | 
वाटिका छी बारहदरी में ठहराया। यहां स्रामीजी के कई नस्बरघार व्याख्यान हुये, | 
सारी रियासत में घूम मचगई आर तो कोई सामने . न आया किन्तु पादारियों से कळ | 
| बात चीत हुई थी । जब स्वामीजी ने उन से कुछ धार्मिक विचार करना चाहा तौवे ् 

यह कहकर चलेगये कि इस समय हमारे पास हमारी पुस्तकें नहीं हैं । इस श्या- | 
सत में स्यामीजी ने हिन्दुओं का पक ऐसा समुदाय पाया जो अपनी जाति के उन । 
लोगों को जो पहिळे यबनों के समय में सुसलमान होगये थे, वेधडक अपनी लड़ | 
किया ब्याइदेत थे, परन्तु सुसलमान होने के कारण उन को लड़कियां लेते .नहीं | 
थे, अर्थात्‌ जान बूझकर अपनी लड़कियों को सुसलमानियां बनाते थे । स्वामीजी ने 
शस समुदाय के लोगों को बुलवाकर सदुपदेश किया ओर समझाया कि यह तुम । 
पड़ा अन्येर कर रहे हो, अपने हाथ से भपनी सन्तान को अपने थमे का शत्रु बचा | 
रहे हो, ऐसा करना महापाप है, स्वामीजी के उपदेश से उन्हो ने दीघेकाल से | 
/ चली हुई शीति को पक साथ बन्द करदिया या यों कहना चाहिये कि खाली के] 
`| उपदेश से हज़ारों हिन्दू लड़कियां सुसलमानियां होने से बचगंई । इस रियासत में | 
वामीज़ी ने कई यज्ञ कराये । दूसरीब्रार यहां स्वामीजी २९ सितम स्वी $ 


२० 
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१५४ महर्षिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


ff 
/ 


| = oo किक. 
| छो आये थे और १५ दिन ठहरे थे, यद्यपि कोई विशेष व्याख्यानः नहीं दिया तथापि | 


लोगो को सदुपदेश करते रहे | रष 


> ~ r_ 


रियासत रायपुर। | ठाकुर हरीसिहजी रायपुराधीश के करेबार आर्म रने पर १२ 

अगरूत १८८१ ईस्वी को स्वामीजी ब्यावर होते हुये रायपुर पहुंचे | ठाकुर साइवर ने 

डा आद्र आर सत्कार किया । बातचीत करते इये स्वामीजी ने ठाकुर साहब से 

छा कि आपकी रियासत के मन्त्री कोन महाशय हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि शेख | 
- र 


९९ 
इलाहीबख्श साहब हें । वे तो इन दिनों जोधपुर गये हुये हे पर उनके, भतीजे शेख 
| करीमबख्छाञी' उनके स्थानापन्न हैं और वे सामने बेठे हये हैं 
र 


ha 


स्वामीजी 
सर पर अपनी यह सश्माति प्रकट की कि झायपुरुषों को चाहिये क्रि चै छुखलमानो 
२२ 


दी अपना पाइववर्ता (झुखाहिव) या मन्त्री (वजीर) न बनावे, क्योंकि ये लोग दासी 


हवेली में बहुत से सुसळमान इसलिये इकडे हुये कि स्वामीजी के साथ फौजदारी क 

| रना चाहिये, क्या।क उन्हाने प्रकाइंथं रीति पर सुखलमानों का अपमान किया है। 

सब अपनी २ कह चुके तो एक विचारशीळ परुष ने यह सम्मति प्रकट की कि 

वलय मदमकाकस पकार की धष्ट ता आर उजडूपन से काम नही लेता चाहिये | 

सस सात (दन बाद इद्‌ के अवसर पर इमारे काज़ी साहब आवेगे, उनसे स्वामीजी 
श नहल कराये, इस प्रकार सब के सन्सुख या तो उन्हे अपनी बात का प्रमाण (सः | 

बूत) देना होगा या जो सच्चीबात होगी चह अपने राप खळ जावेगी । इस पर सब 

सहमत हागय 1 इद के दिन स्वामीजी के आश्रम पर बहुत से मसलमान काज़ी साः | 

देन का लकर पहुच, स्वामीजी ने उनसे पूछा कि आप कया चाहते हैं ? काजी सा* | 

| हक कमाने छग क अभी थोड़े दिन हुये हें कि आपने मुसलमानो को दासीपुत्र बः | 

' ताया है इसका कारण क्या हे ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इसका कारण आप | 

हसन म देख सकते हैं । इसराइल जिन्हें आप इवराहीम कहते हें उनकी दोः बीबि' | 

व्‌ ल एक: न्या हुई सारह दूसरी उसकी कोडी हाजरह। इज्राहीम ने हाजरह को 

। भी चर म डाल ल्या था सारह से अगरेज़ लोग. हुये और हाजरह स मुसलमान | | 

| फिर दासा उन होन मं क्या सन्देह हे? यह सनकर:काज़ी साहब ने कहा:कि करीन | | 
मे पेसा नहीं लिखा, इस पर स्वामीजी ने रामानन्द त्रह्मयारी को कहा कि हसारा | | 
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महापे दयानन्द का जीवनच रित्र ॥ 


A ` 
ONAN 


थी, फर आपका दासीपुत्र होने में कया सस्देह दे? 


SS 
NAAN 
ANNAN 


धं इस पर काजी साहव बिलकुछ 
निरुत्तर हा गय आर सब झुखलमान अपना सा सुह ढेकर वापिस चले गये | 
>> अल rea gp. 


हात चन भ | स्थासत रायपुर से दा होकर ९ सितम्बर १८८१ ३० को स्वाः 


१२।दन यहां ठहरे, कई व्याख्यान दिये 
ओर 1जशासु्थ्य के सन्देह निवृत्त करते रहे ।इन्ही के उपदेशों के कारण कर दि 


क्न 
बाद यहा आयकन्नमाज स्थापित होगया । पादास्यो से प्रायः यहां इनकी बातचीत 


| हुवा करती थ्रो, परन्तु उन्होने प्रतिपक्षी होकर कभी कुछ नहीं कहा, 
। मीजी मसूदा चलेगये । 


RS 1“: =| मीजी ब्यावर पहुंच ३ 


हां से स्वा-. 


रियासत बनेड्राभ + मर ख वदा होकर हुरडे, रूपाहेळी और रायडे होते हुवे-स्वा- १ 


!ः 
स्म प्रचार | | मीजी ६ अक्टूबर १८८१ इ० को रियासत बनेड़े पहुंचे । यहां के 


राजा साहब ने स्वामीजी का बहुत कुछ मान व सत्कार किया ओर नित्य उनके उप- | 

श खनन आते रहे । इस रियासत भ॑ खस्कत आर वंदा का बहुत कुछ चव्या था, | 
राजासाहच भो सरकत जानते थे, इनके दो राजछुभारास श्यामाजा न सामबंद का | 
गान खुना ओर बहुत प्रसन्न हुय, इनका! सर्त म स्वामीजी ने पराक्षा भा ला-या 


Lo a 


आर अपन पास से एक पुस्तक पारतापक'म दा था। यहा क राजकीय पुस्तका- 


> 


| लय “सरस्वर्ताभण्डार” खे स्वामीजी ने अपने निघण्डु का मिलान किया था, कहीं 
एक दो शब्दों का लिखने में भेद था घह ठीक करलिया । यहां पर चक्रांकितो की 


LS 


। स्वामाजी ने ख़बर पोल खाला था झआार कहा था क याद शरार क णकदाश को ज- 
~ > 


छाने स तुम भाच मानत हा ता तुमका चाहय क सबक सब एकसाथ भाड़ म छद । 


| पडा जिससे फि एकही चार सब की मुक्ति होजावे । 
|` विड थे पी | रियासत बनेड़े से विदा होकर २६ अक्टूबर १८८१ ई० को स्ामी- | 
| जी चित्तौड़गढ़ पहुंचे, कविराज श्‍्यामलदासजी ने आतिथ्य का 
सब सामान इकटटा करदिया था | यहां एक तेलड़ः ब्राह्मण सुत्रह्मण्यश्ास्त्री से न्याय 
| शास्त्र में स्वामीजी का शाखार्थं हुवा था, यद्यापे शास्त्रीजी ने प्रक्षाशय रीति पर अ- | 
| पने पराजय को स्वीकार नहीं किया परन्तु श्रोताओं के समीप स्वामीजी का पक्ष प्र: 

` | पल था । यहां स्वामीजी का उपदेश सुनने के लिये आसोन्द्‌ के राव अऊुतासहजो 


| भोलवाड़ से राजा फतहाशस्रहजी, शाहपुर के राजाधराज नाहरासहजी, कातड क 


1 


(| 


उनके अनुयायी होगये थे, उन्हा ने उदयपुर चलने के लिये खाभीजी स बड़ा | 
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आग्रह किया परन्तु स्वामीजी ने कहा क अभा नहा, बम्ब स छाटत इप भाव 


चित्तोड़ से रवाना होकर २१ दिसम्बर १८८९ ६० को इन्दर पहुंचे, परन्तु महारा« | 
जा साहब ( जो स्वामीजी के भक्त थ ) कहीं बाहर गये हुये थे, इसलिये स्व्रामीञी | 
बहां अधिक नहीं ठहरे। जब महाराजा साहब वापिस आये ओर उन्ह (वेदित हुवा । 
कि स्वामीजी हमारे पीछे यहां आये थे तो बहुत पश्चत्ताप करने लगे भोर उन्हें बः | 


| उबर तार दिया कि अब में यहां उपस्थित हूँ अवदय पथार । 
| ३० दिसम्बर १८८१ ६० को स्वामीजी बम्वद पहुँचे और समुद्रतर | 
व्वार । || पर एक रमणीय स्थान भें निवास किया । इसवार स्वामीजी का 
| पधारना वम्बई आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में था । समाज में दक्षिणी 
| ब्राह्मण हवन करा रहे थे, एक दृद्ध ब्राह्मण इनमें ऐसा था कि जिसे चारों वेद स्वर | 
| सहित कणठाग्र थे, स्वामीजी ने दो चार मुख्य लोगों से कहा कि आप ब्रह्मा का जो | 
| चतुसेख विराषण खुना करते हैं, बह यही होसकते हे । इस उत्सव मे सामवेद का | प 
| गान हुवा ओर स्वामीजी ने व्याख्यान दिये । उस समय घम्बई के बहुत से सेठ ष | 
| साहूकार स्वामीजी के अनुयायी ये और वे चाहते थे कि यादे स्वामीजी आज्ञा करें | 
तो हम समाजमन्दिर के लिये बहुतसा रुपया दें परम्तु स्वामीजी ने अपने सुह से | 
किसी को नहीं कहा, उनका कथन था कि यह काम धर्म का है और सब का है, | 
| इसमें किसी के कहने सुनने की क्‍या आवदयकता हे? हां यादे मेरा निज का काम | 
आर बात ईं, उसे में कहता भी अच्छा लगां। पक सठजी अपने लड़के क्को। 

| स्वामीजी के पास उपदेश दिलाने लायेथे, रूवामीजी ने उसे कछ उपयोगी शिक्षाय | | 


| की । यथा प्रातःकाल उठ कर और हाथ झुह धोकर इंदवर की प्राथमना करो फिर |. 

| अपने माता पिता को प्रणाम करो और जब पाठशाला को जाझो तौ अपनी पुरतक | 
NY ~ जैक ~ ~ 

| नोकरों खे मत उठवाझों, आप लेजाया करो इत्यादि २। 


नेमित्तिक सभार्ये होकर आर्यसमाज के नियम और उपनियम जो | 

र १ 
सवसस्मात स स्वाकार किये गये भोर सम्पूण ग्रायसमाः || 

आदश हाोगया | इन दिनों यहां के सठ मथुरादासजी सूजी "| 


द्‌ 
एक (यज्ञापन द्या था के याद वरदो स काइ सतपूजा सिद्ध फरदे ता म॑ उसके || 


४ 


पांच हज़ार रुपय पारितोषिक देने के लिये उद्यत ह । परन्तु किसमें इतना साहस | 
था के इस पारितोषक फे लिये यत्न करता, इसवार स्वामीजी यहां २३ जून सब || 
१८८२ ईस्थी तक ठहर । : | 


| महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
[MMR ‘NS 
हि किले SY 


खंडवा, इन्दर और! २0 जून १८६२ ३० को स्वामीजी बम्बई से चलकर खंडवा पहुंचे ¦ 


ची में धम प्र, आर यहा ३ जुलाई तक स्थिति रकखी | ४ जुलाई को खण्डते से 
| (>:८०:2“:2>2>> ईन्दार पहुंचे, परन्तु इसवार भी महाराजा साहब की अनुपरि 

[त क॑ कारण स्कामाजा यहा नही ठहर । ५ जुलाई को रतलाम पथारे और < जल 
| तक निवास किया, प्रत्यक स्थान में सदुपदेश का डंका यजता रद्दा। यहां से बिदा 


॥ दाकर जावरा द्वात छुप्‌ उदयपुर को प्रस्थित हुए । 


ee wd 


प्प्न्ज्स्य्स्प्य्प्य्य्प्फ्य्यय्प्प्य्डर 
| रियासत उदयपुर | महाराणा सञ्जनसिहजी उदयपुराधीश के कई वार घुलाने पर ११ 
का बृत्तानत |. अगस्त १८८२ ३० को स्वामीजी उदयपुर पहुंचे, रियासत की ओर 


h 


से सवारी आदि का उत्तम प्रबन्ध था | उदयपुर पहुंचकर स्वामीजी सञ्जाननिवास 

बाग़ में ठहरे । स्वामीजी के आने के पूर्वे महाराणा साहब में कई व्यसन थे। यथा- 
| दिन में सोना, रात में जागना, दिन चढ़े उठना, बहुत विवाहो का करता, राग रंग 

और भोग दिलास में तत्पर रहना, मूतिपूजा और कुपात्रो को दान देना इत्यादि । 
परन्तु स्वामीजी के उपदेश से ये सव अवगुण दूर होगवे, यहांतक कि महाराणा 
साहय दोनों समय स्वामीजी फे पास आया करते थे और चार २ पांच २ घण्टे तक 
| उनसे संस्कृत पढ़ा करते थे यथा-पैशे बिकद्शन, पातऽजल योगसूत्र और मनुस्म्‌- 
| ति आदि और योगाभ्यास का भी आरम्भ करदिया था, स्वामीजी ने उनको दिन- 
| चय्यी के नियम भी लिख दिये थे र वे उनका पूरा २ पालन भी किया करते थे। 
| प्रत्येक काम के लिये समय नियत करदिया था और बह काम अपने समय पर किः 
| या जाता था। खामीजी ने महाराणा साहव को यदद भी सम्मति दी थी कि रिया- 
| सस के सम्पण धीमार्ना के लड़कों की एक अलग पाठशाला बताई जाव भार उसमे 
| उम्हें शास्त्र और शस्त्रविद्या अवश्य सिखलाई जावे, परन्तु खर ह [कि खामाजा क 
चले जाने के पश्चात्‌ महाराणा साहब की म्रस्वस्थता के कारण यह काम न हाख- 
न्यायविभागो में देवनागरी का प्रचार करने के लिये ब- 


| का। रियासत के समस्त 
| हुत कुछ यल्ल किया और प्रचलित कानून में प्रायः शब्द अर्धी के थे जिनके पथ्याय | 
संस्कृत में वहां के लोगों को मालूम नहीं थे, खामीजी ने उन शब्दों का संस्कृत में | 
अनुवाद करदिया | उदयपुर की चारणं पाठशाला म पचास साठ विद्यार्थी पढ़ा कः 
रते ये, एक दिन स्वामीजी ने स्वयं उनकी परीक्षा ली आर उन्हे कई आवश्यक बाल 
के पढ़ने पर बहुत कुछ बल दिया । इस पाठशाला क्के | 


ने सब को एक दिन भोज भी | 


वतलाई, विशेष कर वेदाङ्गो 
विद्यार्थियों की योग्यता से प्रसन्न होकर स्वामीजी 


॥| दिया था । यहां स्रामीजी 


लोगों को कहा करते थे कि जहांतक सम्भर होस- १ 


त es 000000... य) प. 
१५८ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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| की न्यूनता को अशुभव करके पक देद्यशाला का प्रस्ताव भी किया था आर 
उसके लिये चन्दा इकट्ठा करने के भी उपाय सोचे गये थे। यादे दो चार वषे भी | 


इचात्‌ मेरी अस्थियों को किसी खेत में डाल देना, काइ समाधि या और कोई चि 
न्ह कदापि न वनामा। कविराज ने कहा कि महाराज ! मेने तो यह सो च रकखा या | | | 
कि अपनी एक पत्थर की मूर्ति बनवाऊे ओर उसे करिसी जगह रखवाई ताक मेरे 
पश्चात्‌ वह मेरा स्मारक समझा जावे । स्वामीजी ने तुरन्त कहा कि देखना कविराः 
जजी ! ऐसा भूलकर भी मत करना, व यही तो मूर्तिपूजा की जड़ हुआ करती है। | 


एक [दन स्वामीजी के पास महाराणा साहब उदयपुर ओर बहुत से प्रातिष्ठित जा- 


6... > व्य ~ ~ ~ ~ ~ = Msc 

गीरदार आर कामदार लोग बेठे हुए थे, स्वामीजी ने मजुस्म्दरति को प्रमाण देकर 
[क याद्‌ राजा या काई आकारा परुष धर्मानुसार काइ आज्ञा द ता. उस्नः 

[ववाद मानना चाहय, यादे अधम का काश काम कराना चाइ ता उसे कदाप्र न: | 


हा करना च्याहय | इस पर ठाकर मनोहरासहजी रश्स सरदारगढ़ ने कहा के म- | 


ता य हमारा जागीर उसी समय छीन सकते हूँ । इसका उत्तर स्वामीजी ने यह दि- | 

या 1के ऊुछ हान नहा याद्‌ धम के [लये संसार की सम्पत्ति और जागीर चढी ||| | 
जाब ता चढा जाव, परन्तु अथम क काम करने ओर छल कपट से वृत्ति करने की 
अपना भीख मांग कर निवाह करळेना अच्छा है | उदयपुर में स्वामीजी से पण्ड्या 
मानलाल ।वप्णुळाल, ठाकुर जगन्नाथर्सिहजी, पं० व्रजनाथ, बारेट किदानजी, फतह- 


जा उपद्र [कय 
ढ्‌ 1 करते थ क याद गाना सुनन का राच होतो वेदा का गान सुनना 


साह स कहकर न्याय कराइये, हम आप के बहुत ही कृतश्ञ होंगे स्वामीजी ने स्पष्ट 


हमारा इस प्रकार के सांसारिक झगड़ों में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन | | 


चाहय । वश्या को कुतिया से उपमा दिया करते थे ओर सब को इनसे वचने | ४ 
आर दूर रहने की शिक्षा दिया, करते थे । एक अंवसखर पर रियासत के कळ जमी" || | 
न्दारा न स्वामीजी से निवेदन किया कि हमारे आभियोंग ( मुकददमे ) में महाराणा | 


उत्तर दाद्या क हम सन्यासी ह, इस बात का आप खुद महाराणा साहब से कह, | 
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पि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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| महाराणा साहब उदयपुर ने एकान्त में विनय पूर्वक स्वामीजी से निवेदन किया कि 


दि आप देश काल 
i ` नाचित समझ कर सूतिपूजा का खण्डन करना छोड़ दे तौ याते 


। उत्तम हां याक आप जानते हैं कि यह रियासत पकाळङ्गशबर महादेव के अधीन 

| चली आती हे, यादे आप स्वीकार करें तो र ते हें ओ 

| वढी राती इस मान्दर के महन्त वन सकते हे और 
लाखा रूपय का जायदाद पर आपका अधिकार होजावेगा । यह सुनकर स्वामीजी 


~ 


थे आया सार कद्दन लगे [के महाराणाजी ! आप मुझ लालच देकर उख 


SARIS 
AA 


Cl 
वंशाक्तमान्‌ जागढाइवर का अचज्ञा करने पर उद्यत कराना चाहत हं । य भापक 


[a 


> ३) 
मान्द्र भार य आपका छारा सी रयासत ( जसस म एक दाड़ म वाहर जासक- 
॥ a Re 
| ता हु ) मुझे | दशा म उस परमेइवर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं कर सकते जि- 


५०१ 


| सळ राज्य स॑ काई कभा [कसा प्रकार भी बाहर नहीं जासकता । आप निश्चय र- 


रे 


| यह उत्तर सुनकर महाराणा सञ्जनासह चाकत ग्रार ठोजित हुए आर नम्नता 


' से क्षमाप्रार्थी हुए | अन्त में यहां स्वामीजी ने परोपकारिणी सभा स्थापित की जि- | 


NNO) eS LAM €५ LOM Lo [a 
| सके मआ श्यामलदासजी नियत हुए । यही पर स्वामीजी ने अपना अन्तिमःशिक्षा- 


| पत्र ( बसरीयतनामा ) लिखकर रजिस्टरी कराया था । जिसका अनुवाद निम्नालि- |. 


खित :— 


बसीयत नामा परमहस परित्राजकाचाय्ये आयत स्वामी 


द्यानन्द्‌ सरस्वती लिखित । 


 स्वाकारपत्र । 


भै स्वामी दयानन्द सरस्वती निमनालिखित नियमों के अनुसार तेइस २३ संजज- 
| न आय्येपुरुषों की सभा को वस, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि' अपने सबेस्न 


| का अधिकार देता हू और उस को परोपकार खुकाये में लगाने के लिये अध्यक्ष बँ- | 


| पाकर यह स्वीकार पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर काम आवे । 


इस सभा का नाम परोपकारिणी सभा है ओर निम्नलिखित तेईस २३ महांशय' | 


॥ से के सभासद हैँ: 


| ९) श्रीमन्मद्दाराजा धिराज महि महेन्द्र याबदाये कुल कमळ दिवाकर महाराणा || 
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क्ल कम कभा परमात्मा आर वदा का आज्ञा क वरुद्ध काई काम नही कर सक- || 


, 
१ 
; 
॥ 
| 


क कधि ८ कक की क 


1) 


Pe ~ ट्ट ल्न तर Me 
११० म्रहाष दयानन्द का जावनचारज ॥ 


So ४५०3८: 


५ 
] Sree 


२८८८८0 ~ 
[a 


9 ट्र जि गी | 
जी धी (१४८ सञ्जनसिह घमा जी. सी. पस्‌. आई. ढद्यएुराधीश राज़ | 


| मेवाड़ अ सभापति 
। (२) लाळा सूखराज साहब एम, ए, एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्षर प्रधान आय्येस- | / 
साज लाहोर उपसभापति | | 
(३) धीयुत कविराज श्यामळदास जी उदयपुर राज मेवाड़ मन्भ्री १ | 
(४) लाळा रामशरण दास रईस ब उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ अन्ध्री २ | 
(५) पंड्या मोहनलाल विष्णुलाल जी शमो उदयपुर जन्मस्थान मथुरा उपमन्त्री 
(६) श्रीमन्मद्वाराजाधिराज श्री नाहरसिहजी वर्मा शाहपुराधीशा सभासद्‌ | 
(७) श्राराच तख्तासह जी बेदळे राज मेवाड़ ड 
(८) धीमत्‌ राज राणा श्री फतेहासद जी वमो भीलवाड़ा विर 


(९ ) श्रीमत मावत श्री अर्जुनसिद्द जी बमो झाखीन्द 
(१०) श्रीमत्‌ महाराज श्री गजञसिंह जी वर्मा उदयपुर 
॥ (११) श्रीमत्‌ राव शो बहादुरसिंह जी वसो मसूदा ज़िला अजंभेर पं 
(१२) राय बहादुर पं० सुन्द्रलाल सुप्रेण्डेण्डेग्ट वक्षेशाप अलीगढ़ आगरा » 
(१३) राजा जयकृष्णदास जी सी. एस्‌. आई. डिप्टी कलेक्टर बिजनौर सुराषाद,, 
(१४) साहू दुर्गाप्रलाद कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फ्र॑खाबाद क्र 
(१५) साहू जगन्नाथप्रसाद फरुखाबाद्‌ 
(१६) सेठ निभयराम प्रधान आय्यैसमाज फरुखाबाद बिसाबर राजपूताना » 
(१७) लाछा कालीयरण रामचरण मन्त्री आयर्यसमाज फ्रेखाबाद 
(१८) बाबू छेदीलाळ गुमाशते कमसरियट छावनी मुरार ( ग्वालियर ) 
(१९) लाला साईदास मन्त्री आर्य्यसमाज लाहोर 
(२०) बाबू माधवदास मन्त्री आय्यंसमाज दानापुर 


(२१) रायबद्दादुर राजमळ राजेश्वरी प० गोपाळराव हरि देशासुख मेम्बर फोन्सिछ || | 
ने र 
गावनेर वस्षद व प्रधान आर्यसमाज वस्बदे--पूना 


(२२) राव बद्दादुर महादेव गोविन्द रानडे जज पूना 
» se जी छ ९ ७ २. > - ~ PS 
(२३) पंडित श्यामजीङष्ण बमो प्रोफेसर सर्त सूनिवसिटी आकसफोडे छण्डग || 
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a 


र पत्र क एनंघम्न | 


~ 


करक 1नम्न लाखत परोपकार के कामों में लगाने का आधक्ार रसती 
मेरे पीछे अथात्‌ मरने के पश्चात्‌ भी लगाया कर । . 


NA 


>> 
वंस ही ; 


(१) उक्तं सभा जैसे कि मेरी जीवितावस्था में मेरे समस्त पदाथा की रक्षा | 
०1 
ह्‌ 


(१) वेद आर वेदाङ्ग आद शास्त्रों के प्रचार अथात्‌ उनकी व्याख्या करने क- | 
रान, पढून पढ़ाने सुनने सुनाने, छापने छपवाने झादि में । 
(२) वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात उपदेशक मण्डली नियत करके । 


| 
|) 
h 
h 
| 
| 
1 
| 
) 
| 
५ 
) 
|) 
i 
) 
| 
| 


देश देशान्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण भोर असल्य ¦ 
के त्याग सादि में। 


(३) आयावत्ते के अनाथ आर दीन जनां की शिक्षा आर पालन में खच करे | 
अ।र कराव । 4 


DO 6 


(.२) जैसे मेरी उपास्थति में यद्द सभा सब प्रवन्ध करती है बसे ही मरे पीछे 
तासरे या छठे महीने किसी सभासद को वेदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब स-; 


Lo 1 ~ 


ना आर खच की जांच पड़ताल किया करे ओर उस फे नाच अपन हस्ताक्षर कर |! 


~ 


के प्रवन्ध में कुछ चुटि देखे तो उस के सुधार के लिये अपनी सम्मति लिखकर ध्रः | 
यक सभासद के पास भेज देवे आर प्रत्येक सभासद को उचित हे कि अपनीर स- 
| | | समति सभापति के पास लिख भेजे और सभापाति सब की सम्माते से यथोचित थ- : 
|| फन्ध करें, इस कार्ये में कोई सभासद्‌ आलस्य या अनुचित व्यवद्दार न करे। | 
(३) इस सभा को उचित हे कि जैसा यह परम धर्म भोर परमार्थे का काम हे | 
वेसा ही उस को उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता अर उदारता से करे । | 
। (४) प्रागुक्त तेल आये सज्जनो की समा मेरे पीछे खब प्रकार मेरी स्थानापन्न | 


मो के विरुद्ध काम कर या काइ अन्य मनुष्य हस्तक्षप कर ता चह सवथा झूठा 


पेमा जाय । [ | Dd 
(५) जैसे इस सभा को वर्तमान समय में मेरी और मेरे सब पदार्थो की यथा : 
| | शक्ति रक्षा और उन्नति करने का भकिँमायिकार हे यैसे ही मेरे सुतक शरीर फे सं- 


च दयानन्द का जोवनचारेत्र ॥ 


स्कार का भी अधिकार हे। अथात्‌ जब मेरा शरार छूटे ता न उसका गाडे न जल 
में बहावें न जड़ल में फेंके, सिर्फ चन्दन की चितः बनवावे ओर जो यह समभव न 
हो तौ दोमन सअन्दन चार मन घी, पांचसर कपूर, अढाईमन अगरतरर आर दस 


च. 


मन काष्ठ लेकर वेद के अनुसार जेसा कि संस्काराषेधि पुस्तक में लिखा हे वादे 


~ [a 


बनाकर वेद मंत्रो से जो उस मे लिखे हैं भस्म करें । इख के सिवाय आर कुछ वेद्‌ । 


3 


विरुद्ध न कर ग्र जो उस समय इस सभा क काइ सभासद्‌ उपास्थत न हा | 
T काइ उस समय उपास्थत हो चहा यह काम, केर आर जतना धन इस म 


~ ~ 


लगे उतना सभा स लेलव आर सभा उसका दद्व । 


नर >) यन 


(६) अपने जीवन में में और मेरे पीछे यह सभा इस वात का झाधिकार रखती | 


1 पेज ५. 


हे कि जिस सभासद को चाहे पथक करके किसी ओर योग्य सामाजिक आयंपुरुष 
को उसका स्थानापन्न, नियत करदे । परन्तु कोई सभासद्‌ सभा से तवतक पृथक्‌ | 
न किया जायगा, जव तक उस फे काम में कोई अनुचित चेष्टां न पाई जाय। | 
(७) मेरे सहश यह सभा सदा स्वीकार पत्र की व्याख्या, या उसके नियमों | 

का पालन, या किसी सभासद्‌ के पृथक्‌ करने धर उस के स्थान में अन्य सभा- 
सद्‌ को नियत करने या सेरे आपरकाल के निवारण करने के उपाय ओर यत्न में | 

बह उद्योग करे जो सव सभासदों की सम्माते से निश्चय आर निणय हो या होवें 

ओर यदि सभासदो की सस्मति में विरोध रहे तो बहुसस्माति के अनुसार काम करें | | 

झोर सभापति की सम्माति को सदा द्विगुण समझें । 


( ८ ) किसी दशा में भी यदद सभा तीन से ग्राथिक सभासदों को जबतक प्रप" | 


(९ ) यादे किसी सभासद्‌ फा देहान्त होजाय या वेदोक्त धर्म को छोड कर 
[eS I (~ 


| उक्त नियमा के विरुद्ध चलने लगे तो सभापाति को उाचित है कि सब सभासदों वॉ 
सम्माते से उसको पृथक्‌ करके उसकी जगह में किसी और योग्य वेदोक्त धमय 


| आयेपुरुष को नियत करें । परन्तु उस समय तक साधारणा कामों के आतीरक्त कोर 
नया काम न छेड़ा जाय | 


_ (१०) इस सभा को अधिकार हे कि सब प्रकार का प्रवन्ध करे और नयें उ 
| पाय सोचे | परन्तु यादे सभा को अपने परामश और बिचार पर पूरार निञ्चय भौर 


| विश्वास न हो तो समय का निधोरण करके लेख हारा म्पूणे झाये सर्माजो से | 
सम्मति ले आर बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे । 


32 >. 
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महष दयानन्द का जीबनचारित्र ॥ १६३ 


NNN eS 


(११) प्रबन्ध का घडाना बढ़ाना या स्वाकार या अस्वीकार करना या 
| सभासद्‌ का एथक्‌ वा नयत करना या म्रामद्नी ब खर्च की जांच पड़ताल करना | 
| या अन्य हान लाभ सम्वन्धी विषयों को सभापति वर्ष भर में या छै महीने में छ- 


( ९२ ) यादे इस स्वीकारपत्र के विषय में कोई झगड़ा उठे तौ उस को राजगृह ' 
में न लेजाना चाहिये किन्तु जहां:तक:होसके यह सभा अपने आप उसका निणय | 
| कर । याद्‌ आपस म॑ किसी प्रकार निणय न होसके तौ फिर न्यायाळय से निर्णय | 
| होना चाहिये | 
(१३) यादि मैं अपने जातेजी किसी योग्य आये पुरुष को पारितोषक देना चाहूँ | 
$ आर उस का छखत. पढत कराकर रजिस्टरी करादू तो सभा को चाहिये कि उस 


( १४ ) सुझे ओर मेरे पीछे सभा को सदा आधिकार हे ओर रहेगा कि उक्त 


०० CS ~ ~ ७४ 


॥ यमा का दृश कं कसा विशेष लाभ झार परापकार क [ळय न्यूनाधक कर । 
हस्ताक्षर-दयानन्द्सरस्वती । 


2 
4 


पुत्र जन्मोत्सव के अबसर पर महाराणा साहब ने आठसो रुपये स्वामीजी की | 
| रणा से अनाथालय फीरोज़पुर को भेजे थे बिदा करते समय महाराणा साहब 
ने दो हज़ार रुपये स्वामीजी की भेट करना चाहे । परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया, | 
| जब महाराणा साहब ने आग्रह किया और यह कहा कि हम संकल्प कर चुके हैं, | 
। इसे रख नहीं सकते, तब स्वामीजी इसके लिये दान पाज सोचने लगे, निदान इसर | 
| रुपये को परोपकारिणी सभा को देदिया | इस मवसर पर महाराणा साहब ने ' 
| खामीजी से अपनी यह अभिलाषा प्रकट:की कि यादे आप षडूददाना का भाष्य | 
| | ( अनुवाद ) छपवायें तो इसके खर्च के लिये वीस हज़ार रुपया मुझसे मंगवालीजि- | 
| येगा। अस्तु, महाराणा सज्ञनसिहजी ने स्वामीजी को अपनी रियासत से बड़ी प्र- | 
| तिष्ठा और आदर के साथ विदा किया, स्वामी जी के पश्चात्‌ यहां आय समाज भी 
स्थापित होगया, जिसके कई प्रातिष्ठित भर प्रभावशाली पुरुष सभासद्‌ हय | 


रियाल यार] १ माचे सच १८८३ ईस्वी को खामीजी उदयपुर से प्रस्थित होकर | 
(का बृत्तान्त 1 | नीमाहेडे और चित्तोंड होते हुये ९ माचे को दिन के ४ बजे के स- | 

मय शाहपुरा में पहुंचे ओर नाहरुनिवास वाग में रेतिया कुप के पास जहाँ महाराज | 
साहब ने स्थिति का प्रबन्ध कर रक्खा था जा ठहर | महाराजा साहब शाध्पुरा ने 
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महर्षि दयानन्द का जावनचारज ॥ 
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खामीजी के आतिथ्य का सब सामान इकट्ठा कर दिया था । स्वामीजी ने यहां आते 
' ही वैदिकधर्मे का प्रचार करना आरम्भ करदिया । रात दिन धस्मेचचो रहने लगी 
महाराजा साहब प्रतिदिन सन्ध्या को ३ेघण्टे स्वामीजी स मनुस्स्टाते आदि संस्कृत के 
। ग्रन्थ पढ़ा करते थे । मनुस्म्ाति में जितने बनावटी इलोक ( प्रचित) पीछे स मिलाये 
। गये. उनका तात्पर्य समझा कर स्वामीजी ने महाराजा साहब से कहा कि इन इलो- 
' कों को अब से प्रक्षितत समझें । फिर योग शास्त्र पढ़ा कर प्राणायाम आदि उन से 
| कराने लगे । योगशास्त्र के परचात कुछ वेशाषिक दशन भी महाराजा साहब को 
पढाया था । यहां स्वामीजी न एक ब्राह्मण को जो छुछ थोड़ा सा पढा हुआ था, उस | 
| की कई वार प्रार्थना करने पर संन्यास ग्रहण कराया और दण्ड धारण करा उस | 
| का नाम ईशवरानन्द सरस्वती रक्खा और उसी समयसे विद्याध्ययन के लिये इला: | 


हाबाद भज द्या तथा चादकयन्त्रालय के श्रबन्धकत्ता कलय एक पत्र भा इस आ- 
शय का लख द्या क जबतक यह 1वद्याध्ययन करता रह इसका ५) २० ग्रातमास 


Ry 


| भोजनाथ मिळता रहे । यहां पर रामस्नेहियां के सबसे बड़े महन्त हिस्मतरामजी | 
| भी स्वामीजी स शंका समाधान किया करतें थे यहां तक कि शा्तार्थ के लिये भी स्वामी | 
जो ने बहुत कुछ कहा परन्तु वे किसी प्रकार भी शास्त्रार्थ के लिये तैयार न हुए। 


[पर एक दादूपथा न जो सस्कृत म भी अपनी कुछ टांग अडाता था, स्वामीजी 


| एकद्न स्वामाजा न उस स कहा कि भाई ! अपनी तरह मेरा भी समय कयां व्यथ 


यहा पर एक ॥दून अकस्मात्‌ कोठी की छत ( जो नई वन रहीथी ) टूट पड़ा | 
आर पत्थरा का पाट्या के नीचे आदमी दब गये, किसी को साहस न हुआ परन्तु 
/ स्वामाजा [नभय होकर उनको निकाल लाये । यहां पर रामगढ से पे० काळरामजीं 
| भा स्वामाजा क दशनाथ आये थे ओर धर्मोपदेश सन कर फिर स्वाजी की आश्चा | | 


oan ROP TON. > 
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लये स्वामीजी को वहां स | 


Lo i 


निमन्त्रश आया । स्वामाजी ने जोधपुर जाना भी स्वीकार करलिया उ 


- | उत्तर दिया क राजन्‌ ! में बड़े वृक्ष को नुहरने स नहीं कांटता, उसके लिये तौ बड़े 
| शस्त्र को आवश्यकता होगी । शाहपुरा से प्रस्थित होकर १८ मई १८८३ इसवी को 
| खामीजी अज्ञमर आये ओर यहां से फर जोधपर राज्य को प्रस्थान किया । 


जोधपुर में वेहिक | जिन दिनों स्वामीजी उदयपुर में उपदेश कररहे थ उन दिनों जो- 
धमं का उपदेश | धपुर से महाराजा सर करनेल प्रतार्पासहजी उच्चाधिकारी राज 

(और विष प्रयोग) / मारवाड़ और राव राजा तेजसिंहजी ने बड़ी अभिलाषा और नम्न- 

| ता के साथ जोधपुर में पधारने के लिये स्वामीजी को निमंत्रित किया था और स्रा: 

| म्रीजी ने उनकी प्रार्थना स्वाकार करळी थी । जस समय स्वामीजी उदयपुर से शा- 
हपुरे म॑ पहुंचे थे, तब जोधपुर से महाराजा प्रतापसिहजी का पत्र पहुंचा कि हमने 

| श्राप के लिये सवारियों का प्रवन्ध करदिया हे । मारग के सुप्रबस्ध के लिये वारेट उ- 
| | मरदानज्जी को शाहपुरे भेजा कि स्वामीजी कें साथ रहें, इधर रेलवे स्टेशन पाली 
| पर हाथी, रथ, घोड़े, गाड़ियां, पालकी आदि का प्रबन्ध होगया । २७ मई १८८३ 
१० को स्वामीजी अजमेर पहुंचे ओर दूसरे दिन जोधपुर की ओर प्रस्थित हुए २९ 
मई को प्रातःकाल जोधपुर पहुंच गये रियासत की ओर से राव राजा जवानसि- 

| देजी स्वागत के लिये आये ओर उन्हे बड़े आदर के साथ भय्या फेजुलाखां के बाग 

| के बड़े बंगले में ठहराया । थोड़ी देर पीछे स्वयं महाराजा प्रतापर्सिहजी ओर राव 


| 
| 

| 4 वो फो 
| राजा तेजासिहजी स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए ओर २५) नकद आर एक | 
१ [oS १ 
। 
(| 
j 
ह 
| 
९! 


| अशर्फी भेट दिखलाई । उसी समय चारण मूळदानजी को स्वामीजी के आतिथ्य 
प ॥ ~ ही 


का प्रबन्ध सौंपा गया, छे सिपाही ओर एक हवालदार चोकी पहरे के लिये नियत 
| किये गये । इस अवसर पर इस बात का वर्णन करदेना असडुःत न होगा कि जिस स 

| भय स्वामीजी अजमेर से जोधपुर को चलने लगे ता अजमेर आयसमाज के सभासदां | 
ने स्वामीजी से विनय पर्वक निवेदन किया था कि अव आप मारवाड़ प्रान्त में पथा- 

ते हे जहां के मनुष्य प्रायः गवार और उजडू हे ओर उनका स्वभाव ओर बताव भी | 
| | भच्छा नहीं हें, इसलिये अभी आप वहां न जाइये । परन्तु खामीजी ने इसका उत्तर 


पह दिया था कि यदि ठोग मेरी उंगलियों की बत्तियां बनाकर जळाबे तब भा मुझे |. 
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कुछ शंका नहीं होसकती । में वहां जाऊंगा ओर अवश्य वेदिक धर्म का प्रचार क- 
| रूगा। इस पर एक प्रतिष्ठित मजुष्य ने स्वामीजी से प्रार्थना की कि तथापि श्राप | 
। बां सोच समझ कर और मधुरता से काम लेना, कारण यह हे कि घां के रहने 
| घ्राले कठोर हृदय और कपटी भी होते हैं । इसका उत्तर स्वामीजी ने यह दिया क़ि 
| भरे पाप के बड़े २ डच की जडे काटने के लिये तीक्ष्ण कुठारों से काम छूँगा न कि. 


| उनको बढ़ाने के लिये केचियो से उनकी कलम करूंगा | य अन्तिम उत्तर सुनकर 
। फिर किसी को साहस न हुआ [कि कुछ कहसके । स्वामीजी के जोधपुर पहुंचने छे 
सत्रह दिम बाद श्रीमान्‌ महाराजा यशवन्तसिंहजी जोधएराधीश मिलने के लिये 
1 की सेवा मं उपस्थित हुए । आते ही सो रुपये नकद ओर पांच स्रशाफियों 
दिखाई ओर तत्पश्चात्‌ फश पर बैठने लगे, स्वामीजी ने आग्रह किया कि 
| आप हमारे बराबर कुर्सी पर बेठिये, इस पर महाराजा साहब ने कहा आप हमारे 
| स्वामी हैं, इम आप के सेवक हैं, हमे आपके बरावर बेठना शोभा नहीं देता, परन्तु 
, खामीजी ने उनका हाथ पकड़ कर अपने सामने क्सी पर बिठाया और धर्मोपदेश 
करने लगे । तीन घण्टे तक बरावर महाराजा साहब स्वामीजी का उपदेश सुनते रहे, 
अन्त में महाराजा साहब यह कहकर कि आप का यहां पधारना हमारे सोभाग्य से 
हुआ हे, जबतक आप यहां हे प्रातादिन उपदेश किया करें | दसरे दिन से स्वामीजी 
न यह [नयम बांध लिया कि चार बजे से छे बजे तक मेदान में व्याख्यान देते और 


ईसक पश्चात्‌ कोठी म चले जाते ओर < बजे तक व हा लागा के सन्देह 1नद्मरण 
करत रहत थ। जा 


बएुर आर उसके आस पास के प्रसिद्ध पाण्डित बहुत कछ कहने 


सुनन पर भा स्वामीजी से शास्त्राथ करने के लिये उद्यत न हुप, किन्तु हां उनमें से 
1६ २ अपन सन्द्ह नवत्त करने के लिय झाजाया करते थे। यहां चक्राङ्टित स 
म्पदाय को स्वामीजी ने खूब पोळ खोली । जोधपुर के प्राय प्रतिष्ठित ओर श्रीमा || 
गण आ अपना २ रुचि के अनुसार स्वामीजी से प्रश्न किया करते थे और उबबां|| 


समांचान उत्तर सुनकर सन्तु होजाते थे | सुललप्रानों मे से नव्वाब मुहम्मद || ` 


साद भाया करते थे, यह शीया थे, उन्होंने स्वामीजी से कभी बहस नहीं की जब | 


कभा काइ बात आपड्ती थी तो नबाब साहब कहददिया करते थे कि भाप तो १ 
हच हुए साधु ह हमारा आपका क्या मुकाविळा ? करनेल सु्दीडद्दीन व कामदार || 
दा श भी खामीजी से प्रायः गात चीत करने आया करते थे। अय्या फैजुली 


खां 
| मुपाहिब आळा राज मारवाड़ स्वामीजी के व्याख्यान सुनकर नाक भों चढ़ाया 
करत थ, एक (देन उन्होंने स्वामीजी से स्पष्ट क 


हाद्या कि यदि मुसलमानों का पा 
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जे हाता ता पस व्याख्यान नहीं देसकते थे और यदि देते ठौ 


थे! इससे प्रकट हे कि मथ्या साहब स्वामीजी से कितना विरोध रखते थे। स्वामी- ¦ 


जी ने इसका यह उत्तर दिया था'कि अस्तु यह कोई बात नहीं है में भा उस सभ्य | 
~ 


दा क्षय राजपूता का पीठ ठोक दत्ताचे उन छागां को भ्रव्छी तरह समझ लते । 

अ [व राजा ।शवनारथासहदजी आर उनके भाई राव राजा मइनोसहजी दांना संस्कत 
के विद्वान्‌ थ, इनको स्वामीजी के साथ शाक्तिक मत और नदीन वेदान्त के विषय | 
में प्रायः वातचीत हुआ करती थी, अन्त में यह मान गये थे मोर स्वामीजी से बड़ा 
सेह प्रर उनका आद्र किया करते थे। पं० शिवनारायणजी प्राइवेट सेक्रेटरी म- 

| हाराजा साहब जोथपुर स्वामीजी के बड़े भक्त थे और उन्हे हिन्द का फिलास्फर क- 

| हा'करते थे । एक दिन स्वामीजी ने सभा में क्ष्रियों के घ्म और उनकी गिरी हुई । 


) 


| दशा पर व्याख्यान दिया । इस व्याख्यान का एक २ शब्द गम्भीर अर्थ को लिये हु- 
ए था, इसमें स्वामीजी ने यह भी कहा था कि जो राजा अपनी एक विवाहिता रा- 


नी को छोड़कर पराई स्त्रियां या अन्य स्त्रियां से अनुचित सम्बन्ध पेदा करलेते हैं, 
वेसहापाप के भागी होते हैं, उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है, भोर धास्तव में उ- । 
नसे पशु अच्छे दे । सूर्तिपूजकों से स्वामीजी कहा करते थे कि आप जो एक सवे- 


१५. ha 


Ml 


| ब्यापक और संवेशक्तिमान्‌ से मुंह फेर कर मूर्तिपूजा करते हैं तौ इसका अभिप्राय | 
| यह हे कि आप पक सर्वव्यापक ओर सर्वोन्तयांमी सत्ता को नही मानते । 


स्वामीजी समय के एरे पाबन्द थे, कभी २ महाराजा यशवन्तसिहजी जोधपु- 
राधीश रात के दश बजे तक स्वामीजी के पास बेठे रहाः करते थे। दरा बजते ही | 


| स्वामीजी साफ २ महाराजा साहब से कंहदेते कि अब आराम कीजिये, यंदि महा- 


|] 
| 


॥ राजा साहब कुछ दर आर ठहरना चाहत ता ब पुन कहादंया! करत थ क झ्रब श- 


ष वार्तालाप कल पर रखिये अब समय हागया ६। 


~ शी ०5 १०) ~ १ 
इसी बीच में स्वामीजी को विश्‍वस्त रीति पर मालुम हुवा के महाराजा साहब | 


जोधपर का एक वेश्या से ( जिसका नाम नन्हीजान है ) अनुचित सम्बन्ध है, यह | 


| वेश्या महाराजा साहब के मुंह लगी हुई थी और रियासत के समस्त कमचारी मोर 
अधिकारी इससे दबतें थे, यहां तक कि रियासत के छोटे ओर बड़े काम यिना इस |! 


| को सझ्माति के नहीं होते थे, यह सुनकर स्वामीजी को बड़ा खद हुवा) कुछ दिन || 


HS 
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वह पालकी के भीतर से महाराजा साहब से बातें कररही थी स्वार्माजी फे आने की | 
| खबर सुनकर शीघ्रता से महाराजा साहब ने पालकी उठाने वालों को झाज्ञादी कि. 
| पालकी लेजाओ, उठाने वालों का इस शीघता में कन्धा ऊंचा नीचा होगया भोर 
| पालकही टेढी होने लगी तो खुद महाराजा साहब ने अपने कन्ध के सहारे से उसे 
सीधा करदिया मरौर आज्ञा दी कि जल्दी से पालकी निकाल लेजाओ इतनी शीघ्र 
' ता होने पर भी स्वामीजी ने थोड़े अन्तर पर अपनी आंखों से देख लिया कि महा 
राजा साहब ने अपना कन्धा देकर नन्हाजान की पालकी हमारे आने के कारण उठ | 
| बादी हे । यह दशा देखकर स्वामीजी को बड़ा क्रोध आया, उस दिन स्वामीजी ने | 
अपने उपदेश में रूवदेशीय नरेश की वर्तमान दशा का चित्र खींचा आर यहां तक | 
| स्पष्ट कहदिया कि सिंह अब कुत्तों का अनुकरण करने लगे, व्यभिचारिणी खयां | 


| राजा साहब जाधपुर पर इस उपदेश का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इन्ही दिनों में स्वा- 
> 


मी जी ने एक आये से कहा कि हिन्दू रियासतों की दशा बहुल ही शोचनीय है वे | 
ट्र OO Ee [oS ~ ~ ~ 


का नए भ्रष्ट हागइ हाता परन्तु जतना या जो कुरू बची हुई हे व उन की रा- | 


|] 
~ [a ~ * 
~ 


[नय 


कभी का बेडा इच गया होता । कुछ दिन बाद स्वामी जी ने महाराजा प्रतापसिंह | 


ha 


का पक चिठ्ठी लखी थी जिस में महाराजा साहब जोधपुर के चारत्रका भी सं 
था | उन का शिक्षा की थी कि आप के शिर पर बड़ा भारी बोझ हे यादि रिया 


LN 


के 
सत का यहा दशा रहा तां इसका परिणाम अच्छा न निकळेगा। स्वाभा जी के उ- | 


ba 


पढ्रा म्रार काररवाइ से नन्हीजान चस्या काध का आगन मं जल सुन गइ, कारण | 
|! यह [क उस पर चारा झोौर से फटकार पड़ने लगा । 


| 


शि 
| 
h 
| 

( 

१ 

| 
f 


[nS 


दूसरा वात यह हुई कि चक्राछ्ुत सम्प्रदाय की प्रबळ समीक्षा से महता बिः | 
जू द वेष्णव बहुत भड़क उठे । तीसरे भय्या फेजुल्लाखां पाहिल ही स्वामीजी | | 
को कहलुका था कि यादे मुसलमानों का राज होता तो लोग आप को जीता न छो: | | 
i चाच ब्राह्मणा और पौराणिक पंडित रातदिन स्वामीजी को कोसते थे और कः | | 
इते थे कि यदि यह कुछ दिन और यहां रहगये तो हमें यहां रहना कठिन होजा- | | 
वगा ये सब सामान स्वामीजी के विरुद्ध वहां उपस्थित थे, निदान स्वामीजी का || 


> 


काम तमाम करने के लिये नाना प्रकार की अभिसन्धि ( साजिशें ) होने लगीं।, | 


NN ७) 


सबस पाहेळ स्वामीजी के रसोइये ब्राह्मण देवता को ( जिसका नाम घोडमिश्र था | 
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| यहा ख चल दग, परन्तु उस दून [कसा कारणवरा न चल सके । 


' लेकर पिया ओर सोगये। थोड़ी देर के बाद उद्रशूल और जी मिचलाना प्रारम्भ हुवा 
। (पीछे निश्चित रीति पर मालूम हुवा कि दूध में चीनी के साथ कांच बहुत बारीक पीस- 

| कर दिया गया था) प्रातःकाल होने तक स्वामीजीने किसी को नहीं जगाया, वमन | 
' होने पर आप ही पानी लेकर मुंह हाथ घोलेते थे । प्रातःकाल को नियम विरुद्ध दिन ' 
| चढ़े स्वामीजी स्तर पर से उठे और निवलता से भ्रमण के लिये भी न जासके। अपने 

। लोगों को आज्ञा दी कि हवन प्रारम्भ करो ताकि ठुगन्धित वायु दूर होजावे । इतने ' 
' में ही उद्रशल, पेचिंश और अतीसार का वेग हो आया, परन्तु इस दशा में भी स्वामी 

' जी जरा नहीं घवराये, पूछने पर अपना 

क्टर सूयेमल जी 


। के लिये नि महाराजा प्रतापसिंह जी को आशा थी कि डाक्टर साहब बड़ 

| योग्य पुरुष हें उन के इलाज़ से खामीजी को शीघ्र आराम होगा । परन्तु शोक कि 
| उन के इलाज से स्वामीजी की दशा:दिन पर दिन बिगड़ती गई, यहां तक कि दिन ' 
, में तीस २ चाकीस २ दस्त होने लग | डाक्टर सूयमर जला कुछ इलाज होरहा , 


Noe 


ओर जा शाहएुर का रहने वाला था ) गांडा ग 
रहन वाल का अपन हत्थ चढ़ाया । यह एक रात छे सात सो रुपये का माळ चरा 
कर [लड़का का राह स भाग गया, रामानन्द ब्रह्मचारी को आज्ञा थी कि खिड़की के पा- . 
स सांव, वह उस रात प्रहा नहा सोया, पहरे वालों की ओर से जान वझ कर वेपर- . 
वाही हान लगी । जब कमी स्वामीजी उन को किसी अपराध पर डाटते थे तौ उस 


CS 


समय हाथ जोड़ कर “.जा आज्ञा महाराज” कहादिया करते थे, परन्तु पीछे बातर | 
मे हंसी उड़ाया करते थे। चोरी का कुछ पता नहीं लगा और न पुलिस के भ्रफखरों 

की ओर से कुछ यल्ल किया गया, यह दशा देखकर स्वामीजी यहां से उदासीन हो ' 
गये आर चलने की मन में सोचने लगे | यह निश्चय करलिया कि २७ सितम्बर को 


~ © 


स्वामीजी दिन में सिफ एक बार भोजन किया करते थे, आमो से उन्हें बडी राचे 
थी आम खाकर ऊपर से दृध पीलिया करते थ, रात को सोने से पाहले गम दध ठण्डा ' 
करके पिया करते थे, २९ सितम्बर की रात को नियमानुसार धोड मिइशर से दूध | 


री बास्ताविक दशा बतला देते थे। पाहिले डा- 
पे का इलाज प्रारम्भ हुवा ओर उन्हा ने दत्तचित्त होकर बड़े परि 


> 
श्रम से चिकित्सा की | परन्तु सज की ओर से डाक्टर अली मदानखां चिकित्सा 


लयं [नयत हुये 


| था, उसे देखकर अपने मन ही मन में कुदते थे और किसी?२ से कहदिया करत थे 


1 


Se नती ल्क तीर ओम 


कि भ लाचार हूं मेरा इलाज नहीं आर बड़ ता बडे ही हैं जो कुछ होरहा हे वह दाख | 


और चिकित्सा की आयुवद के जानने 


रहा हे । डाक्टर अलीमदोन खां के निदान 


२२ 
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महापे दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १६९ I 


था, दूसरे कटळू कहार भरतपुर कें | 


FIPS SEY SEER Ns ECE REN न 


HY] 


क Fe 


महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र | 


८ र 


वाळे जेसी तीक्ष्ण समाछोचना करते हे उसका इस अवरूर पर वणन करना अना 
' बश्यक है, सिफे इतना कह देना ही काफी हे कि स्वामीजी के साथ इस समय स- 
| राखर कपट किया जारहा था| निदान डाकटर_अलीमदोन खां के इलाज से स्वामी | 
| ज्ञी इतने कृशा ओर निबेल होगये कि उनको दिन में कई बार सूरा आजाती थी झौर / 
प्रायः करवट लेना भी कठिन होगया था । सुख, ताळ, जीभ, शिर और माथे पर बन | 
इत से छाले पड़गये थे ओर हिचाकियों का तार बन्ध गया, बोलने में भी कए होता 
था । यह सब कछ होने पर भी उन की चेष्टा से घबराहट के चिन्ह तक लक्षि 
नहीं होते थे, कराहने की तो बात ही क्या थी? कभी आह तक नही को। स्वामी | 
की दशा को छिपाया जाता था ओर पूछते पर कुछ का कुछ बतलादिया जाता था, | 
| यही कारण था कि डाक्टर अलीसदोन खां का इलाज बन्द करके किसी ओर योग्य 


| बैद्य का इलाज शुरुभ नहीं हुवा । 


| 


८५ व्य 


अकस्मात्‌ ११ अक्टूबर सन्‌ १८८३ ईश्वी को आय्थ समाज अजमेर के एक स* ! 
' भाद्‌ ने राजपताना गजट में यह खूबर पढ़ी कि जोधपुर में स्वामीजी रोगग्रस्त हैं। | 
| यह समाचार उन्हा ने र आय्ये पुरुषों को सुनाया, पहिले तो सब ने यही सोचा | 
'कि यहे किसी शत्र का कास है अन्यथा यादे स्थामीजी खेदित होते तो क्या हमे न | 
लिखते या उन के साथ वाळे इमे सूचना न देते | ऐसा कभी होसकता है कि ऐसी | 
| घटना ख दस सब अनाभश् रहं तथाप हृदय सव का व्याकुळ होगया ओर सब | 
| सम्मात सं यह निश्चय हुवा कि शीघ्र जोधपुर पहुंचना चाहिये ओर यह भेद मालूम | 
करना चाहय | निदान लाला जटमळ जी अजमेर समाज की ओर से जोधपुर प 
हुक वहा स्थासाजा का दशा देखकर यह बहुत ही घवरागये । स्वामीजी की ओर 
दखकर कहने लगे क यह दृशा ओर आपने हम में से किसी को खबर तक नहीं की। | | 
| स्यामाजा न बहुत धीरे से कहा कि कोई बात नहीं है, शरीर को कष्ट हुवा हो क | 
सता हे काई आर बात होती तो लिखते, इमारी बीमारी का हाल सुनकर आप सब || 
खाग भा घबराजाते इसलिये नहीं लिखा । लाला जठभलजी तरन्त अजमेर लोट आय, | 
| यहां पहुचते ही सब को स्वामीजी को दशा से वोधित किया, फिर कया था चारों 
आर तार खटक गये आर सारे आर्य्यांवर्ञ में कॉलाहळ मचगया । चारों आर स 


खकड़ा अरजन्ट तार आने लगे, बहुत से लोग सीधे जोधपुर पहुंचे । एक आय्य ५ 


रुूषन जाथएुर का सारी घटनाओं को विद्यार कर स्वामीजी को सम्मति दी कि यह | 


नि य्य विना वलस्य के रोड देन योग्य हैं, स्थामीजी ने कहा बहुत अच्छा । प्रात क्काल 
हात हा उन्हा न महाराजा साहब जाथपुर का कहला भेजा कि हम आब पहाड़ पर 


| 


धि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १७१ 


a 


! ज्ञावग, महाराजा साहब ने 


इस क उत्तर म कहा क फंसा दशा मम्मे याकर अ[- 
ज्ञा दे? याद आप इस समय मरा [रयासत स बाहर जा 


ह वेगे तो मेरी बड़ी भारी व- 
दनामा हांगा । परन्लु जब स्वामीजी का संकल्प दढ देखा तौ लाचार चुप दोगये । | 


१५ अक्टूबर १८८३ ३ 


| 1 का जव स्वामीजी की दशा बहुत ही शोचनीय होगई | 
| तब डाक्टर एडम साहव सविरूसजेन भी इलाज में दारीक किये गये, उन्होंने भी 


भी। 
यही सम्माते दी कि इनका आवृ पहाड़ पर जाना बहत अ च्छा है | १६ अक्ट्रवर को ; 
सामाजा का अस्थान नाश्वत हुआ। १५ अक्टूबर की शाम को महाराजा साहब जो- | 
धपुरु अपने मुख्य २ आधकारियों सहित स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुये ओर | 
वड़ वनय आर अनुराग क साथ कहने लगे कि मेरा यह बड़ा दोभोग्य है कि आप | 
एला दशा म यहा स पधारते हें । यह बात मेरे लिये अनिए है परन्तु में इस अव- ! 


सर पर आधक म्राग्रह भा नहीं करसकता | तदनन्तर ढाइ दजार रुपये नकद आर 


दा दुशाळ विदायगो में स्वामीजी की भेट किये, स्वामीजी न महाराजा साहब का 
आग्रह आर उत्साह देखकर स्वीकार कर लिये । दूसरे दिन १६ अकट्रवर १८८३ ६० | 
का तासर पहर के समय स्वयं श्रीमान्‌ महाराजा यदावन्तसिंहजी जोधपुराधीश ब | 
| महाराजा प्रतापर्सिंहजी स्वामीजी को विदा करने आये, उस समय स्वामीजी पळङ्ग, * 
| पर सो रहे थे, महाराजा साहव तो पळङ्ग के पास कुर्सी पर बैठ गये और महारा- | 
, जा प्रतापसिंहजी पळड के समीप फश पर वेठ गये । स्वामीजी की आंख खुलते पर | 
| धारे २ बातचीत होने लगी, कामदारों को आज्ञा दी गई कि सोलह कहारों की पा- 
| लकी तैयार कराई जावे, पालकी के साथ एक पंखाकुली नियत किया गया, दो खस 
| के डेरे साथ किये गये, इनके मतिरिक्त और कई सिपाही और सेवक मार्ग में सबा | 
आर शुश्रूषा के लिये साथ किये गये | भावू को तार दिया गया कि स्वामीजी आत | 
हैं, महाराजा साहब जो पुर की कोठो मं ठहरेंगे, सब साभान ठीक २ रहे । सायं | 
काल क समय स्वामीजी को पालकी में बिठाया गया आर वाटका तक महाराजा 

साहब जोधपर पेदळ स्वामीजी को पहुंचान आय । वाटिका क द्वार पर पाळकी रु. 
कवा करः अपनी खास फलाळन की पेटी प्रपने हाथां से स्वामीजी की कमर मं बांधी 


र लेने के लिये आऊंगा; और पीनस के कहारो से कहा कि यदि तुम लोग स्वामीजी 
हाराज को अतिप्रसन्नता पूवक खुख से पहुंचा कर उन की चिठ्ठी ल्ाओंगे तो तुम 
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१७२ महषि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


| 
` को राज्य से पारितोषिक मिलेगा । एसा कह बहुत दुःखा आर अश्रपाता हो महा: | 
` राजा ज्यो त्यों निजभवन को सिधार । उस समय महाराजा साहब न यह भी प्रका 
शित कर दिया था कि जो वैद्य स्वामीजी महाराज को चङ्गा कर देगा उसकी २०००) 
. दो सहस्न मुद्रा का पारितोषिक इस राज्य से मिलेगा । माग में जहां तक सम्भव 
था साथियोंने कष्ट न होने दिया, किन्छु तो भी याचा रूम्बी थी, कई जगह पर स्वामी 


` जी का [चन्ताग्रस्त हाना पड़ा था । 


माग म स्वामांजा जहा ठहरत हवन कराया करत थ, एक दन शाम का आयन 
होत्र हारहा था, इतन म दा वदपाठा व्राह्मण कहा स आकर दवन म शराक हांग 
ये आर वद्मन्त्र पढने लग, चळत समय स्वामाजाने अपन मनुष्य स कहा 1क इन 
को एकर रुपया भोजनाथदे दो । थोड़ी देर पश्चात्‌ कर ब्राह्मण काशी माहात्म्य 
आद लकर प्राय सर पढून ळग, स्वासाजान आज्ञा दा क इन्ह अभा यहा स बाहर 
कर दा आर एक पसा मत दा, पाखाण्डया का दाभा पास तक न आन दा! 


। जिस समय स्वामीजा आवू को जारहे थे उस समय डाक्टर ळक्ष्मणदासजी जा- 
| लन्धर निवासो आब से अजमेर को आरहे थे । मागे में स्वामीजा की दशा अच्छी 
: न देखकर बड़ा साहस करक उनके साथ आवर लाट गये, ओर २५ अक्टूबर को शाम 
' का स्वामोजा क साथ आवू पहुचे ! यद्याप अजमेर पहुंचने के लिये उन्हें सकारी आज्ञा 
' मलचुकां था ता भी ज्यात्या करक दो दिन आव रहे अर स्वामीजी का इलाज करते 
रद्द, परन्तु इनक अफसर न जब अजमेर जाने का बहत अनराध किया तो उन्हा ने 
' इस्ताफ़ा भज दिया, पर जब यह भी मंजूर न हुआ ती लाचार अजमेर जाना पड़ा, 
; परन्तु दो तीन दिन के वास्ते दवा और पथ्थ आद सच बतला गय आर यह कह गय 
| कि आप अजमेर चल आये, वहां आप का इलाज बहत र तरह से हा सकेगा 
' पाहले ते स्वामीजी ने स्वाकार नहीं किया परतु फर बहुत कुछ कहने सुनन पर मा 

। ठ गय । आबू अ पर महाराजा साहिब जोधपुर ओर शाहपर क दो २ मुसा” 
| हब स्चामाजा क पाख रहा करते थे ओर जाधपराधीरद की आज्ञानुसार डाक्टर ९० 
' डम साहवासावळखजन गर डाक्टर गारुचरणदास आसस्टन्ट सजन दो तीन वार 
। स्वामाजा का दखन आय थ। एक दिन खुद महाराजा प्रतापासहजा जो घपर से आबू 
| पर स्वामाजा का दखन आये थे । तारों को यह हाळ था कि चारों ओर से बराबर 
| चल आरह थ, तारघर चाळेआइचय में थ कि इतने तार तो श्रीमान्‌ वाइसराय और 
| गवनर जनरल हिन्द के पथारन पर भी कभी नहीं आते । 
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महाष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १७३ 


| अजभर त स्वा, 


| का ध्वगवास! 
मीजा द्‌।कर उस्ता ।दन रात के ताम बज अनर पहुचगये | प्रावरोड सत्र 


' एक गाड़ा फरट्क्कास का स्वामीजो के लिये रिज़व कराइ गई थी माग भर कई 


आयपुरुष उनक पास वट रहे आर जहांतक हे।सका कण नहीं होने दिया | जव रे- | 

| | लवे स्टेशन अजमेर पर पहुंचे तो अजमेर के प्रार्येपुरुष पालकी साहित स्वागत के | 
| लिये उपस्थित थे। रेलस उतार कर स्वामीजी को पालकी में लिटादिया और सा- 
वानी से उन्हें एक कोठी में ले आये जो पहिले से इस काम के लिये. नियत कर | 
रक़खी थी । उस समय रात के तीन वजे थे अक्टूबर का अन्त था लोगों को सर्दी | 
माळूम होती थी परन्तु स्वामीजी के मुंह स केवल “गर्मी गर्मी” का शब्द निकलता ' 

। था। कोठी के सब दवाज्ञ खुलवादिय गये तब भी स्वामीजी को शान्ति न हुई । द्‌ । 
सरे दिन से डाक्टर लक्ष्मणादासजी का इलाज शुरू हुआ पर उनकी दशा में कुछ | 
| अन्तर न हुवा । एक चार स्वामीजी ने अपने मनुष्यों से कहा कि यहांसे हमको मसू- | 
' दा लेचलो इस पर सवने कहा कि आराम होने पर हम आपको वहां पहुंचा देंगे इस 
दृशा में वार २ यात्रा करना ठीक नहीं हे। इस पर स्वामीजी ने कहा कि दो दिन भें | 
| || | हम को पूरा आराम पंड़ जायग।”यह उत्तर स्मरण रखने योग्य हे। अब स्वामीजी के | 
| सारे शरीर पर झाले ही छाले दीखने लगे २९ अक्टूबर को स्वामीजी का शरीर अ- 


Ce | ~ ~ 


~ SS 


¡|| | व्यन्त ही निल होगाया। अपने सेवका से कहा कि हमें घेठादो, जव विठाया गया तो | 
3 ' कहा कि छोडदो, हमें सहारे की झावदयकता नहा हे सो कितनी देर तक ।वेना स- | 
ने || | हारे बैठे रहे । उस समय सांस जल्दी २-चल रहा था पर स्वामीजी उसे रोक २! 
, | | | कर वल स कॅक देते थे और इंदवर के ध्यान में मग्त हो रहे थे रात को कष्ट अधिक | 
प्र | | रहा दसरे दिन ३० अक्टूबर का डक्टर न्य़मनसाहव बुलाय गये [जस समय उक्त 
| र | डाक्टर साहब ने स्वामीजी का देखा ता वडे आइचय स॑ कहने लगे कि धन्य हे इस | 
| सत्पुरुष को, हमने आज तक एखा दिल का मज़बूत कार दसरा मनुष्य नहीं देखा |! 
| | कि जिसको इस प्रकार नख से शिख तक अपार पाडा हा आर बह तानक भी आहद | 
' वा ऊह तक न करे! उस समय स्वामीजी क कण्ठं स कफ का घड़ी प्रबलता थी, | 
न करै उपाय किये परन्तु उनसे कुछ लाभ | 
| || । न हुवा) ११ बजे दिन से सखामीजी का इवास विशष बढ़ने लगा ओर कहा कि दम | 


` | | जिसकी निदृत्ति के लिये डाक्टर न्यूमन 


| | शोच जायेगे उस समय स्थामीजी को चार आदभियों ने उठाया और शौच करने 
`. | | की चौकी पर बिठा दिया, शोच गये आर अपन श्राप पाना लिया, हाथ धाय, दातन 


i 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized 0 eGangotri Gyaan Koshe 


२९ अक्टूबर ८३ इस्वी को प्रातःकाल स्वामीजी आव से प्रस्थित | 


a - 


१७४ महाष दयानन्द का जावनचारंत्र ॥ 


| था कि स्वामीजी श्वास को रोक कर इंइवर का ध्यान करते हे उस समय स्वामीजी 
। से पूछा गया कि महाराज ! कहिये प्रव आपकी तबियत केसी हे ? कहने लगे कि 
अच्छी हे एक मास के पश्चात्‌ आज का दिन आराम का है । 


१ 
3) 


१ 
१ 
| 
१ 
1 
1 
| 
|} 


इस समय लाला जीवनदासजी ने जो लाहोर से स्वामीजी को देखने! अजमेर 
गये थे स्वामीजी से अभिमुख होकर पूछा कि महाराज ! इस समय आप कहां हैं! | 


he 


! मकन्द्ळाळजी को भी आगरे तार दिया उन्होंने उत्तर द्या कि हम आते हैं । 
स्वामीजी ने चार बजे आत्मानन्दजी को बुलाया, वे आकर सन्मुख खड़े होगये, | 
| तो स्वामीजी ने कहा कि हमारे पीछे की ओर आकर खड़े होजाओ या बैठ जाओ। 
आत्मानन्द्जी उनके सिरहाने आकर वेठ गये, तब स्वामीजी ने कहा कि आत्मानन्द | | 
कया चाहते हो ? आत्मानन्दजी ने कहा कि इश्वर से यही चाहते हैं कि आप अच्छे । 
[जावे । स्वामीजी कुछ ठहर कर बोले कि यह देह हे इसका क्या अच्छा होगा। 


~ 


सर हाथ बढ़ाकर उनके शिर पर धरा ओर कहा आनन्द से रहना, फिर स्वामी | 


LN 


कुछ देर बैठ कर फिर लेट गये श्वास बड़े वेग से चलता था ओर ऐसा प्रतीत होता 


: स्वामाजा न उत्तर दया क इश्चरच्छा म इसा दन अजम के आयपुरुषों ने डाक्टर | 


जान गापाल।गार का बुलाया, यह एक संन्यासी काशी से श्रीयत का [मलन आय | 


SS, 9 ~ नर न { 
जब यह व्यवस्था देखी त, सब लोग जो अलीगढ़, मेरठ, लाहोर, कानपुर आ- | 
दि स्थाना स आय हुथ थे, सब श्री स्वामीजी के पास आये और सामने खड़े होगये, ' 


3 he २२. ९ 


तेब स्वामाजा ने सव छोगा को उस समय ऐसी कपार से देखा कि उसके वणव | 


~ 


कर ~ Se Lo ९ 1 
१ नका याणा आर छिखने को लेखनी अंसमर्थ हे, वह समय वही था, मानों खा 


मीः Lo >> ~ > 
जा हम से कहते थ कि तुम क्यों उदास हो, श्रेयं धरना चाहिये । दो २ ढुशाले 


~ 


~ 
i दो सी रुपये महाराज ने मांगे, जब लाये गये तो कहा कि आया २ भीमसेन 
हि आत्मानन्द को देदो । निदान उनको दिये गये । परन्तु उन्हाने लौटा दिये । 
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महाषि दयानन्द का जावनचारेत्र ॥ १७५ 


RASS RADI SISSIES 


| का भाव द॑ । इस बात को हम कुछ न सप्रक सके क्यों 
सरल वबातचात कररहे थे । साहे पाँच ब 


क स्वामीजी उस समय 

जे का समय आया तो इम रोगों से स्त्रा- 
1 न कहा क अव सब आये जनों को जो हमार साथ आर दूर २ देशा से आये 

छळाला आर हमारे पीछे खड़ा करदो । कोई सन्न खड़ा न ला । बस भ्राज्ञा पा- 
नी थी यही किया गया। 
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ले La जी च २९ 
| जब सब छग स्वामी जी के पास आगये तब श्रीयत ने कहा कि चारों ओर के | 
द्वार खाल दो आर ऊपर की छत के दो छोटे द्वार भो खुलवा दिये | इस समय प- | 


| 
| एडय। माहनलाल ।चप्णळाल भी आमान्‌ उद्यपुराधीश की आ नुसार आगये। 


फिर स्वामाजी ने पूछा कि कोन सा पक्ष कया तिथिं और कया वार ह? किसी ने उ- 
त्तर दिया कि कृष्ण पक्ष का अन्त ओर शुछुपक्ष की आदि अमावस मङ्गल वार है । 
यह सुनकर कोठी की छत आर दीवारों की ओर इष्टि की | फिर पहले ही पहले वेद | 
| मन्त्र पढ़े तत्वात संस्कृत म॑ इश्वर की कुछ उपासना की।।फिर भाषा में इश्वर के 
गुणों का थोड़ा सा कथनकर बड़ी प्रसन्नता और हषे सहित गायत्री मन्त्र का पाठ 


र 


| नयन खोल यां कहने लगे कि “ हे दयामय ! हे सवेशक्तिमन्‌ इइवर ! तेरी यही इ- | 


| च्छा हे ! तेरी यही इच्छा है ! तेरी इच्छा पणे हो! आहा# ! | तेने अच्छी लीला की । 


| वस इतना कह स्वामीजी महाराज ने जो सीधे लेट रहे थे, स्यं करवटली और 
| एक प्रकार से श्वास को रोक एक वार ही निकाल दिया। / 

उस समय सन्ध्या के छे बजे थ, दिवाली का दिन था विकम का सम्बत्‌ १९४० | 
| कार्तिक बदि अमावस तिथि थी । कृष्णपक्ष का अन्त और शुक्ठपक्ष का आरम्भ था। | 
| इस्वी सन्‌ १८८३ तारीख ३० अक्टूबर ओर दिन मङ्गल का था । संक्रान्ति के हिसाब | 
| से कार्तिक की १५ तारीख थी॥ “०7 | 


न्ह न रे ¢ FS { 
रात्रि भर सारे अजमेर नगर में हाहाकार पड़ा रहा और इसी एक राजि में यह | 
ख़बर भरतखण्ड के प्रायः समस्त नगरों में फैलगई । प्रातःकाल होतेह समस्त भायो- | 


h 5 बा कक का ES | 
न नेगट- यह “ आहा ” शब्द उन्हो ने ऐसा कहा था जेसे कि कोई मनुष्य कई बर्षा से बिछुडे हुए | 

। 

१ 


प्यारे मित्र को मिलने पर हर्ष के आवेग में कहा करता हे ओर उस समय क्री दशा उनकी आन्तरिक 
भसन्नता को प्रकट करती थी ओर यही कारण हे कि उनकी इस विलक्षण इशा ने परम विद्वान प० ुरू- 
रेत्त को इंडवरसत्ता का भत्यन्त प्रबल प्रत्यक्ष प्रमाण विन बोले देदिया । विदित हों कि उस समय प० 


शुरुदत्तजी एम० ए० चुपचाप खड़े हुए दत्तचित्त होकर इस दझा का निरक्षिण कर रहे ये । आर योग 
| सिद्धि का फल देख रहे थे । ( भाव्माराम ) । 


Sa NST ळे, 


| करने लगे, तत्पश्चात्‌ हष आर प्रफालिताचित्त सहित कुछ देर तक समाये युक्त रह || ७ 


gi 


५२ NECA SERS CANR काशा 
sense 


१३६ महाप दयानन्द का जावनचारत्र | 


` बे सोकाक्रान्त होगया । इसी रात्रि में पै० सुन्दरलालजी भी अजमेर पहुंचगये । 
असे वैसे अजमेर बालों की वह रात्रि कडी और प्रातःकाल होते ही विमान रचना छी : 
| उस के पश्चात्‌ स्वामीजी के सतकरारीर को अच्छे प्रकार से सनान | 
घत द्रव्यो का लेपन कर पुष्पमाला ओर वस्त्र पहनाय विः | 


तैयारी की गई 
कराय चन्दनादि सुगार 
| मान में अच्छे प्रकार से पधरा दिया। उस समय स्वामीजी का [दिव्य सुखाराबन्द्‌ | 
अवलोकन करने के लिये सैंकड़ों मनुष्य चहु ओर खे कपटे परन्तु उनके तेजःपुञज 
चेहरे को देख कर वेचारे आति विस्मित आर शोक समाकल होरदे । इस प्रकार | 
, विमान के समन्तात्‌ खडी सुये(ग्य मनुष्यमणडली ने प्रथम बहुकाल तक परम।चस्व॒र | 
' स वेदमंत्रों का पाठ किया, तदनन्तर दस वजे के समय विमान उठाया गया आर | 
, बरावर सव लोग पृष्पज्नाणेि करते हुए गाजे बाजे के साथ चल दिये । उस समय सव | 
| से आगे स्वामीजी के शिष्य रामानन्द ब्रह्मचारी, देवदत्तजी, गोपालागिरि आर पण्डित | 
| वृद्धिचन्दध आदि पंडित जन विमान के झागेर वेदमन्त्रो का पाठ करते जाते थे। उसके | 
चारों ओर आयेपुरुषों के यूथ के यूथ उमड़ चले थे। श्रीयुत रायवहादुर पडत भाग- | 
| रामजी जज अजमेर ब रायेबहादुर पंडित सुन्द्रलाळजी सप्रेन्टेन्डेट वर्कशाप मळी गढ | 

झादि बडेर प्रतिष्ठित और भद्रपुरुष मार्गे म यथोचित बड़ी सावधानी से प्रबन्ध करतें , 


~ 


/ जाते थे। इस रीति से आगराद्वाज़े से निकल कर बड़ा वाजार, चीक, धानमंडी ओर 


(SS 


| द्रगाहबाज्ञार आदि मे होकर स्थान २ पर ठहरते वेदध्वानि करते मळूसर सरोवर 
| के इमशान भे स्वामीजी का विमान जा उतारा | यह स्थान अजमेर नगर से दक्षिण | 
। कोणमें एक पहाड़ी के नीचे हे ओर यही आज्ञा स्वामीजी की थी कि नगर के दक्षिण | 
| दिशा में हमारा शरीर दग्ध किया जावे | जव वहां सब लोग स्वामीजी का विमान रख | 
, कर वेठे ओर सस्कार विधि में लिखे अनुसार वेदी बनाने का आरम्भ हुआ तो उस । 
| परम कठिन अवसर भें श्रीयुत्‌ प० भागरामजी जज ने शोकसागर म॑ डूबे हुये मतः 
| ष्यों को धेरै बंधाने के अर्थ श्रीमान्‌ स्वामीजी महाराज की विद्या, परोपकार, दे 
| शाहितेषिता आदि अनुपम ओर अद्भत गुणों की प्रशसा मे एक परमोत्तम व्याख्यान | 
। सुनाकर वहांपर एकत्रित हुए सकड़ी मनुष्यों को भित्तिलिखित चित्र ला करादया [| 


वास्तव म॑ पं भागरामजी का यह सदुद्योग, साहस और घेय्ये प्रशसर्नाय था क्या 
| कि ऐसे समय पर जव कि वात कहना सी कठिन होती व्याख्यान देना कैसा ? उस | 
| समय पाषाण सम हृदय भी दाडिमवत्‌ विदीणे हो. गये थे और फूटर कर रुदन के | 
| रते थे। इस के अनन्तर पे० सुन्दलालजी ने भी अपना हृद्य कठोर करके कुछ व्या” | 
; रू ख्यान देना चाहा ओर आरम्भ भी किया परम्तु कहते नहीं बना, लाचार हियाहार 
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पहाष दयानन्द का जावनचारंत्र ॥ 


इतने म वेदी तेयार होगई और समस्त पुरुष उस के चहं और छनड 


भ्र 
सवा न ।मंलकर स्वामीजी के सीक्षारपत्रानसार २ मन चन्दन १० मन 
वाष, ४ मन घी, ५ सेर कपूर, २॥ सेर वाळरूड, ग्रांथ संर केसर, २ ताला | 
दि संचित किये पदार्थ लगा र की हुई ।चिता को रास्रानन्द द्वारा | 
 प्रज्वाळित कराय सस्कारविधि छिखित वेदिकरीति से अन्त्येष्टि की, उस समय च्ि- । 
| ताजन्य सुगान्ध से बह समस्त प्रदेश ओर समुपस्थितों का मस्तिष्क सुवासित हा- 
| गया था। 


इस प्रकार इस विधान को समाप्त करके चिता पर पहरा विठळा कर सब ळो- | 


) 


3. 


। ग उक्त सरोवर पर स्नानादि कर अति शा [न्त सायंकाळ को निज निज स्थानों 


मेर समाज ने स्वामीजी का हिसाब 
द्‌ «~ tS 


~ 
भाष्य छपने के लिये 
| मोहनळाळ विष्णुळाळजी को एक सूचीप 


Ko 
२ 

5 क २९ 
> 


५ ल ह. Me 
थे उन्होंने उसे सचीपत्र पर अपने २ हस्ताक्षर कर दिये । 
| यपराधीशजी ने प्रशंसित पंड्याज़ी को श्रीमान स्वामीजी क्षी सेवा में भेजने के स- | 
३३० य re 
मय कह दिया था के यादे जगदगुरु महाराज का शरीर छुट जाय तो किसी प्रकार : 
से वह चार पाँच दिन तक रखा जाय तो अतीव अच्छा होगा, जिससे हमको भी | 
LoS 
न्त॒ उपस्थित सभ्या ने यह बात इसलिये स्वीकार ॥ 
उनका अन्तिम दशन होजाय । परन्तु उपार न 
| नहीं की थी कि डाक्टर से चौर फाड करांनी पड़ेगी खो यह वात अच्छा नह i 


[aN 


| थं राज की आर |! 
हैँ | | तः दाहादि सब कम्मे इसी स्थान पर समस्त भक्त जना ने आजा! महाराज } 


शाक थी और एक धोती नीचे का लिवास । बह पक कम्बर पर बैठा करते ये, | 
बहुत देर तक उनके साथ बात चीत करनेसे हरेक आदमी जानता था कि वह ओर सा- | 
इं की तरह कोई नशा नहीं पीते थे। उनके शरीर का रङ्ग गेहुंआ सफेदी र हुये | 
| था। उनकी आंखें न बड़ी न छोटी शाम्त और तेज से सरी हुई, उनका चेहरा गम्भीर . 


MELINDA < च्् 


SS NNN 
१,७८ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
५ हा 


~= यय 


| हुआ था, आवाज़ खुरीली, उच्चारण स्पष्ट, बक्तता खरल आर मुर एं प्रभाव उत्पन्न | 
| करने वाली थी । उनकी उपदेशशक्ति अत्यन्त प्रेरणा करने वाली आर उनको तकः 
| शैली विचित्र और युक्तियुक्त होती थी । उनकी बुद्ध तीक्ष्ण आर स्म्याते बढ़ी हुई | 
| थी। गद्य पद्य के अनेक लम्बे प्रमाण सुखाश्र होने से उनशी स्म्हाते का ।वाचत्र श- 


~ 


। क्ति मालूम होती थी। विरोधिया के क्रोध सं उनका हृदय कमा [वाळत नहीं हा- 
। ता था | उनकी आकृति प्रेकद शा में सौम्य और गम्भीर रहती थी, गालियों के 


८ 


बदले भें उन्होंन कभी किली को गाळी नहीं दी । उनकी मश्चरभाषता स उनके 
विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने म दाबित होते थे उनके गस्भीर पा।ण्डत्य पर भा- 
रतवर्ष के पण्डित जन चकित दते थे और प्रबळ सु क्तियाँ से ईसाई मुसलमान भी 
घवराजाते थे। प्रत्येक विषय पर उनकी सम्मति सुनिश्चित होती थी, समस्त झा- | 


भावा को अच्छे प्रकार प्रकट करने बाळी ओर सर्वेसाधा रश को समने के याम्य थी। 


५ 

| 

| 

| 

| 

! 

$ 

| व > र 
| क्षपा का पहल स ही सह बंद करदिया जाता था । उनकी भाषा सरळ मोर अपने 
। 

\ 

| उनके कथन करन को शेळी एसो अनुपम, विचित्र आर सन व्यो भोहने बाली थी कि 


ननेबाले आइचय्यं मं रहजाते थे | यद्याप उनकी व्याख्या से कभी २ सदने 


सुनने बाल 
हंस पडत थ परन्त. तासा उनके चहर पर कसा प्रकार का अभिमान सदी प्रकट 


होता था | गस्भीरता और प्रगटभता अपने भावा के प्रकट करने में खदा दिखलाई 
जाती थी आर कोइ कामना चाहे केसी ही प्रबळ क्यों न हो उनको सज्यार से नहीं | 
गा सकती थी । एकाग्र चित्त होकर सुननेसे वे बोलने बालों के आशय को शीघ्र | 


र ठीक २ समक जाते थे । उनकी लोकार्भियता के कारण साधारशा मनष्य भी 


"यय नः = | 


में से हू जिन्हें चाहें कितना ही विद्या का गोरव क्‍यों न हो, अबतार बनने के लिये 
उद्यत नहीं होने का । जैसे (कि किन्ही २ चाळाक मनुष्यां ने किया है| उन्होंने सं" || 
सुकृत परही अपना सन्तोष प्रकट किया, जब कि बाब केशाबचन्द्रसेन से उनकी || 
इसर बिषय में बात चीत हुई । 


स्वामीजी की झुत्युका समाचार समस्त भारतवर्ष में एक दम फैलगया । यही || 
नहीं कि खामीजी की दुत्यु का शोक भायेजाति (हिन्द कौम) को ही हुआ हो, किळ | 
अन्य अमावलाम्बयाँ के हृदय भी इस दुघेटना से शोकाक्रान्त होगये थे। इस फुसमा' | 
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| शाकध्रस्त हो जाता था । यह शोक समा- 
| २२९ [aS 
| पत्रों में प्रकाशित हुआ था, जिन में से हम 


कुछ थोड़े से समाचार पत्रों की नक 


1 ~ SES (oN [a १ 
र अर oe छ यहा छापते हैं । इनमें जो कही कहीं यत्कि- ' 
| श्चित पौराणिक भाव हैं वह लेखकों 


के विश्वासानुसार हैं नाकै हमारे मन्तब्य 
स्वाभी दयानन्द सरस्वती का शोकवृत्तान्त | 

77 हिन्दीमरदीप | यह भी हम इस हिन्दुस्तान काःअभाग ही कहेंगे कि इस के ऐ- | 

ह ८ मयाग 1.2 स हितेषी परलोक यात्रा के लिये दत्तचित्त हो झट पट सिधार 

गये । सिवाय कतिपय प्रतारक धूते घ्राह्मण और' कोरे पण्डितों-के जो.इन.कोगुप्तनात | 

के मर्म समझते से सवेथा असमर्थ हैं और क्रोइ प्रसन्न न हुवा. होगा । भायसमाज | 

। की बांह टूट गई | सरखती का भण्डार'छुट गया । यहां की बिगड़ी समाज के सं- 

| शोधन का फाटक ढेगया \ यह्वी महात्मा क्का पुरुषार्थ हे कि भारतवष के प्रम- 

| । तत्व छा सववस्व वेद जिसे बड बिंद्वान्‌ ब्राह्मण भी केवल पाठमात्र-पढ़लेने के (प्र- 

| थेज्ञान की ओर से ।त्रिप॑ंट सर्ख थे) ओर कुछ भी न जानते थे कि इस में क्या चील 


[11 


८८८०० सा 


| बिलार भरा है, सिवा. “ मक्षिका स्थाने मक्षिका ” के सो भी केवळ पाठमांत्र में | 
अथे से क्‍्या/संरोकार ? उसे सब जाति और चारों वणे के लोग[समभने लगे और ॥ 
| अव बहुतों के मन में लगी हे कि इस बेद रूपी अगाध महोदाधि मे गहरी डुबकी मार | 
|| | इस की थाह लेनी चाहिये कि इस में क्या २ रत्न भरे हैं । अतिरिक्त बेद के उद्धार / 
[|| | के हिन्दूसमाज की सैकड़ों बिगड़ी बातों के सुधारने में भी कोई कलबळ इन्हों ने | 
(| |. छोड़ रखा । “ कदर मरदुम बाद मरदुम ” सरस्वती महाशय फे न रहने पर अव । 
11 | एन की कदर लोगो को होगी। कच्चे जौहरी जिन्हा ने हीरे को कांच समक रकखा | 
“|| था चाहे जो कदे, पर इमतो अंगरेजी ( मोटा ) सिद्धान्त पर दृढ़ रह दयानन्द की | 
1 || | सवेतोभाव से सराहता ही करेंगे । 
||| हा! झज भारतोन्नतिकमीलना का सूर्य अस्त,होगया । हा! घेद का खेद मि- | 
"|| | रानि बाला सद्भैद्य गुप्त होगया । हा ! दयानन्द सरस्वती आर्यो शी सरस्वती जहाज़ 
। || | षी पतवारी विना दूसरों को सैंपि तुम क्यों अन्तर्धान होगये ? हा ! सच्ची दया के 
||| संसद ! हा ! सञ्च आनन्द के वारिद ! अपनी विद्यामयी लहरी और हितोपदेश रू 
| पी चारा खे परितप्त भारतझ्चभि को आहे कर कहां चळे गये । हा ! चार दिल के | 
| चतुरानन ! इस अस्यता प्रिय मण्डली में आपने अपनी विलक्षण चतुराई को कयां ¦ 
/ | | एस घकार सरलभाव से फैलाया । क्याःआप नहीं,जानते ये:कि काळ करालने भा- | 
|| | रत को असाच्य आठ बनाने के विमित्त ब्राह्मणों से तपः स्वाध्याय पिद्याछीन विषय | 
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| १८० महर्षि दयानन्द का जावजचरेत्र ॥ 


को णसा घोपट प्र लतसद करडा- 


ग्रव कहीं देखने जिन के पूवेपुर्षो की सड़ाति कजा का शष्ठ 
| और ब दाया की पदवी को घराच हुथ आर देवता- 
| ह सोइवत खङ़ाति में वह चिकार होगया हे | 
कि बड़े २ जदि वाह्लीबमाव सहज में प्राप्त हो जाता है। 
ह्‌ शोर नीतिविद्या छा विचार होता था तहां ढाड़ी 
कर्थ क सो ऐसे झौलुकी काळ करार को तुच्छ जात | 


3 
~ 
8 


प 
fis 
A 


सिइ्मोद के भय से छिपते 
ज ऊंटे टीले घोर चे उच्छिएट भोजी पेटाथी कोवे जो अपने 
पेट के और काब २ करते डोलते फिरते थे सो. सव केसे 
आज 11 इसमें कुछ सम्देद नहीं कि इस अभागे 


झाप ने अपने जीवन पयन्त एक चण 
मंडाधीशो के समान आप भी सुखा 


9 
जा 20 
अ) a 
~ 

A 
A 


श्रयी घेऊण्छ पहुंचाने का बीमा ओर स्वर्गीय भो 

ग विलास तो हजारो लाखो चळे खेळिया के तन मन 
धन प आत्मसात और समपेश कया नहीं करा सक्ते थे 

हा | निर्छे । हा | बन्छ व्पस्बकुछकुमुद्सु धावार 
इस नीच स्च कक आप कहां से आगये? हा! 
स्वामी दयातर्‌ वग्नह योरपखण्ड के किसी देश में इस गर 
भाव के साथ प्रकट हुआ होता ती जिस उछ्नतिशेक्त के शिखर तक पहुंचाने की || 
सीढ़ी आप बना रहे थे उस को अवइय पूरा कर देते और देश का देश आप का स' || 


हकारी ओर सहायक बन जाता । वे केवळ आप के पनित नाम और सत्कीर्ति दी के | 
संस्थापन का उद्योग न करते बरन अपने कर्तव्य कम झो उत्तरोत्तर पेखा. चमकात | 
कि एक दयानन्क रूपी झूळ प्रकाण्ड से सहस्यों दयानन्द रूपी शाखा प्रशाखा. प्रकट 
हो जाती आर भारतशीबिघातक काक *रगालो का क्षशिक प्रमोद जो आपन | 
अन्तथात होन का सवाद सुनकर उत्पन्न हुआ हे उस्च-का अंकुर ही न जमता अफ, 
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माष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १८१ 


कढ 


(कक ANA Ae “शशश शशश टाटा 2202002222: 


~ ९ 


| का वह वदाथ चत्र आर अपूव सदाघ्रत जो आपने ब्राह्मण की सोहाग पिठारी से | 
निकाल आय माच क 1ळ्य सुगम करांदया हे कभी न वन्द होन पाता । हम को | 
| कयोंकर आशा दो कि आप के उस भारी वोक उठाने और असिधारा पथ पर च- | 
| लने का फिर भी कोई साहस वांधेगा | हम खूब जानते हें कि आप उस निर्विवेकी | 
| विधाता के सुख में कारिल पोतने गये हैं जिस ने इल पवित्र भारत सूमि को संज | 
| कर उस के योग्य सत्पुरुष न पैदा किया । हा भारतभारतीवनराजकेखरी ! इस | 
| उजाड़ विएिन को खनाथ किये विना क्यों इस वेग से ऊपर को उठ धाये ? क्या | 
| कोई पाखण्ड मत खुर लोक में भी फेला हे, जिस के निदेळन के लिये आप झट पट 
| वहां को सिघारे ? सच २ झाप की पवित्र ग्रात्मा देवताओं के समुदाय पाते होने के 
| योग्य थी । इस में कुछ सन्देह नहीं कि आप सरीखे दे शहितेषी मदात्माग्रो का पवि- 
| त विग्रह इस असार संसार में चिरकाळ तक नहीं रहता । इस बात की प्रत्यक्ष सा- 


ह 


क्षी के लिये बहुत. से ग्रन्थ विद्यमान हैं । जिस प्रकार मन्दाग्नि और चुधारहित रो- 


रते हैं, ऐसे ही सद्धमेविमुख ओर तत्बभ्राशात जनों क॑ मुरभाये चित्त की अफूछता 
के लिये सूति पूजा खण्डन ध्रभृति युक्ति को आप काम में लाये। आप के इस भाव 
की या तौ प्राचीन मह्षिगणश जानते होंगे जिन के हार्दिक अभिप्राय के मूळ पर आः 
एसाध्य व्यवसाय को उठाया था या वे देशाहितपी उन्नतहृद्य जानते 

| होंगे जिन के मानसिक सरोदह पर देशोन्नतिकिरणधारी भगव्ाव भास्कर का घुः 


काश पहुंच गया हे । | 

| पब इस प्रसङ्ग के समाप्त करते ये पूवे यह अट्पक्ष अपना ्रभीश खादकर क- 
इता है कि जिस पुरुष के अनुताप स॑ त्किभिव. यह निबेदन किया गया, उसकी 
लक्गो १३ तेरद वष से अंधक बीते 


'| मेरी चान केवळ एक बार हुई थी [जश ~ 
मरा जान पहचा ऊत में बातचीत हुई थी, तव खे खासा 


रि र तक संसद 
| कि यहां वाछुकेश्वर पर थोडा द (1 : 
। जी कई वार यहां पधारे पर इसने अपने को उनके शिक्षाजनित झव्तव्य के अया 
| ग मायार खुल | 


भिला अब उनके शाम्त होने का स 

| ग्य बह समझ फिर उनस न 

1 कक. उरत करनी जाहिये। अब सब 
/ उन बाता की 


कह सनाया जो आये पारया की छळ 
। 
` | सजनो से उसितातुथित की क्षमा साग इईंइवर से प्रार्थना करता हूँ कि भारत 
| जञडतान्धकारापहारी दयानन्द सा दूखरा सच शीघ्र कर करदे । हमको उस र 
Kk 3 री 
| स्ुरुष के शुद्ध भाव ओर सत्यसन्थता पर विश्वास होता दै कि उक्त सल्पुरु 
| भारव्य कार्यो में कमी दिल नःहोंगा (७ मं 12. 


कन्तु जिन खज्ञनो के भरोसे यह काय स्वा” 


Fr 
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१८२ - _ प्रहषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
~ 
मीजी छोड़ गये हे वे लोग इस समर्पित कार्ये को बड़ी उत्तमता और उज्ज्वला के | 
| साथ चमकायेंगे । यह कुछ नई बात नहीं हे, सदैव से अच्छे २ लोग अपने प्रियतमो 
को अपना कर्तव्य कार्थ सोंपते ही आये हैं । देखिये ! सन्ध्या समय भगवान्‌ भास्कर 
जगद्न्धकारनाशन काय अशि नदेव को सॉपकर आप अरूताचल को सिधारते हे 
और सचेरे अग्निदेव सूर्य के भरोसे विश्राम करते हें । इन दोनों की परस्पर मेश्री 
ओर सहायता का कभी विस्छेष नहीं होने पाता । । 
यह कौन नहीं जानता कि स्वामीजी को सत्य शाख और सद्भि का प्रचार और ' 
भारतवषे की सरखेतान्थक!रनिवारण तन मन से अङ्गीकार था जिसको वे अपने अङ्ग २ । 
स्रौर रोम २ से समय प्रति समय प्रकाशित करचुके हैं । इस अवस्था में उन विद्वानों । 
को जो सङ्केत मात्र से प्राणि मात्र के भाव को बूक सकते हैं उनको बेकुण्ठ बासी | 
स्वामीजी के सुख कमल निःखत ग्ाशयों के मूल पर उनके अभिलषित भाळ का स- 


SA ~ 


~ ¢ >. ~ { 
सुत्थान कठिन नहीं है | किन्तु जहां ऐसे अविरल विद्वान्‌ विद्यमान हें कि यदि इस | 
| 


LAA AANA AAAS 


= 


(५०४०० ज्य (८ ~ 


बड़े काये की पूर्ति के लिये बे नियुक्त किये जायं तो 1नस्सन्देह अपनी विद्यामयी धा- 

रा से सींच उस दक्ष में फल लगा सकते दें जिसको उक्त मह्दात्मा प्रफुल्लित ओर हश | 
भरा छोड़ गया हे। कुछ स्राश्चर्य नहीं है कि जिस कार्यसमर्पित मण्डली के स- 
भा शिरोमणि याबदाथकुलकमलप्रभाकर श्री महाराणा उद्यएराधीरा हें, वह कार्य 
अवश्य निर्विन्न और उत्तमता के साथ उन्नतिशेल की चोटी तक पहुंचेगा और स- | 

वेदा सुरक्षित रहेगा । 

गढ | 


SOL So 
Ne ea 


>> 
दम का यह सुनकर बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि ३० अक्टूबर सन्‌ 
९ ( (4 “. 
१८८३ ६० काक बदी ३० संवत्‌ १९.४०,को श्रीमान्‌ दयानन्द सः 
| 


रस्वतीजी महाराज वेकुण्ठ को पथारे। क्योंकि ऐसे २ विद्वानों के इस भूतल पर न 
आ से इस भरतखण्ड का अभाग्योद्य दिन पर दिन बढ़ता चला जाता हे। श्री 
बाल सकाशा के मरणा से जो दुःख हम भारतवासियों को हुआ था, उसी से हम 
सब लागा अत्यन्त व्याकुल थे, उसके कुछ दिन पीछे ही “क्षतलवशा” न्याय से यह 
दुःख हम भारतवासियों को उपस्थित हुआ । अव कोई ऐसा प्रबल साहसी सभाः 
चतुर वावदूक सवेशास्त्रकुशल इस भारतवर्ष में दृष्ट नहीं पड़ता, जो स्वामीजी में 
आजा सुण थे तिन गुणों का आधार हो | एक स्वामीजी महाराज की यह 
प्रशंसा कार के उन्होंने मुसलमानों को यह निश्चय कराद्या कि आयेमत 
यवन हाकी ज सनातन मर श्रेष्ठ तर हे । बहुधा देखा गया कि बड़े २ मौलवी 
जो फारसा ऑर भ्ररवी के यथार्थ ज्ञाता थे वे स्वामीजी की र 


ASS तन 


| 
) 


चक्तृता के सन्सुख शक 
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री ने प्रश्न किया 
1 । और पेसा कोई 
के समान वावदूक और सभा- 


(४) 


हद. र र शर 
इसी प्रकार अंग्रेजों को भी यह उन्होंने दिखा दिया था कि तुम्हारे मत से भो 
| भरायेमत श्रेष्ठ है । थह. भी बहुत वार वादरियो के सग उत्तर प्रत्युत्तरे से निद्चत 
| हो चका था । इनकी विद्वत्ता की विलायतःआदि इतर देशों में ऐसी प्रशंसा हुई कि » 
आजतक पेसी किसी विद्वान्‌ की नहीं:हुई। और वेदों का टीका भी आधुनिक किसी 
| पण्डित ने नहीं किया । यद्यपि वह कहींर हमारे पूर्वा चाय्यों के बनाये हुये टीकाओं 


। ~ [a ~ न न्य ह ~ 
के प्रतिकूल हे तथापि जिसकी हम प्रशसा करते हैं उनकी उस विद्वत्ता का प्रदरीक 
~ 


MN के ७ > 2 SN ९ 
| ता अवइय हे । इस से इम भारतवासियों को भारतश्नमि का भूषण ही स्वामीजी को 


` 


| समझता चाहिय । परन्तु काल वड़ा बलवान्‌ दे जो ऐसे २ ग्राहो को भी ग्रस कर 
| डकार नहीं लेता । 


महद्राजसभा उदयपुर । 


दोहा-नेभ चब ग्रह शशि ( १९४०) दीप दिन, दयानन्द सहसत्व । 
बय उनसठ दत्सर विच,'भयो तन पञ्चत्ब ॥ १॥ 
मनहरनछन्द-जाके जी है जोर ते प्रपंच फिलासिन को अस्त सो समस्त आय्य 
| मण्डल तें मान्यो में | वेदके विरुद्धी बुद्धी सत्य के निरुद्धी सदा मन्द भद्र आदिन 
| पे सिह अनुमान्यो में ज्ञाता षट्‌ शाखन को चेद्‌ को प्रणेता जेता आयेविद्या अके 
गत अस्ताचल जान्यो मैं | स्वामी दयानन्दजू के विष्णुपद प्राप्त हूते पारिजात को 
सो आज पतन परमान्यो मे ॥ २॥ (यह वाकय साक्षात श्रीमाद महाराणासाइब विराचित हे ) 
योग को अगार गिरधार दृढ़ आसन को शिक्षक मद्दीपन को जिदिवस सिधा- 
इगो । कुटिल कुराहिन को चाम मत चाहिन को द्वय पशुद्दायन को इष्ट दिन आइ- 
गो। कर्हे जयकरण चार वे के विवरण को धमे निज दयानन्द परम गाते पाइगो । 
तीन बेद्‌ शासन को सुमति प्रकाशन को जज सत्यभाषण वासन बिलाइगो ॥ ३॥ 
क्षीर नीर झारस अनारस मिलान भये पूरन परीक्षा पार क्‍यों न भिन्न करतो | 
विधि स विवेकी बुध संशय विथा के बीच धार धन्य उत्तर हिय में सार भरतो | 
चारवाक हिंसक चबाय चुम चुम चुगल में दयानन्द बन्द फन्द कबहुँ. न परतो । 
| घरे न मोती मन्त्र बेद्वारिधि कें राजहंस मण्डल न तरतो ॥ गि i ज्यो 
| कि 


( कविदास इयामलगासजी )1 , | 
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| १८४ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


अं AAA 
AAAAAAAAAAANS ~ हिट 


सार पट शासन को मिगस अधार नित्य पार परलोक हे अखार जग कारेगयों। 


¢ 


पिशुनन को पाही और कुटिल कुराही दाही सत्य को सदाहा साही नाक नह धारेः 
गयो । कृष्ण दयानन्द सुमाठ खुचामा नामा दास याभा कूर क्राइसन का काल | 
रूप टरि गयो । हाय हित आयेन को बहि के प्रवाह बीच आज वेद वाराध को सलु 
बिखरि गयो ॥ ५ ॥ 

संपादक बनारस प्रेस कवि केदार झार्म्मा । 
सोरठा-हाय ! हाय !! हा !!! काळ, तोसे बस कछु ना चले । 


A, 2 


बड़ विक्रम दसभाळल, ताई कह तुम भक्ष्गा॥ १॥ 

महा'बसुधेर धीर, अइवकळा महेँ कोउ न से । 

जञ अञ्जन बर चीर, ताइ कहें तुम भक्षिगो ॥ २॥ 

करण द्रोण पुर राज, भोज परीक्षित विक्रम । 

रघुञ्रप पाण्डु दराज, ताहू कहूँ तुम भक्षिगो ॥ ३ ॥ 

ऐसे समय मभार, युगल वीर प्रकटत भये । 

सरजंग सर सालार, ताहू कह तुम भक्षिगो ॥ 3 ॥ 

दाया केर निधान, दायानन्द सरस्वती । 

वक्ता वेद प्रधान, ताहू कहं तुम भक्षिगो ॥ ५॥ 
दोहा-दायानन्द सरस्वती, गुजर कुल अवत । 


| अबही थोड़ी उम्र मं, क्यों तन कियां विधेस ॥ १॥ 
| के प्रतिमा पूजन हिते सुरपुर होत विचार । 
ता खणडन करवे हिते, गये शक्र दरबार ॥ २॥ 

के नर पुर सव जीत के, सुरपुर जीतन हेत। | 
| केचुलि इव तनु त्यागि के, भागेऊ कृपानिकेत ॥ ३॥ 
| क कछ मन शक्का हुई, वेद्‌ अथ को माहि । 


सां पूछन हत चाल गये, सत्वर ब्रह्मा पाहे ॥ ४ ॥ 
दायानन्द सरस्वती, देशोज्ञति हित आप । 
जितो परिश्रम करिगये, तितो तुम्हारो ताप ॥ ५ ॥ 
अब तो पाण्डत अख अहं हि, लिखत व्यवस्था झंठ । 
:.. पस्माधस्म गुन नाह, गथ चाहत ह मठ ॥ ५ ॥ 
तुम तो चन्दो करे किते, विद्यालय थित कीन्ह । । | | 
सज्जनसिंह महेन्द्र कह, सभाध्यक्ष करि दोन्ह ॥ ७॥ . ! || 


>> 
Ly. Ts 


महष दयानन्द का जीवनचारित्र ॥ 


LAS, AANA 


शुशश्राहक उपदेशबड़, जस कीन्हेड सन्मान । 
खान पान द्रब्यादेते, कोड नूप नाहि जहान ॥ ८ ॥ 
स्यामा जव रा थित रहे, भारत समि मभर । 


सह सारख गजत रहे, शकितं शशक अपार ॥ ९ ॥ 

सूरखं मुखे भंजन किये, जगंवक्ता बड़ नाम । 

कितने लन्छुखं से नही, सम॒ शारदाघाम ॥ १०॥ 

सज्जन मन रंजन करत, भजन मरत पाखप्ड । 

द्विनदिन करत गाइद्‌, भळजन भारतखण्ड ॥ ११॥ 

कार्वेस-चारिहू द्शान नगरान महद ज्ञाय जाय, पाशिडतन हेरि बाद करिके प्रचारे है 1. 
। पण्डित विदाइमांहि हो गये परास्त जते, तेते मनसोहे करिसोहं न निद्दारेहे 
चगरचो अपार जल सारे नगरान मां हि, विजय वैजन्ती फहरात हिन्द आरे हैं ।. 
विद्या चौदह निधान वक्ता महान्‌ वेद, स्वामीदयानन्द्‌ सम नाहि होनबारे दै।१।. 


स््न्क्ल्स्य्श्ख्ख्य्य्य्ट 


लाजर| जब कि शीमान्‌ स्वामीजी मद्दाराज की इंस जहानफानी से रहळत | 
ने की खवरे बहरत असर सुवारखे ३० भक्तूवर सन्‌ 5३ बजारये तार आय्यस"' न 


में अळावा मेर्वरान समाज के बाशिन्द्यान्‌ शहर अहलेहिनूद व अहले इस्लाम व- | 
| कसरत शामिल थे । उस वक्त सब से पहले एक दूकानदार ने वावजूद न होने मेंबर, | 
| समाज निहायत सोज व गुदाज से'स्वामीजी महाराज के औसाफ हमीदा बयान कर , 

| रके निहायत रंज निस्बत:वफ़ात उनके जाहर किया | वाद अजा खाला चन्दाराम | 
| एकेररी व. काञ्चीप्रसाद वाइस प्रेसोडेंट दंगेरह चन्द साहबांन ने अपना एसा पुर- : 
सोज तळदीरें सनाई कि जिनसे तमाम हाजरीन जलसा फूट २कर रो उठे | मोर. 
ससाज निहायत याह व जारी.से बखास्त हुआ ।. इस तार पर कह तारासा म यह. 
मातिम वहां होता रहा | और उस भें हिन्दू ब सुलळमान बरावर जसा हकर पूप्त- , 
गीन होते रहे । बतौर नमूना. यहां पर दम सुशी चाजिदअळा खाहच सक्तरच अजः | 
मन इस्कामिया का एक मजमून जो उन्होंने लिखा हुआ सुनाया था, बजिसदी ह | 


SMES: ॥ 


| 
h 


वाळे कुलम करते हैं.। > ,.! 
ए ! आयोवते ! तेरी बदकिस्मती पर समे रोना आता दे प !/आद्यांवति ! | 


शे यतीमी पर मेरा दिल खून होता है । प! झायावत । तेरी, बेकसी पर सुक्त | 
त झाती हे 1 प ! ्रार्ग्रावत ! तेरी बेपरोबाळी पर मेरा दिल कुम्हल्यया' जाता ह।, | 


र?” 2५५ 9 है ड 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


2 DSRNA ADNRANAP AN SSO 
~~~ AAAS 


कैसी जल्दी तेरे प्यार के सरचइमे को बन्द कर दिया गया । ए खुदा | कया तुझे | 

यह मंज़र न था कि हमशीरख्वार परिवारिशा पाएं । ए ख़ुदा ! क्या तुझे यह मं- 
| जर न था क्ति हम इन वाही सोर तबाही फन्दो स निकले । ए ख़ुदा ! क्या तुझे 
| यह मेज्ञः न था कि हम बेजा बेवजह बेज्रूरत भार बेसद कयद ख रिहाई पावे) 
प खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम उन वाहियात रास्मयात के फन्दा से 
निजात पाण | ए खुदा ! कया तुझे यह मंजूर न था कि हम आपस के निफाक का | 
| दूर करें । ए. खुदा ! कया तुझे यह मंजूर न था कि हम बनीनों इन्सान को अरः 
| पना भाई समक कर उन से मोहब्बत करना सीखें । ए खुदा ! क्या तुक यह मं- 

जर न था कि हम उळूम अलविया की तहसील करें । ए खुदा | क्या तुझे यह मंः 
| जूर न था कि हम सच्चे धम्मे को फिर सीखें। ए खुदा |] क्या तुझे यह मंज़रन 
था कि इम अपना खोया हुआ नाम फिर हासिल करें। ए खुदा ! का तुझे यह 
मज़र न था कि हम उस पाकम को सीख कर तेरी उन आला नामाम्र की केफि- 
यत उठाएँ जो तने अपने बन्दो के वास्ते मखसूस की हैं ? नही २ यह सब कुछ तेरी | 
मर्झा के मुताबिक आर तेरी मंशा के स॒आफिक हो रहा था । फिर क्यों तून हम को 
इकलख्त इस तरह बे सरो स/मान कर दिया यामा हमारे सच्चे दामी और हादी श्री 
सलामी दयानन्द सरस्थताजी महाराज को जो हमें यह सब कुछ सिखाते थे ३०ता० | 
| अक्टूबर सन्‌ ८३ ईस्व्री के ६ बजे शाम को बुला लिया दिवाली की रात गो मसनूई | | 
| चिरागों से रोशन थी लेकिन हकीकी आफताब आलमताव गरूब हुआ । हम बिल: | | 


कुल नादान थे, वह हमें दर एक चीज शिनास्त कराता था | हम कम ताकती से || 
| उठ नहीं सकते थे बह हमं उठाता था । हम वेमायगी इदम से बात नहीं कर सकते | | 
थे वह हमें बोलना सिखाता था | हम एक दलदल अजीम में फंसे हुये थे, बह हमें | 
उस में से निकालता 8 मरोर खुश्क जमीन पर लाता था । हम रसूमात की बेड़िय | 
परो में और तास्स॒वकी हथकड़ियां हाथों में दिये हुप थे, बह हमको उन से निजात | 
देता था। हम अपने भाइयों से हिकारत करते थे, बह हम को रिप्माकत,सिखाता था! | 
| हम अपनी आखा पर पर्दे आर दिलों पर मोहरे रखते थे, वह डनको उठाता था | 
| हम बईहमां कुछ अपने तइ समभ हुये थे, बद्द हमें बताता था कि धमे के वास्ते जा | 
हिरी जहान फ़ेजूल दे । हम उस गाळत इम्तियाज को सवाव जानते थे, उसने 2 | 
सको पव स)वित.कर दिया । हमने भ्रपना नंग च नामूस गेवा दिया था, बह इम 
| फिर दिलाना चाहता था । ए खुदा ! हम तुझ से बहुत दर हो गये थे, बद्द हमकी 


ठुझ खे मिलाना चाहता था। लेकिन ए खुदा ! तूही जाने तेरे दिल में क्या मार ||. 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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| कि तूने उसको हमसे इतनी जल्द जदा कर दिया ! ! ! तेशि बाते तदी नाई, अब भी | 
रहम कर । 


TT क 
| विक्टोरिया पेपर | 


शर--अपने रोने के हम लिखने हैं दफ्तर सेकड़ों। 
(स्यालकोट || 


प सबा ! तयार कर मौजों के दफ्तर सैकडा.॥ 


हाड़ा क फटजान से स्वामा दयानन्द सरस्वती का इम्तिकाल कम अफ़सास का ज- 
गह नहा इ याक पस लायक शख्स का जीना जिसका सानी इट्स सस्कृत म! 


९ 
ई न द्वो, लाखा झादमियों की जिन्दगी पर तरजीह रखता-है ओर एक ऐसे श- 
सस्र का मरजाना जो एक ऐसे मज़हय के उसूलों से कमायंबगी आगाह हो, जो हि । 


न्वुस्तान में ज़ियादेतर फैला हुआ है लाखों आदमियों के मरने से ज़ियादा अफसो- | 


अभ 


सनाक हे । जन लागा का यह खयाल था कि जो सुखी सुबह ओर शाम के वक्त | 


~ 


नका यह खयाल सहा नकला क्याकि इससे बढ़कर हादिसा [हन्द गराह पर आर | 


मज़हबी उसूलों से बाकिफ़ हों और उन्हें मालूम हो कि वेद सुकदिस उन्हें क्या हि- | 
| दायत देते हैं और उन्हें अपना केसा तरीक बनाना चाहिये | एक ऐसी कोशिश थी | 
| | जिससे हिन्दुओं के लिये निजात का दरवाज़ा जल्द खुलने वाला था र बे जल्द | 
| | | तारीफी के ख़यालात को छोड़कर अपने ख़यालात रौशन बनाते वाळे थे और उनके | 
| खानये दिल में बहदानियत के चिराग जलने बाले थे । अफसोस है कि ये हसरतें । 
हमारे दिल की दिल ही में रहगई | बाय हसरता !!! ( 

शेर--तिफ़छी के गिरिये का यह खुला हाल वक्ते मग । 

भागाज़ ही में रोति थे अंजाम के लिये । 

कौन नहीं मरा और कोन नहीं मरेगा मगर ऐसे शख्स का मरना जिसको पेदा- | 
यश सिफ हिन्दुओं को राहेरास्त दिखलाने के यास्ते हुई थी। बेशक पक हाद” | 
सा जांकाह वाळ्रिया हे मोर हिन्दू इस वाये को सुनकर जिस कदर मातिम करें | 


| बजा हे । शेर--अपने रोने की हकीकत णे सवा। काराज़े अबरी से ।लखवाते दे हम | 


स्वामी दयानन्द, नाम के संन्यासी नही'ये बल्कि इंफोकतमेव्संन्या च भार 
उनको किल्ली किस्म का तंमा नफसानी नहीं था। तमा का न होना कसी | 
# है बिक ऐसी तारीफ हे कि जो शाज़ व नादिर ही किसी सुशनसीब | 
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८८ पहुषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


NN ~~~ णय 


जिससे में आती हे। कहने को तौ सब ही कामम च परहेज़गार द्वोते हूँ, हाथी | 


के हिस्से मे रे 
के दांत दिखाने के और होते दें और खाने के और । हम इस बैशाख अथात अमे 
के महीने मं जच उदयपुर की सियाहत कररद्द थे ता बहा मातबर लागा का ज़ 

बानी सुना था कि स्वामी साहब को जो उस ज़माने के करीब यहा तशरीफ लाये 
। थे द्वार उदयपुर की तरफ़ से दो हज़ार रुपया पेश किया गया था मगर उन्हाने 


! उसमें से सिर्फ़ किराये का खर्चे कवूल किया आर बाकी तमाम रुपया उल्ल सभा के , 
| अगराज़ के पूरा करने वाले समोये में शामिल करवा दिया जो इनके इन्तिकाल के | 
। बाद हिज़ दहाइमेंस महाराणा साहब यहादुर वाली उदयपुर की सपरस्ती में उनकी 

; चसीयत के मुताबिक कारबाई करेगी ऑर इसका जद्दां तक हमको माळूमात का | 
। जखीरा हासिल हुआ हे यह मन्शा होगा कि बह उनकी तसनीफात को सुइताहर | 
।$ करवाकर अवाम में फेलाये ओर वेदों के तजुमे को सुकस्मिल करवाने की सई कः | 
| है। कौन कह सकता है कि स्वामी साहब की इस कारेवाई की पैरवी आसानी से | 
' होसकती हे, यह नफ्स इन्सान को दम नहीं लेने देता, दम दम में उसके ख़याला- | 
त को बदलता रहता हे । मगर जो शख्स इस्तिकलाल के साथ एक नई रविश पर! 
! “कायम रहे ओर खसूस ऐसी रविशपर कि जिसपर कायस रहना खुदायताला दृरएक | 
. इन्सान को नसीब कर, वह किस कदर सुबारिक समझा जाता हे । इम जानते ह| 
| किइस सभा के प्रेसीडेण्ट चह इल्मदोस्त, मुद्कदार, फरमांरवा हैं जिनकी रियासत | 

, राजपूताने में अव्वल दजा रखती है और खुदा के फजल से वह बज़ाते खद सभा 
के अराराज का ताइद के लिये उसका कारवाइया म बहुत सा रुपया खय.करस | | 
* कते हे । मगर ताहम ज़रूरत इस बात की हे कि इस सभा की शाखे हरपक प्रेसी || 
डेसी यानी हरएक सूबे के तमाम बड़े २ शहरों में कायम हों, जो स्वामी साहब कें || 
| अगराज़ के पूरा होने की कोशिश करती रहें । |, 


AAAI 


| 
|| 


= 


इस सभा के मेम्वरो की तादाद में निहायत कखरत हो, बढिक जो हिन्दू 

५, (.0 101) 

वह अगर दोआना माहवार इस सभा फी अयानत करने की हिम्मत रखता हो ता || 
भी बह इस सभा का मेम्बर बनाया जावे ताकि स्वामी साहय के भी हिन्द मजहर | 


क उसूछा मार वदा का मन्शा आर अहकाम से अवाम को आगाह होने के सामां 


वाकफ दान का मोका मिल | हम खयाल करते हैं कि हिन्द साहिबान हमारी स || 
| द्वास्त का ऊडूल फमाबगे आर पेली कोशिश अमल में लावेगे जिसस यह सा || 
[बरत ष्ठो [छ गा स्वामी साहब नजरा स गायव ह मगर उनके कायमघुकाम इण्डिया ॥| 
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केंद्र एक हेजल म माजूद ह आर हिन्दू मजहव या आये मजद्दव की तरक्की 
Los 


| द्य Tr ७५ स्य ~ ~ 5 8 के 


भ 2 


[a 


। की आर्खो पर खुदी या राफलते का पदो पड़ा हे बह स्वामी साहव को हयात में भी 
| बुखालिफ रहे अर अब भी उनको हमारी इस दख्ब्रोस्त के मानने में तअम्मुळ हो- 
| गा, मगर जो लोग हकीकत हाल से आगाह दे या समझते हैं कि स्ामीद यानन्द्‌ 

: क्या थे, या उनके खयाळात हमारी भळार का फिसकद्र मुम्या हैं या उनकी को- 
' शिश हमारी तरक्की और बहबूदी फे लिये केसी थी या उनके जाघजा फिर कर 
। वाज़ करने स क्या मुराद थी । या वह किस नियत और खयाल के प्रादमी थे । 


मल (oS >. 


) >> बिन ~ 4 
| या उन्हे हिन्दुओं को किस झालम का दिखल्वाना मेजर था, वह हमारी इस दर्या 

। स्त स इत्तिफाक करेंगे और उनकी जाबजा यादगांरे कायम करने के ख्वाहां होंगे 
| और चइमेनम होकर कहेंगे कि या इलाही ! इम पर यह क्या ग़ज़ब नाजिल हुवा 
| 


। कि स्वामी द्यानम्द सरस्वती हमको आंखों क सामने नजर नहीं आते या इमारी 
MES ~ ~ ह्२ > 
' बीनाई में कुछ कसूर हे या तेरी कुदरत ही का यहद ज़हूर ह । 


स्वामीजी के स्वर्गवास होने की ख़बर सुन हमारे आंसू नहीं थमते, कलेजे को 


~ 


| Lo oS उ ~ ~ 
| धड़कन सी लगी हे मगर करें तो क्या करें कोई चारह भी हरे ? आखिर यह शेर 


| म त का ~ टी ०९ 
| पढ़ते हैं और हैरानी से पुरत बदीवार का आलम है । शेर- बुज़ग परषरिश फ॒मो 
' पहले दाग्‌ देते हैं। यह कह कि कोन घर खाली रहा मातिम से ॥ 


A आय ०९ NS Lo 
आग अग्रजी पत्रा का सम्मात ह। 


| 
वध 
~+ 
A ४ 


र स्वामी दयानन्द सरस्वती कोई साधारण कोटि के मलुष्यों में से 
' नहीं थे । लोगों ने इनके निर्धारित धमेमागे झर तदुपपादित वेदाथ क सस 
नहीं दिया तो न दें, परन्तु दम कहते हैं कि धर्मोपदेश करने में उनकी शक्ति ओर | 
| उत्साहादिगुश उनमें निःसंदेह घाद्वितीय थे। यद्यपि उन्हाने जन्म स इस असार 
| ससार का परित्याग करदिया था और थे St थे तथापि असां स्र शान 
| उनमें देखने में आया वैसा कदाचित्‌ ही किसी >> मे शे. भा । लते परः 
लोक होने स केवल उनके संस्थापित समाजो को हीति हानि हुए हो, ऐसा 
नहीं किन्तु बिंचारपूवक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि उन्नकी सत्य से भरतः 
। खरड माऊ को इस समय असीम जोखम पहुँची । उनकी अप्रतिम विद्वत कसी 
| किसी को भळ नहीं सकती बाटिक पणे निश्चय है कि सदेव स र | 

RBI, 32 5०: र (0. 


| |! te > जं व द्ग के 
2 को स्वदेश का सपण कह कको | को स्वदेश का भूषण कह कह कर अ चित्त में हुलखते रहेंगे।। 
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ST ee EO 
Ma | हमको दारुण शोकसागर में डुबोकर परमधाम में जा विराज्ञ। 


| दिव्यून लाहार। 

| खामीजी महाराज के उपदेशों का प्रकाश केबल आयसमाज पर दा पड़ा हो ऐसा 
नहीं किन्तु अन्य समस्त मत ओर सम्प्रदायी लोगा के जी पर भा उनक डपदेशों के | 
साचे का नक्शा ऐसा जम गया हे कि जिससे उन सबका आन्तारक आभप्राय सा- 
फ तबदील बदल की कोशिश पर कशिश कर रहा हे । उनका तमाम कथन व उप- 
देश हम सर पर थर वेठे हे एसा नहीं ता भां यह कहे चिना निवाह नहीं होता कि 
चे वास्तव में बड़े सुयोग्य पुरुष थे, तथा उनकी बुद्धि अत्यन्त विशाल था । जस व- 
सीले से उन्हा ने वे समस्त मत उखाड़ फेंके जिनको कि उनके आचाया ने शास्त्र 
| का मूख बता २ कर चलते करदिये थे । उनका निरन्तर इस जगत्‌ म नाम रह इस 


हाण स उनके भक्तजना ने इस शहर लाहोर म एक पर्ळाबद्‌ककासज स्थापन 


~ Ls } 


करन का [वचार [कया ह इस बहुत [दन का अपंक्षा ह । परन्तु स्वामाजा स | 


> 


प्रीति रखने वाले भी मनुष्य असंख्य ही हैं, वे उतना अवदय जमा कर छोड़ेगे ऐसी | 


हमको खूब खातिरी हे । 


| 
| 
| 
9 


ऱ्य एम्पायर | भायेसमाजों के सुप्रासिद सस्थापक भ्राजकल के परम नामषर सु | 
कलकत्ता) | धारक श्रीमान्‌ दयानन्द्जी महाराज के लोकान्तर गमन कर जाने | 
| दारुण दुःखदायी वात्ता प्रसिद्ध करने का हमको वड़ाही शोक और पश्चात्ताप | 
[ता हे । उनकी भ्रगाधविद्वत्ता खण्डनमण्डनादि अनुपम कोटिक्रम और परम प्रशं | 
सनीय स्वातरूय प्रीति आदि अपूव गुण कभी किसी को भूलने घाले नहीं हे । 


| 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का परलोक सुनकर हम को परम शोक | 


हिन्दू पिदर | | 
> ~ ~ ~ A ~ ~~ ~ ~ a 
_कलकचा। द । वे बड़े उत्तम वेदान्ती थे तथापि वेदों की ऋचाओं का नया हॉ 
अथ करते थे। जिस समय प्रशंसित महाशय संस्कृत बोलते ये तो उनके उस भा | | 


os ° ~ _ ~ ~ NN 
षण की मिठाई व सुधाई चित्त को अजीब आनन्द दिया करती थी । 


ररर 
be तती सस्त का पूरा ममक्ष होना आया के धम ग्रन्थों की पारंगतता, 
कलकत्ता । 


नोहर वाछूचातुय्ये, उत्तम आदरातिथ्य इत्यादि जोर दिव्यगण ॐ 


का'ठाक २ सुधार हाने मात्र की गाज से जो उन्होंने आयसमाज जहां तहां स्था 
त किये वे थोड़े ही दिन टिकेंगे, ऐसा कोई भूल कर विचार में न लावे । आगे हिन्द” | 
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दाष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १९१ 


1 नहा भूलगा । हन्दधम्म म॑ फर कर पूववत्‌ शुद्धता लाकर उ- | 


~ ~ ~ 


| सरमें माथे ख ऊपरा परमाश्चातिक पाखण्डमतों को निकाल वाहर कर देना मात्र के- | 
| बळ स्वामीजी के उद्योग का मुख्य हेतु था। 


a 
ल्न 
श्र 
शं 


| हिन्द आबजरवर || सस्कृत के सच्चा आर पूर पाण्डत स्वामा दयानन्द सरस्वती अपने 
मद्रास । _____ | सञ्च उत्साह के साथ काम करने वाळ एक मनुष्य थे। उनका प- 
/ रलाक दान ख भरतखण्ड का बड़ा जूबरद्रुत खद॒मा बेठा । क्या यह थांड़ा शाक 
| 

हे!!! 


| 
| 


ह हेतु से उन की याद्‌ उन के देशावान्धव निरन्तर करते रहें यह तो 
| परम इष्ट हे दी हे, लेकिन सत्य ओर निस्सीम स्तरदेशाभिमान के जोड़ में और जो २ ।( 
गुण दरकार होते हैं वे भी सब उन में बिराजमान थे । श्रीच्छडुराचाय्ये और त- 
| त्काळीन अन्य इतर बिद्यामहासागरों की पूर्ण तुलना के ये पण्डित शिणेवतंस थे । 
हाळ के स्ति निक समय में परमोत्साइ, बुद्धिमत्ता, उद्योग ओर इढ़ता मादे प्रः 
शंसनीय गुण कहीं किसी मनुष्य में खोजने से नहीं पाये जाते, बे इनमें मानो कूट २ 
| कर परमात्मा ने भरदिये थे | उन्हों का बताया हुआ धम्में और उन की स्वीकार की | 
| हुई बातों को यदि कोई मान्य न षरे तौ मत करो, परन्तु अब तक इस भरत खणड 
में जैसे अन्य और कितने ही परम सुप्रसिद्ध महापुरुष होगये हैं उन्ही की कोके 
| इस समय ये एक इयानन्दजी हुये, पेसा न मानना बड़ी ही बुज़दिली कद्दावेगी । 
| भी जगदीश्वर इस कापरयदोष से सब को वचावे । 


| भ्राज एक भरत खरड का झनुपम चमकीला सुकुटमणि खो गया ! हा ! परमपः 
| विक सवोद्य वेदग्रन्थों का समीचीन बिचारयुक्त सभ्य मान्य अथ !देखान वाला 
| दयानन्दाभिधानी भास्कर का अस्त दो गया ! हा ! इतिहासा म॑ निर्मल की।चध्च- 
| | जा के चमकाने वाले परम पण्डितवर का अवतार आज समाप्त हो गया ! इल्हों ने 
| सिद्ध कर दिखाये वेदार्थ की सत्यता में याद कोई सन्देह माने तो मानो, परन्तु इन 
| का डपदेश करने में औत्सुक्य, भाषा का मारय, वाकूचातुय्यं सब को अपने सन्सुख : 
| प्रसन्नता परईक्क वातकी बात में चुप कर देने की अपूव शाक्त, हृदयगमता, सक्ने 

| निइचय किये हुये विषयों की दढ़ता, चत्त का सीधा ओर 
तथेव घमेभ्रम, मूर्तिपूजा भर निरः 


आर हेतु की निमेलता, 
{= चालढाल और इत्ति की सतन्त्रता, 
थेक दस्भ आदि के प्रचारं से घोर संकष्ट सागर में डुबोये 


ये गये स्वदेश को फर 


15 अण.) SMA MRNA AMAA 


Li] >> न | 


I छा 99 00.00. 
१९९ परहषि दयानन्द का जावनचारन || 


AA SA A 


IS AAAI जी 3 AAAS न 


कर उन्नत शिखर णर अर देने के प्रबळ उत्कपठा आद्‌ सद्शुण अब कहा राएगो | 


| 


| चर नहीं होने के । ऐसा अनुभव इस देशा के प्रत्येक मशुष्य को अब सदेव आता रः | 
| हेगा। हा शोक | ! ! 
| क दास छबीलदास घर्म्मा बी. एं. एल. एल.बी., बी. सो. एस. | 
एस. आर. ए. एस्‌. बेरिस्टर ए८ला कृत संस्कृत कबिता । 


( स्थान-कृंत्रिज देश सूप ) 


22 


अहो नितान्तं हृदय बिदूयते निशम्प लोकोन्तरशुन्नताशपम । | 

सम्प्रस्थितं वेदविदामवुत्तमं श्रीमद्दषानन्द्सरस्वतीं कावे ॥ १॥ 
वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ, उ्नचताशव, मेधावी श्रीमद्दयानन्द सरस्वती का लो- | 

| कास्तरगमन सुनकर हमारा हृदय खेद से अत्यन्त खिन्न होता हे ॥ १॥ | 

|| 

| 


दीपपंक्तिचितमूतले सति व्योम्नि तारकगणेस्ससुज्ज्वले । 
शोकजारतिमिराकुरे ठु सत्युत्ससज स शरीरबन्धनम्‌ ॥ २॥ 
दिवाळी की रात को दीपावली से पृथ्वीतळ के प्रज्यालित होने पर और दारा: | 
गों से पराकाश के प्रकाशित होने पर, शोकरूप अन्धक्कार के व्यास होने पर अपने 
शरीर को त्याग दिया ॥ २॥ ; 


निःशेषपीताखिलशास्त्रसारः पूतान्तरात्मा निगसाण्निजालैः। 
> टा... _ > टश & 
ज्ञानोसमैकाज्जनलिप्तनेत्रों त्रद्मेझनिष्यानविशुडचेताः | ३ ॥ 


स्वकीपदेशोजन्नतिमावलग्नः स्वप्नेऽपि न प्रापनिजारथबुडिः । 
त्यक्त्वा समस्ते त कथज्ञ कार्य गन्तुं युलोक स मनञ्चकार ॥ ४॥ | 
सम्पूण शास्त्रा के सार को निःशेष रूप से पान करने वाळे, वेदिक तपरूप भः || 
ग्नि से अपने आत्मा को पवित्र -छरने वाळे, केवल झानरूप अञ्जन से अपने वुई ||' 


NN ~ (> ख | 
रूप नेत्रा का प्रकाशत. करन घाले, एकत्रह्म के ध्यान से अपने चित्त को झड कर || | 
ने वाळे॥३॥ | 


अपने देश की उन्नति में एकमात्र तत्पर और स्वप्न में भी स्वार्थबुद्धि को |, | 


कर कया स्वग भ ज्ञाने की इच्छा की ? ॥ ७ ॥ 


७७७: ms न. 
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गलाथ तस्याडूतयाझवत्त दिवोकसो जातङुतूहलाः किम । 
लहचशानायात्मानकतनं तमजूद्चान्द्व्यगुखंरुपेतम्‌ ॥ ५॥ 


झपा कदा देवगण ने उसके अशत और सुन्दर वृत्तान्त को सुनकर झौर उन: 
ख आाम्चय्यम हाकर उस द्व्यग श्यक्त पुरुष को उ सका दर्शन करने क्क लिये तो | 


सग म नदा घुला लिया ?॥ ५॥ 


॥| 


| कतयुगाचत एष जन; किल न 1चरसहाल वस्तुमसा साय । 


| 
b 


कया कहा कलयुग ने अपने मव में यह विचार कर कि यहद महात्मा सत्ययुग 
में होने योग्य था मुझमें चिरकाल तक रहने के योग्य नहीं है, इन शुभ मनोरथो से 
-|| | ती उसको नहीं इरलिया ॥ ६॥ 


| गुणानपेक्षेन निजप्रभुत्वं कालेन किं दशायितु हृतः सः । 


। नास खकालत कालेनाति किस य ट्रताऽखिलसाइमनोरथः ॥ ६॥ । 


९) 
(1 


| एदेहभाक्‌ प्राक्तनकर्मघोगाल्‌ पुनः प्रपन्नः प्रकाति निजां बा | ७॥ | 


| फिर अपनी प्रकृति को प्राप्त होगया ॥ ७॥ 


|! 


|| | संदेहदालामधिरूडमेबं ममो न निश्चेतृमलं मदीयम्‌ । 


Cn वि 


व्याक नप 
र — 


| । भला विधाता के विचित्र ओर गढ़ चरित्र को कोन मनुष्य जानने में समर्थ दे ॥८॥ 
दनाने पर्व काताचिय आरूंद्सहतास्मज्पनात्सवाध । 
रसुलस्सपन्थान मितोउघमा तत्‌ कथं विध! स्याल्लासत प्रसयम्‌ ॥९॥ 


| मे पहुंच गया, तो फिर विधि का उछाशित केसे प्रमेय होसकता द ॥ ९॥ 

| तातगेहवसातिविसानिता संजितव्वरभ एवं चाश्रमः । 

| रियो च ~ ती १७ ३. 
घ्मतस्वपरिवोधने रतस्तेन सोढमपि टुबचो नुणाम्‌ ॥ १०॥ 


भाधम का आशय लिया और घम्मतत्व फे जतलाने में जिसने मनुष्यां के दु्बंचन 
भो सदे ॥ १० है न. ० स्ट ~ a क 


>>: COLES ONS 


| | ०००० न 
ड़ २५ 
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| 


(| 


कुछ दिन पहिले जो हमारी म्रॉखो फो आनन्द देता था आज बह स्सातिके मागे | 


; 


पितगूद्द में रहना जिसने पसन्द नहीं किया और ब्रह्मच से ही जिसने चतुर्थ | 


कया कही गुण की अपेक्षा न करने वाले समय ने तो अपना प्रसुत्य दिखलाने के : 
लिये नहीं हरालिया १। अथवा पिछले कर्मा के योग से मनुष्य शरीर धारण करके 


चित्रं निगूढं चारितं विधातुर्वेत्तु क्षमः को बद्‌ मालुषोऽस्ति॥ ८॥ | 
निदान मेरा यह मन सेशयादिष्ट हुआ किसी कारण को निश्चय नहीं कर सक्तां, | 


| 


८: > 


म्रहाष दयानन्द का जावनंचारज il 


AAAI SII 


स्व वहाय खुहृरु। च्छत पद वारद्‌ श्रघात वॉा।हनातटम । 
कवल पराहत कूतश्रमा लाघव न गणपान्त सज्जना, ॥ ११ || 
जिस प्रकार मेघ परोपकार के लिये अपने उच्चपद को त्यागकर निम्नस्थली का 
आश्रय लेता है, इसी प्रकार परहित के लिये श्रम करने बाळे सज्जन अपन अपमा- | 
न को छुछ नहीं गिनते ॥ ११॥ 
| यः पाखण्डमतेकलरण्डनरता वंदाख्यशस्त्रे; शुनः; 
| शास्त्राणां बलबइलेन सतत ससव्घमाना घाध | 


सत्पक्षः पारेषच्छलन विजघस्तस्मान्समारापथ- . 
दिक्षवन्य! पुरुषो हि तेन सदशो लभ्येत कुत्राघुना ॥ १२॥ 


| जो घमेरूप संग्राम मे शास्त्रा की बलबती सेना से सेब्यमान हुआ वेद्रू 
दास्त्रा स पाखणडमता का खण्डन करता था आर सत्पक्ष आर खभाअ( के ।मष से 
पु 


| 


दिशाओं मं विजयस्तस्भा को आरोपण करता था अब उसक समान कहाँ कान 
| रुष मिल सकता हे !॥ १२॥ 
| एक एव खलु पद्मिनीपतिरेक एव दिबि शीतदीधितिः । 
एक एब च स वदाविद्धांव दित्वसच न कदा श्रुत रथा ॥ १३ ॥ 
आकार में सूये एक ही दे और एक ही चन्द्रमा भी हे, पृथ्वी म॑ एक दी बह | 
वंदावत्‌ था, इसम डत्व मन कभी नहा सुना ॥ १३ ॥ 
स्यात्प्नस्तराणराक्षगाचरा ₹ङ्यल नभास घ्वन्द्रप्ता।! पन! | 
यात एष त॒ सकृत्सदद्मणाबा भवीते विषया न नंत्रथा; ॥ १४॥ 
सूय अस्त होकर फिर हमार नयनगचर होगा, चन्द्रमा भी छिपकर आकारा 
में पुनः दीखेगा, परन्तु यह सत्पुरुषों में अग्रणी पुरुष एकवार गया हुआ हमारे ने 
` का विषय न होगा ॥ १४॥ 
जज ~ Q ° ° 6 
न्द्रधाथाहब ज्ञान सवथा न प्रशात्सकम । 


तच्च्युतस्समहात्मातः स्मृतावच निधायताम्‌ ॥ १५ | 


! इन्द्रिय ओर श्रथ स उत्पन्न हुआ ज्ञान सर्वथा निश्चयात्मक नहीं होता इसलिये | 
| उससे वह महात्मा पृथक हो गया, अब उसको स्मृति में ही रखना चाहिये॥ १५ 


सस्कृता भारती. घन साळे यायादनारतम । 
तस्थ नामामर च स्थादित्येतद्व्यवसीयताम्‌ बाल. १६॥ 


| 
| 
| 


पि दयानन्द का जीवनचरित्र || 


DINOS ००००-००. 


जिस स सस्कार की हुई वाशी अनवरतःउन्नति को प्राप्त हो ओर उसका नाम 
अमर हो ऐसा उद्योग करना चाहिये ॥ १९॥ ; | 
ऋषयः कवयो नष्टा विंद्रांसोपि तथेव च | 
साधूनां मरणात्पश्चादाभिधानं तु जीवति ॥ १७॥ 
अनेक स कवि ओर विद्वान्‌ नष्ट हो गये, साशझ पुरुषों का मरने के पश्चात्‌ | 
`| नाम जीता हे ॥ १७॥ 

को नाम श्रीद्यानन्द्ात्साधीयान्‌ दृइपते जनः | 

उञजीविताषविद्या येनास्माभि्मिरपेक्षिता ॥ १८॥ 
श्रीमद यानन्द से बढ़कर आर कोन साध पुरुष दीखता हे जिसने हमसे उपेक्षा | 

। हुई मा्षविद्या को जिला दिया ॥ १८॥ 

सेवेषा नीयतां पुष्टि स्वकी यहितबृडये । 

शास्त्रतत््वावबोधेन यूनां सस्क्रियतां च धीः ॥ १९ ॥ 
झपने हित की बृद्धि के लिये उस संस्कृत विद्या की पुष्टि करनी चाहिये और : 

शास्त्रतत्व के बोध से युवा पुरुषों की बुद्धियों को शद्ध करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
( अन्तळोपिका ) 
, कः पद्मिनीनां वद्‌ तिग्मदीधिति- 
सः परः क! कवि वाचि कः स्थितः । 
का कण्ठक्ूषा न यमाडिःभेति कः, 
स्वामी, दयानन्दसरस्वती यक्षी ॥ २० ॥ 

प्र० बताओ पद्मिनियो का सूर्ये क्था हे ? ( उ० “स्वामी ” ) प्र ष्ठ घम्म कया | 


| डरता ? ( उ० “ यमी ” ) इन पांचों प्रश्‍ना का क्रमशः उत्तर खोक के चतुर्थपाद में | 


| >, (>) 
|| | यह आगया कि “ स्वामी दयानन्द सरस्वती यमः ॥ २० ॥ 


रागणी जोगिया- ताल शूल 


उपज्यो दगडी छिपे हैं पाखणडी, डरे हे घमयडी धूत्त अन्याहे | 
_ विद्या पाकर निकला दिवाकर, तिमर हटाकर ज्योति दि. खाई ॥ | 


LSND LS 


२९द्‌ पहाष दयानन्द का ज्ावनचारित्र ॥ 


आये हे स्वामी दयानन्द नामी, गजे सभा में सिह की नाडे ॥ ३ ॥ 
सत्यका मणडन दम्भका खण्डन, कर पांड तलक की धूळ उड़ाई ॥ ४ ॥ 
इरे हें प्रभादी अनीदवर बादी, पोराशिक दें राम दु्दाई ॥ ५ ॥ 

बडे बडे नास्तिक होकर आस्तिक, हाथ जोड़ आयं शरण ॥ ६ । 

कर शझास्त्राथ रच सत्यार्थ, सस्योपदेशों की घूम मचाई ॥ ७ ॥ 
होक लोकान्तर मत मताम्तर, कर न सका कोई उन खे खड़ाइ॥ ८ ॥ 
देश देशान्तर द्वीप द्वीपान्तर, मान चुके उन की पण्डिताई ॥ ९ ॥ 
बेदों के बल से युक्ति प्रवल से, कलियुग की काया पळ्डाई ॥ १० ॥ 

तप अखण्ड से तेज प्रचण्ड से, रिएुअन की छतिया घड़का३ ॥ ११ ॥ 
योगीन्द्र महर्षि आत्मदर्शी, दिग्विजय जिनके हिस्से में आइ, ॥ १२॥ 
अम्रीचन्द्‌ ऐसा होना कठिन है, धम्मे अवलस्वो वेद अनुयाई ॥ १३॥ 


~ 


x > रे ~ ९ है 
कए उठाये नहीं घबराये, अस्म न हारा याद्‌ विष खाई ॥ १४॥ 


DR 
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La 


महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि । 


| महापुरुषों के जीवन को भागों भें विभक्त होते हैं। एक पहिल्या भाग जिसमें दे 

| शुभ इच्छा वा सत्य सकटप धारण करते हैं और दूसरा वह भाग जिसमे धारण की 

| हुई इच्छा वा खकटप की पूर्ति पुरुषार्थ द्वारा करके दिखाते हैं। थवा यो कहिये 

| कि महापुरुषों के जीवन एक प्रश्नोत्तर के रूप में होते हें। साधारण पुरुषों के जी- | 

| यन केवल इच्छा और प्रश्नों के.ही संघात होते हैं, परन्तु महापुरुषो के जीवन प्रश्न 
भोर उनके उत्तर साथ लिये होते हैं। यदि इम्बोलट ने नदी, पर्वत और प्राकृत इ- 

श्यां के तत्व जानने का प्रश्न उठाया तो उसका समाधान करने के लिये उसने दो- 
वार इस पृथिदी की परिक्रमा भी की, यही कारण है कि उसके पुरुषार्थ की स्तुति 
करने वाळे उसको “न्यूटन” से बढ़कर पदवी देते हुये “अरस्तू” से उपमा देते हैं। 

| प्रश्ष की उच्चता से. उत्तर देने वाळे की महिमा का पता लगता है, साधारण प्रश्न के 

| उत्तरदाता का ससार में विशेष मान नहीं होता, हां कठिन से कठिन प्रश्न के समा- 


LS ~ ~ देने ~ ~ रजे है ~ 
धान करने याले को संसार बड़ी से बड़ी पदवी देने कें लिये तयार है । पक्का सड़क 


जब इम उस प्र्न की ओर ध्यान देते हैं जिसका उत्तर देने के लिये खामी 

|| 3 ~ £ 
दयानन्द ने एने जीवन को छगाया तो निस्सन्देह हमे उस प्रश्न का अत्यन्त गूढ | 
और कठिन होना खीफार करना पड़ता है। बीरों के हदय उस प्रश्न का नाम: छुन! | 


कि कोडे उस प्रश्न: के उत्तर देने का साहस करै । 


ERC 377 7, ]ििििाएओ 


प्रहाष दयानन्द का जावनचारेत्र ॥ 


वह अन्तिम समय में अपने आप को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये सवेथा स्यो 
ग्य पाता है, जिसका समाधान करने के लिये स्वामी दयानन्द ने बीड़ा उठाया था | 


~ 


नहीं चाहता, उस पर दयानन्द काठी लगाकर सवार होना चाहता हे | जिस सिह 
का गर्जन सुनकर शूरों का हृदय कांप उठता है उस शादूल को पालतू और अधीन | 
बनाने के लिये दयानन्द उद्यत होता हे । सहोदरा की सत्यु ने उसके हृदय कोो-' 
कर लगाइ और उसको मृत्यु से छूटने का कठिन प्रश्न समाधान करने के लिये दे- | 
दिया । मृत्यु क्या हे ओर उससे किस प्रकार मनुष्य वच सकता हे ? यह प्रश्न उस | 
के मन में वसगया, उसका सारा पुरुषार्थ इस प्रश्न का उत्तर देने ओर अपने दृष्टान्त | 
| से ससार को इस वात का जाग्रत प्रमाण देने के लिये था कि मनुष्य नृत्य॒ पर इस | 


| पकार वजय पासकता हे । सृत्यु अर उसका समाधान यह महाप क जापन फा | 
साराश हे । 


इस प्रश्न की उच्चता ओर आवश्यकता उसकी रग २ में समा गई | कोई भी | | 
शक्ति पृथिवी पर उसकी न टलने वाली इच्छा और हदता की ऊर्ध्वंगामिनी ज्वाला | 
1 बुझाने का काम नहीं करसकती थी। आकारा में उड़ने बाले पक्षी क कया कोई | 


OS NX (०५ 


ष्क 
| झम म रंगना [सखा सक्ता हे? माता का स्नेह आर पिता की विभति उसकी हा४ | 
। 


| 


म जचती नहा, उसका उद्देश्य महान्‌ हे मोर ये बस्तु उस उद्देश्य की सिद्धि में | 
सद्दायता नहा देसकता । विवाह की कोमल ओर सुंदर रज्जु से बहुधा उसके माता |. 
पिता उसको बांधने का यत्न करते रहे, परन्तु जव विबाह सत्य के प्रश्न का समा 
| थान नह! करसकता ता वह उसके बन्धन में क्यांकर पड़ सकता हे? जब देखा 
कि पिता के गृह मं इस महान्‌ प्रश्न की मीमांसा करने का काइ साधन उपास्थत | 
नहा छ तां घर छोड वन को प्रस्थान किया । जिस प्रकार जलधारा सागर में पहुंच | 
ने के लिये अपने स्वाभाविक घेग से माम .के प्रतिबन्धक चटानों को काटती और 
प को बहाता हुई कभी थमती नहीं जबतक कि वह समुद्र ले जाकर न मिल" 
| जाव, टाक इसी प्रकार उसकी आत्मरूप धारा सत्य की आकर्षय शक्ति को अपना 
आदश बनाती हुई पद पद पर लोभ, मोह, इेष्यो, द्वेष, रान्ति और अविद्या के उन्नत | 
चाना को कीटती हुई और उनमें से अपना माग बनाती हुई कहीं भी ठद्दरती हई 


| 
दिखाई नहीं दी, जबतक कि उसने परमानन द्‌ के सागर को नहीं पालिया | | | 
ववान शे तत्य का अनुसन्धान करने वाळे महात्माओं ने प्रायः अपनी समाधिं || 


955...“ 
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महाष के जीवंन पर एक दाष्ट्र ॥ 


"पऱ्या ल्या 
"८८८८००८ 


स्था उड क उदाहरण दिये हें। प्रश्नोंका समाधान करने वाले शानियों के पास से 
प्रायः सना पनवेल जाती ह परन्तु उनको ध्यानावस्थित होने के कारण उनकी ख- , 
बर तक नद हाता । सन्‌ ५७ के भयडुर गदर का कोलाहल उस के समीप होंता 
| रहा, परन्तु उस की अन्‍्तमुंख धत्ति ने कभी आंख उठाकर उस की ओर नहीं देखा 
इस समय उस ने वह साधन जन्म से धारण किया हुवा था, जिस से उक्तम साधन | 
ससार क शंतहास म कहा [मल नहीं सकता । यह वाळ ब्रह्मचय्य का वह दृढ़, सर्वो- 
त्तम ऑर सवाथ साथक साधन था, जिस की मद्दिमा वन करते हुये बीर धीर 
| शिरांमारा पतामह भाष्मजी महाराजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि “जो जम्म से लेकर | 
मरणपयन्त ब्रह्मचय्य रखता हे उसको संसार में कोई ऐसी बस्त नहीं जो अप्राप्य | 
| द्या । जख ने अखण्ड ब्रह्मचय्य धारण किया हो उस के सन्सुख शारीरिक आ- 
त्मिक उन्नात साम्यावस्था में अपना स्वरूप प्रकाशित करदेती हे। उसके शरीर की 
| रोर दाटे कर तो ६ फोट लम्बा कद्‌, प्राचीन ब्राह्मणों के कद का पुनः दशन कराने | 
| वाळा सुन्दर ओर सुडाल शरीर वीय रक्षा ओर मांस मदिरा से रहित पुष्टिकारक | 
। आदि शुद्ध भोजन की उत्तमता का प्रत्यक्ष प्रमाण द्रहा है । शिरके मध्य भाग ! 
। का ऊपर को उभरी हुए खोपड़ी को यादे सासाद्रक विद्या ( ?116101029 ) की स- 
| हायता से देखें तो एक विज्ञान से.भरे मस्तिष्क का बोधन करा रही हे । आंखों से 
| बुद्धिमत्ता टपकती हुई आर चेहरे पर ब्रह्मते चमकता हुवा # सब के मन को झाक- 
| षित कररद्दा है । काशी के प्रसिद्ध पण्डित छिप २ कर उन की संस्कृत की शुद्ध 
| दक्तृता को सुनने जाते थे इसलिये कि वह प्रणाली शब्दोचारणकी सीखें जोकि ठीक 
' २ वेदिक है । उन का खर जो वेद मन्त्रों को गान विद्या के नियमानुसार |? झला- 
पता था बतळाता है कि घह किसी राग विद्या के आचायेसे योग्यता को बांट लाये 
| है । स्वामी विरजानन्द के सररा उनकी स्मरण शक्ति भी आश्चय्य मय थी 3 


# हमने उनका दर्शन किया और उनसे बात चीत की, उनके इन से जिसक। का।न्त भोर तेज : 


( आर्यपात्रिका ९४ दिसम्बर ९९९७६० से )। | 

1 अभो अमो महो इत्याहि मन्त्र जो भूमिकाके ए० १६९ पर है उनको स्वामीजी गज़ल की न 

गाया करले थे इनक अतिरिक्त उनमें से मी कई मन्त्र जो वेइ संगीत नामक लघु पुस्तक में दिये A | 

जो पुस्तक विरजानन्द प्रेस लाहोर से मिलसकती हे, स्वार्माजी गान विद्या के अनुसार प्रायः गाया क `| 
थे इस का निश्चय पं० सुरुदत्त जी ने पंन मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या तथा अन्य महाशयो से इछ कः 

शाप लक ली था 


† उनकी स्मरति के विषय में सेक्सम्युलर का 
का सारा हृदय वेद विद्या से परिपूर्ण था । 


बह्म अखबार यूनिटी' एण्ड मिनिस्टर” 


यह कथन है (कि उनको समस्त वेद कण्डस्य थे, उन | 


आ ज 


AAA AAAS 


दिखाने और गार्फीलड के समान प्रतिष्ठित होने का अच्छा अवसर घा था, परन्तु 


सांसारिक शासकों को रिक्षाने आर नाम के पाऊ मरने के लिये वह पदा नहा हुवा 
या, उस को जगत्‌ के शासक की भ्राज्ञा मं चलने आर अपने आत्मा को प्रसन्नता | 
प्रास करने की आवश्यकता थी । अखण्ड ब्रह्मचय्यक दृढ़ परापर न थकन वाला या- 
छी विषम और कठिन मार्गा को योगियों थौर ऋषियों की खोज मे उछंघन फररहा 
हे । हमाळयके बफाना चट्टान जाक राधर का गात का जमादूत ६ उन पर से सु- | 
करातकी तरह नंगेपांच आर सूकरात ख वदूकर नग्नरारार एक कापान धारणा किये 

हुये ब्रह्मचय्ये के तपोबल से बह बिचरता हुवा अपनी वेगवती इच्छा का प्रमाणं | 


( सबूत ) देरहा ह्दे। 


विषम और दगेम मार्गों में कांटो और झाड़ियों से अपने शरीर को छिद्वाता हु- 
$ दा और रुधिर से अपने अङ्को को खीचता हुवा हम्बोलट के समान नमेदा की धाटि- | 
यो को खोजने जाता है ओर इस याजा भें उस से बढ़कर अपनी हड़ता भर वीरता. 
दिखाता है। इम्बोळट पंडीज के पहाड़ों में आराम के सामान और खिच्चरों को साथ | 


जञ ; FR द | 
र जाता है और कदी अपनी उत्साह वृद्धि के लिये स्पेन के राजा की सहायता | 
पाता हे । परन्तु स्वामी दयानन्द अपनी याञा में किसी राज महाराजे की सहायता | 


दीं लेता और न सुख के साधन लिये हुये हे, उस को अकेले दी सूर्यवत्‌ अन्धकार 
२५.८२ 


को दूर करना हे मर ऐसा करने में वह अपने कम से आदित्य ब्रह्मचारी के श 


१... 


का साथक बना रहा ह | 


दूसरा पूण साधन जो- इस से भी बढ़कर संसार को आश्चर्य में डालने वाला 
| ओर जिस का ब्रह्मचय्ये खुद साधन हे। जिस का प्रारम्भ ब्रद्माचष्ये की समासि फे | 
साथ २ द्वोता हे और जोकि मनुष्य को परम पवित्र धार्मिक जीवन के विना प्राप्त ते 
ही हासकता । जिस की भट्टी में ब्रह्मचय्य से इकट्ठा किया हुवा चीये जलाना पडता | 
हे । जोकि आत्मा को अपनी निज शक्ति से इन आंखों की सहायता के बिना देखने | 
का साम्य दता आर प्रकतिके भेदो ओर मृत्युके महा कठिन प्रश्रका सामधान करा | 
सकता दै। जिसकी खोज में ही स्थामी दयानन्द को जङ्गल, पहाड़ और नदियों की | 
पारकमा दना पडा, जिस को प्रापि पर ही मनुष्य, मनुष्यश्रेशी को छोड़ ऋषिभेंगी | 


में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके; समान कृष्ण देव कहते हैं कि कोई घळ मही १६ | 
ऋषि मुनियों का परम साधन योग ही है। 
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महार्पे के जीवन पर एक दा ॥ २०१ 


TMD POTS RS “2-1 य 
ह SDAIN NN 


अमरजीचन धात करने के लिये स्वामी दयानन्द आवू और हिमालय के दोगि- 


| 
| _ >, 
॥ 


राजा स इस महावद्या को धारण करता रहा । उनको श्चति बतला रही थी कि 
Fi तमेव विदित्वाति सत्युमेति नान्यः पन्था विचतेष्यनाय ” इंश्वरदशन के विना स 
| त्युः्जय की पदवी नहीं मिल सकती ओर योगइषि के विना आत्मा इर का दशे 
नहीं कर सकता । अतः उनके प्रश्‍न का अन्तिम समाधान उनकी योगसमायि पर 
या । उनकी मेधा, अङूतस्सति, योगसमाधि, बेद्बिद्या, परोपकार, झूरवीरता, 
इच्छा, पूर्णब्रझ चय, धार्मिकजोवन, कठिनयात्रा, साधनशीलता, संन्यास, नि 


| प्कामकम आर महादू आत्मिकबळ से पाखण्ड छा खण्डन करते हुये निष्पक्ष हो 


प्र 


| 
| 
) 
| 


~ ~ 


कर वेदोक्त मत का मण्डन करना आर अन्त को उत्यु पर पवजय पाते इुये. भय 


| 
| 
| और छेश की जड़ को योगबळ से काट कर दिखा देना, ये सव बाते दशी रही हे 
कि वह मनुप्यश्रेणी से नहीं किन्तु झविश्रेणी से सम्बन्ध रखते थे, उनके पवित्र, 
| धार्मिक और समुन्नत जीवन मे हमें ऋषिमुनियों के जीवन का दृष्टान्त मिळता है 
| 

9 ~ ८ न्त ~ ~ ट 
| उनके जीवन की स्थिति एक शब्द में यद्द कहदेने स बणन हो सकती हे कि वह 
| ह 
| 

| 


(१५१ ७_ 


महार्षेत्थे) 
अलुप्य अपने दोषों को गुणो से बदळने का यत्न करते हे, घे अपना विद्या को 


अपने दोषा के छिपाने का साधन बनाना चाहते हैं सर अपनी ज्ष्टि को सरलता 


से स्वीकार करने में तो वे अपनी मानहानि समझते दै किन्लु अपनी सारी योग्यता 


| उसको पि करने में लग । यरोप के कई फिलास्फर और विद्वान लागा a 


पञ्च की सिद्धि के लिये ध्यूरी मर सिद्धान्त घडत हुयं छाज्जत नहा होते । काशी 
घे मठे वाकय की सिद्धि के लिये अपना सारा विद्याबळ 


के पण्डित सुह से निकल हुये 
लगाते हये अधर्म से नही सकते | मान ओर प्रतिष्ठा क लय हाथ पांच मारने वाले 
[ण्डत एस याचत दस्म 


५ 

| 

। 

| 

आत्मसाक्तिता का गळा घोटते हुये बड़े २ विद्वान आए प f 
ड 


[में अन्तर न पड़े। परन्तु घहाथया क इति- | ¬ 
करते हे कि जिससे उनकी बाह्य प्रात 


| हास दम्भ से सबा छान्य होते ई आर हमे स्ता ९ यानण्द फ स होने को च्ढ 
प्रमाण इससे बढ़कर और क्या मिल सकता 5 (क उन्होने जगतप्रसिद्ध होने पर 


भो अपनी एवोवस्था की निबळताद का शपने सुह से एना में अपना जीवनचरित्र 


च्च के स्वरं घणन किया हे । यही नहीं किन्तु जब सुः 


oi 


। खुनाते हुये विना किसा सका 


| 
| 
। 


दायाद मे वैदिक्षयम का उपदेश कर रहे थे तो थूल में एक शब्द संह स अशख 


निकल गया। एक लड़के ने उनको क 
धोई मनुष्य ऐसी प्रतिष्ठा रखता हुआ ल॑ 


हा किं स्वामीजी आपने झल का ह, क्या आर 
डुक्के की वतलाइ हुई भूछ को स्वीकार करने 


२६ ल 
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२०२, षि दयानन्द का जॉवचचारेत्र ॥ 


T 
से कहा कि हां मेने भूळ की दे | उस लड़के ने दूसरे दिन फिर कई मनुष्यों के सा- 


( कळल आपन अस्ुक्ष शब्द अशुद्ध चाळा था, ता उस समय भी 


छो, परन्तु तुम अभीतक बाललीला किये जाते हा। 


आजकल पण्डित छोर विद्वान शाब्द के घर्थ यह समझे जाते हैं 
> ~ 


द 
[बर फे पण्डित को सखे ओर अपने से वढ़िश पण्डित को विक्षि बतळावे। वि- 
"९ ~ 
प्‌ 


| 
| 


aN 


1 चड़ाई झुनते दे । परन्तु ऋषि जी 
~ ~ ~ ~ कक, >) 


पाका निवारण करने आर दुसरा क गुर्णो को 
। चे किसी की वड़ाई झुनकर जलते नही कि 
(ay 


a 

a ये 
£ 
ड 
श्र 
ट्र 
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न्तु प्रसन्न होकर गुशी अन के पास उसके गणी की भिक्षा लेने को जाते एं । सह 
hi Lo >) 


~ > _ 


के गढ़ रहस्य सिखलाये थे ओर मधुरा के स्यो 
४ हीं ते ~ ° ~ ~ ७७ 
नहीं थकते थे । वे जिसमे गुण देखते थे उसकी सदा प्रशंसा करते थे चाहे वह म” 


५: 


| 
। 
दयानन्द की यात्रा बतला रही हे कि उन्हाने केवल वाशी से नहीं किन्तु कम से | 
भी इस बात को सिद्ध किया था। जहां जिस योगी वा विद्वान की बड़ाई उनको | 
कान में पहुंची तुरन्त शद्धा की भेट लेकर उस पण्डित वा योगी की सेवा में अपनी । 
न्यूनता को पूण करने के लिये उपस्थित हुए ओर फिर जीवन पर्यन्त अपने शिक्षा | 
देने वाळे गुरुं को प्रशंला करते रहे | स्त्रामीजी आबू # के भवानीगि(रि छे योगि- 
राजा और हिमालय की केदारघाटी के गेंगागिरि पल नाहि 
| 
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| तुष्य विद्यादि गुणों में उससे छोटा भी क्यों न हो । एक समय की वाती है कि स 


८ ~ ) 
रादार्बाद मयह रोग की दशा में पलंग पर लेटे हुये थे, पक चैद्य चरक सुशुत के | 
| 


# ५९ शुरुसजी कहा करते थे कि स्पामी जी ने जो अपनी झअस्मस्थत ti 


कण दिनों में आबू पर जाते | 
धी १ ° a 
फे जिये निशेष आग्रह क्रिया था उसका कुछ गृह आशय था। अठुमान हे ता है कि उनके योगविं 


के सिखाने वाले योगिराज वहां हो और घे उनसे मिलना चाहते हा 
४, "क n © i थो 7 ~ ४ _ यर 

1 ऊाज सका भा पर्ेता भे योगिराज विद्यमान हे, परन्तु हमारा उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं इसलिये हम | 

26४ नत शा | ९0 २ | 

उत्रक्रो नही जानते | रान्‌ १८८९ ई अरुरत्तज। ने एक सचिरानन्द नामक थो गिराज की खबर दी 


९, 
आ विर मार्व है ओर तमाठ A डॉं में विचर रहे हे, सच हे बीजनाश किसी बिद्या का गी 
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अनाज स्स्स ही 
>» ae | 


महाप क जावन पर एक हा ॥ १०३ 
जक ४ 2७ २०२५६. ० ७०.०० A, ~~~. 
जानन वाल शाहजहांपुर से वहां आये सौर आकर फश पर चंड गये, जव खामीज । 
स उनका चातालाप हुआ तो उनकी योग्यता से खामीजी बहुत प्रसन्न हुए झर अ- 
खस्थ होने पर भी परंग से उठ बैठे और पास के कमरे से फुरसी खुद उठाकर ल- 


भराव जार वड आदर सत्कार से वैद्यजी को यदद कहते हुए उस पर वैठाया कि दग 


माळूम न था कि भाप एते विद्व न हैं # 


एकवार स्वामीजी कूज में गये और वहां पण्डित हरिशकरजी से शाखा 
हुम । पक प्रसग पर शास्त्रीजी ने कहा कि मीमांसा में ऐसा लिखा है, खामीजी ने 
कहा कि एला कदापि नही है । इसपर शास्त्रीजी के सुख से निकला कि यदि ऐसा 
| न ह ता हम शिखा सूत्र त्याग कर संन्यास ग्रहण फरलेंगे अन्यथा आपको संन्यास 
त्यागना होगा, स्वामीजी ने स्तोकार करलिया । पाण्डितजी घर आये और एस्तक 
जां देखी ता. वास्तव भे जा खामीजी कहते थे वही उसमें निकला इसपर पण्डितजी 
| च सव पण्डित झर प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर कहा कि हम खामीजी से हार गये, 
अव हम संन्यास धारण करते हैं। लोगों ने सलाइ करके कहा कि ऐसा न करना 
चाहिये किन्तु स्वामीजी के पास जाकर कहिये कि जो हम कहते थे वही पस्तक में 
है, इसपर हम लोग दुन्द मचाकर आपकी जय बोल देवेगे । पण्डितजी ने यह स्वी- 
कार न किया और कहा कि हमसे कदापि झूठ न बोला जायगा। निदान आपने 
स्वामीजी के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि हमको संन्यास 
दीजिये हम हारगये । इसपर स्वामीजी ने सथ लोगों के समुदाय में कहा कि हमने 
आज तक ऐसा सत्यवादी ओर धार्मिक पण्डित नहीं देखा । प्राचीन समयके प- 
| ण्डो का नमूना यही हैं १? a rR 
महर्षि की यद्द वाते वणेत करते हुये इम अचानक उपनिसदं के समय स जा, 
| पहुंचते हैँ । जद्दां हम देखते हैं कि ऋषि लोग विद्या सर तप से युक्त होने पर सी | 
सरळमराय से अपनी निबैलता को स्वीकार करते हें और प्रसकतो को इस के प्रश्ञ 
का उत्तर न देकसनेकी दशा में स्पष्ट कहदेते हे कि हमारा इस विषय भे गस्य नी 
हे और किर आप ऋषि होने पर इस प्रश्न का समाधान करने के किये किसी आर 
ऋषि की शरण दूते हें । जहां हमे जाबाले से ब्राह्मण लॉग बज़ का परदा न 
करते हुये सचर कहते हुये दिखाई देते ६ । उल समय जब के छाग उनका गज़ातद 
पर कृष्णावतार की पदवी देना चाहते थे, जब कि थियासोफिस्ट उतको परम खः 
न RU RR 
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# साहू शयामसुन्श्स्जी एत इुपादावार इत श्रेयराज को लेगथे थे । 


< IID DMSO क च i यी 
२०४ दहुषिं दयानन्द का जीवनचरित्र॥ 


होता ती उल् समय के विद्वानों में सी गशाना होनी कठिन थी । अठारद्द घण्टे की | | 
° 


Re 
उपाधि प्रदान कररहे थे । ऐसे सयय में जव किं साधारण लाग महन्त | 


कर राजाओं से भी अननी गाद्या को एुजवा रद्द थ ज़वाक राजपूताने 


| 

न 
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A र 
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के एक महाराजा ने उनको एकझलिक की बड़ी आरी गद्दी बतळाई था तो इन सव 


| 


y 


गहियों ओर पदावियोंको लात मारकर परे फेकले हुये, भ्राय्य समाज के सस्थापक होन 
को कैवळ उसका उपदेशक घोर सभाखद्‌ बतलाते हुये कया वह सच 

सुच अपने ऋाषिपम व्हा योधन नही करारहे ६ * 

एक वार उन से जब किसी सञ्जनमे प्रश्न किया कि आप इतने 1बिद्वान्‌ हाने पर 
स्त्र अपना रखकर संसार में नाम छोड़ जाते 

कि आगे जो शास्त्र वने हुये हें उन में कोनसी न्यूनता हे 


~ ७५१ 


छे लिये में अपना तया शाखा रच आर केवळ नाम छोड़ने का 
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होसकता जब तक के वह 
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लो वा जानलाजा ) बित पशश ( 3 णा!) जार पु्रघणा (सन्ता 
न की इच्छा) को सवेथा त्याग न करदे, स्वामी दयानन्द कभी ऋषि णी मं परिग- 
णित न होता यदि बह इन एपणाओं से रदित न होता। 


(4 


भ ख्रामीजो ने कहाकि तुम ऋषियों के अभाव 
[दि मे कणाद ह्याषि के समय में उ 


समाधि उगाने बाल! % एशे योगी दयानन्द जिसको धर्मदिवाकर १? के कथाएँ | 

न  परमयोगी और जड़सरत का ६ अबतार ” कहते थे कही भी अपने 
आपको लोगो मे योगी प्रसद्ध करने की चेष्टा नहीं करता, भला सच्चे गुलाब को 
या आवश्यकता हे । उसका होना ही उसकी खुगान्धि को प्रकट की 
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= दृ्येः-स्यानन्द दिश्विजयाक । 
1 धर्मल्याकर मासिक पत्र कलकत्ता भाग २ अङ्क < पृष्ठ २२ से १२७ तक्र मार्भश्चिर संवत्‌ १९४° 
4 जड्भरत एक पण योंगी और महर्षि का नाम हे। 


महष के जीवन पर एक दृष्टि ॥ २०५ 


यना. 


कन्तु काग 
देता दे, ज के वन हुये बनावटी गल्लाब को गुलाबा रंगत ओर इत्र लगाने 


1 जरूरत द ताक वह घोख से अपने आपका गुलाव [सद्ध कर सके । याग आर 


।योगांसाळ के नाम से भोगी पुरुषों ने संसार को टट खाया योग आर योगसिद्धि 


CN = श्र 


का नाम लेते हुये ठर्गो ने लोगों को मनंघड़त लीला दिखा कर विश्‍वास दिलाने की | 


| चेष्टा का हे कि यह सांद्धयां ( करामातें ) हे गोर हम सश्टक्रम को तोड सकते हें, 
| योगसिद्धि की झलक दिखाने पर भी लोग गुरु वनकर मखे से चरण एजवाते हैं। 
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३, अं, 
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प्रकाश करता हे जिससे कि आत्मा की पूणे शक्तियां सश्क्रिम के अनुसार (न कि 
वेरुः ्‌ 


४). १४ 


ज्ञ 
x 
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मिक एदित्र जावन मास कय सद्ध नहा हासकता आर जस यागब्रळ 
प्य बादूक सू्य्य का ज्यात का अनुभव करन पर मचरहएा ऋ।ष कहालासक्ता 
इसी साधन से इश्वरदशन करता इवा मुत्यु का अपन वश म कर सकता ह । 


बी म 
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त्पादक हे। बिजली की शक्ति जिससे पांच मिनट के भीतर सेकड़ों मील के समा- 
। चार मिल सकते हैं वास्तव में किसी उपन्यास की मनघड़त कथा से अधिक प्रभाव" 


) 75 > क्र ~ श्र > रर >, ८२, *९ A 
शालिनी ओर विस्मयोत्पादिका दे । परन्तु यदि इसी बिजली फे गुण किसी पन्थाई 


Fe > 
परन्तु ठा साद्व ओर भूत प्रेत की भन्ति को काटने वाळा विद्या की ठेकेदारी और 
ठगी को संसार से मिटाने वाला सच्चा योगी दयानन्द हठयोग के इथखण्डों खे ' 
ळोगा का सावधान करता हुवा राजयोग की सच्ची महिमा ओर पावित उद्देश्यों का | 


अट होसकती हैं । महष उच्च यागावद्या का प्रातेपादन करता हे जो योग | 


एक अमरीकन * का कथन हके सचाई मनघड़त कहानी सा भी आधिक प्रभावो- | 


| ओर नाम के अखे परुष को मालम दोजाते तो बह बिजली का मन्दिर बनघ्राकर | 
| ओर झाप उसका पुजारी वनकर रोम के पोप की तरह लोगो को छूकर खा जाता 


| भार इस विद्या का बह प्रचार जो इस समय नियमानुसार होरहा हे कभी न होता । 


~ OS NS [oS 
योगविद्या जिस में बिजली से वढ़कर आत्मा की शक्तियां दिखाई देती हे यद्यापि वि- 


। | चित्र ओर विलबश हे तथापि विद्यत विद्या के समान नियत सिद्धान्तो पर निभेर 


® 

है। यही योग यादि किसी थियासोफिस्ट या पन्थाई को लेश साअ भी आज्ञाय तो 
पह लोगों को कोतुक ( तमाशे ) दिखाने का यत्न करेगा भार इस विद्या का ठेके- 
पार बनकर लोगो की सम्पत्ति छीतना चाहेगा । यही योग यादे किसी विद्याप्रिय 


~ 


मनुष्य के पास हो तौ बह लोगों को इस विद्या की प्राप्ति के उपाय ओर क्रियाये सिख 
लायैगा नकि छोगों को आइचय्ये में डालने के लिये कोतुक की.रीति पर अपनी सिद्धियां 
दिखाबेगा और न केवळ नाम के लिये एक सच्ची विद्या के प्रचार को रोकेगा । 
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२०६ पहर्षि दयानन्द का ततल ॥ „ ० 95 ॥ 
छौतुक और अनुभव भे वही भेद है जोकि खेल और साधन में हे । प्रोफेलर विद्याथी 
CoS 


रो अनेक साधतो से विज्ली की शक्ति का अनुभव कराते हे किन्तु बाज़ार भे पैसे । 


~ 


४४०००... 


~ AN ~ [e ~ ~ कक, 


य! नाम के लिये या खेल की रीति पर घिजली को शा।क्ते को दिखाने वाळा वाजी. 
गर है । प्रोफेसर यदि स्वतंत्र है तो बाजीगर परतंत्र । प्रोफ़ेसर विद्याबद्धि के लिये | 
योग्यपात्र भें दान करता दे परन्तु वाज़ीगर स्वाथ के लिये सवांग भर कर दिखाता | 
हे। उपयोग का दूसरा नाम साधन और कोतुक का दूसरा नाम खेल हे । उपयोग | 
अधिकारी पुरुषों को विद्या सिखाता है परन्तु कोतुक हँसी ठट्टा और समय को ब्य 
खोने के लिये दिखाया जाया है | प्रयोग पात्र के सामने किया जाता है पए कोतुफ | 
में यह नियम नहीं । “क” “ख° पढ़ने चाळे विद्यार्थी को प्राश ओर रयि ( आक्षण | 

ओर उत्सर्जन) विद्य॒त्‌ भदो के समझाने से क्या लाभ? किम्त॒ बुद्धिमान योग्य वि- 
द्याया ही इनके तत्व को सप्रक सकता है, कोतुश भं योग्य अयोग्य पाच कुपात्र का 
विचार नहीं हे। उपयोग से विद्या की प्राति अभीए है विपरीत उसके कौतक से 
वाह वाह और बहुत अच्छा इन शब्दों के सिवाय और कछ सिद्धि नहीं होती। 


~ 
~ ~ ४ 5 ~ 


माळय या साचू के सच्चे योगी तमाशा दिखाते नहीं फिरते किन्तु अधिकारी खयं | 


~ ~ २३९ 


उनके पास जाकर साधनों के द्वारा योगविद्या सीख सकते हें । खामी दयानन्द 


~ ~ 


योगविद्या के आचाये थे न कि बाज़ीगर । वद्द योगविद्या की वृद्धि चाहते थे औरं | 
इसलिये अधिकारियों को ठेढते थे । रुड़की मं जव किसी आर्य खञ्जन ने उनपे यो- 
गावद्या की महिमा खुनकर इस विद्या को सीखना चाहा तौ उन्होंने जो उत्तर दि". 
या उसका आशय यह था कि पहिले इस बिद्या के अधिकारी बनळो पीछे सी खलेना। 
रूड़का म ता उस आय सञ्जन ने सीखने की रुचि प्रकट की थी, परन्तु अन्य स्थानों ' 


म कोई बिरळा ही जिज्ञासु मिलता था, हां योगसिद्धि का कौतुक देखने वाळे सवेग | 


> 
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आधकता से मिलते थे। स्वामीजी कभी कोतुक की रीति पर दिखाने के लिये इस | 


> 


विद्या का आडम्बर रचने वाले न ये | दो चार पुरुषों ने जिन्होंने साधन द्वारा ईस | 
CSS जर "> ~ प्र | 
वद्या का साखना चाहा था आर जो अधिकारी थे, उनको उनकी योग्यता के भर्छ 


पी नेयो FY (= ~~ a 

सार स्पामीजी ने योगक्रिया सिखलाई थो, परन्तु किती की झभ्यर्थना पर इसका को 
~~ be १ 

तुक नहा ।दखाया । एक वार सिण्ट साहब ने स्वामीजी से कह। कि हमें कुछ योग | 
NON + 


अ > ~ ~ ~ = > | 
की साद्धियां दिखाओ, तो उन्होंने अस्वीकार किया जैसा कि उनके निञ्नळिखिंत| 


जा मन 1सन्ट साहव से कहा था चह ठीक हे, क्यॉकि में इम इन्द्रजाल षी | 


बातों को देखना दिखाना उचित नहीं समझता, चाहे घे हाथ की चाळाकी पे गी! 


+ ५८ 2390 02८ र | दु 


cord NN See हे i 
a र >> - 
महाप के जीवन पर एक दृष्टि ॥ | 


र ड़ कोतुर देखने को 
~ 


सव चाद ६ * आर उसके साधन करना स्त्राकार नहा करत, जसे सेन 


| मन न पदखलाया आर न देखलाना चाहता हूँ, चाहे वह प्रसन्न रहें या अप्रसन्न | 
कोकि जो में इसमें प्रत्त हो जाऊं तो सव मर्ख और पण्डित मुझ से यही कहेंगे 
कि दमको भी कुछ योग की आइचर्यमय सिद्धियां दिखळाइये जैसे अमक को आ- 


खळाया | एखा ससार को कोतक लीळा म ९ साथ भा लगञाता जसां मडम ॥ 
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व्ळवस्टका। क पछ लगी हुई ह! अब जो कको ३ इनका [यया च थमात्मता का 
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(क ।जनसे मनुष्या के आत्मा पवित्र हो आनन्द को प्राप्त हो सकते हैं, उ- 
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१ अर ग्रहण करते से दूर रहते हैं, किःत जो कोई आता हे वह यही क- 

कि मेडम साहब ! आप हमको भी कुछ तमाशा दिखलाइ । इत्यादि कारणों 
NN 


त में प्र्व्ति नहीं करता न कराता हं, किन्तु कोई चाहे तो उसको योग- 


जिस प्रकार विद्याशक्ति हे उसी प्रकार योग भी आत्मिक शक्ति है, यदि कोई ' 
ब्रजलो फी बिद्या पयोग चोरी फ लिये करने लगे तो बिद्या का कुछ दोष न 
न्तु दोष उसके अनुचित उपयोग करने वाल का हे । परन्तु प्रणधेय कभी बिजली 
हि चिद्या को किसी की हानि म्रथवा तुच्छकाये की सिद्धि के लिये नहीं लगाता, | 


रला प्रकार योगविद्या से योगी लोग इइवर का दशन करते दें न कि उसको तुच्छ 


~ 


बातों थे लगाकर उसका अनुचित प्रयोग । किन्तु जो विद्या का अनुचित उपयोग क- 
| रते हैं, समझता चाहिये कि वह पूरे विद्वान्‌ नहीं। यूरोप और अमेरिका में योग 
| बिया का एक तुच्छ अंश जानने वाले साप्रच्यूछिस्ट लोगों ने पाखण्ड का एक तूफान | 
उठा रक्खा दवे। मूखों को वतळाते हैं कि मरे हुये जीव हमारी इच्डानुसर हमारे 
मन में प्रेरणा करने को आते हैं मोर इस प्रकार के अनेक दस्भ रचकर लोगों की 
गांठ कतरते हैं । इन सम्रिच्यूलिस्ट लोगों की ठगलीला की पोल 1? अमेरिका के पेड़ों 
जकसन डिस ने भले प्रकार खोळ कर दिखाई हे। प्रत्येक वुद्धिमान्‌ मेस्मरेजम ' 
र 


९ सप्रिच्यालिञम्‌ के ठगो से सावधान हो सकता हे यादि वह अपनी बुद्धि को काम 


द ~ 


राव | जो योगविद्या का तमाशा ।दखळात ६ व योगो नहीं किन्तु दुकानदार किन्तु दूका 
Me “धी < 
औ यह पत्र १४ जुलाई सन्‌ १८८० ई० को स्वामीजी ने करनैल भालकट को लिखा था 

देण्य) पुस्तक “ दी फान टीन ” पृ० २०६ से २२० तक । 
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1२ ०८ पहुषि दयानन्द का जावनचारत्र | 


ANNA "५४४८४ ज्ञ 


° rx Se 
हैं, इन दकान्दारो से बचकर हमें अधिकारी बनकर सच्चे यागिया का अन्वेषण क- 


| 


रना चाहिये । 
> न्स = LS | 
ससार में यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि यागी जो चाहे खो कर सकतें हैं, | 


[aN ce 
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लिये कोई बढ़ी बात नहीं, परन्तु महषिं स्पष्ट | 


~ (> 


हि नियमो को तोड़ना योगिययों 


3 ५3 दा 


शब्दों में योग का महत्व दिखलाते हुये इस वात का इस प्रकार खण्डन करते इः-| 
जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का खट्टा न हो ती साधना से सिद्ध होने बाले जी-| 


(8 


दो का आधार जीवन रूप जगत शरीर और इन्द्रियों के गोळक केले यतते ? इनके | 


चिना जीव. साधन नटी कर सकता, जव साधन न होते तो 


(ण 


९ 
जाव याह जसा साधन कर [सद्ध होजावे ता सा इश्वर का जा स्य सनातन अ- | 
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[च नह! हासकता | | 
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>> > ct कत भार 3 
हाता €, अनन्तक्ञान आर समथ्य वाला कदाप नहा दासरवा | दुखा काइ 


i 
ज तक ईइवरछत खटिक्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और न होगा, जैस 
दि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का प्रबन्ध किया है इसको 
कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव a) 
हां स्वामाजी ने आपने थ्रन्थां में अ 


न्होंने योगविद्या का भी चर्शन किया हे । योग खे आत्मबल किस प्रकार वढजाता | 
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हे, इसको निज लिखित वचन दशो रहे हें:— 


के व्यवहारा को जानते, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलकर | | 
सब प्रकार त्रिकाळश करता हे, जिसमें ज्ञान क्रिया हे, पांच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि आर 

आत्माझुक्त रहता हे, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हे, चह मेरा मन योग | 
विज्ञान युक्त होकर (वघन आदि झेशां से पृथक रहे ? 1 ; 


| “हे जगदीइवर ! जिसमें सव योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत और वतमान 
| 


बद्भाप्यभामका के उपासना विषय में योगशास्त्र के सूत्रों की व्याख्या क्रं | 
हुय महष योग के परमवल की आचायेवत्‌ उत्तमता दशोरहे हे। प्रतिमा पूजन ना 


से निम्नलिखित लेख उद्धृत करते हैं:- है, क्‍ 


* सत्वार्थप्रकाश आठवां समुल्लास पृ० २९९ । | 
| Jot 
प्रतिमा पून विचार अर्थात्‌ स्वामीजी और ताराचरण ततरीरल्न का शास्वार्थ ए५ १९ से १४१६.9 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ केता दह 70 कळ ळकतात 


AAAI 


इत्यादिक सूज से यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणा आदि तीन अङ्ग आ 
| यन्तर क ६, सा हृद्य म ही योगी परमाणु पर्य्यन्त जो पदार्थ हे, उन को योग 
शान स जानता ह, बाहर क पदार्था से किड्चिन्मा् भी ध्यान भे सम्बन्ध योगी: 
नहा रखता, 1कन्ठु आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध हे और से नहीं, इस विषय में | 
जां काई अन्यथा कह सो उसका कहना सव सञ्जन लोग मिथ्या ही जानें । क्योंकि 
जव यागी चित्तद्वात्तया को निरुद्ध करता हे, बाहर ओर शीतर से उसी समय 
| द्रा जा आत्माहं उस चतनस्वरूप म॑ द्वी स्थित हो जाता हे ग्रन्यब नहीं # । 


निस्नालिखित बेचन उनके एक पत्र में जो कि उन्हाने मैडम साहवा को दिखा 
था, पाये जाते हे, जिससे विदित होता है कि योग की परमविद्या इस समय भी 
ग्रायोवते मं बिद्यमान है । 
“ जो सत्यधम, सत्यविद्या ओर ठीक २ सघार की ओर परमयोग आदि की | 
| वाते सदा से जेसी आयोवतीय मनुष्यों ओर वेदादिशास्त्रो में थीं और हे, येसी कहीं | 
न थीं और न हें । अब विचारिये कि थियोसोफिस्टो को एतद्देशनिवालियों के मत | 


be TAN NE 


| मं मिलना चाहिये किमु ग्रायावतियाँ को थियाखोफिस्ट होना चाहिये ” 


(1 


(>> Nr नट he SN स र करने. ह CTA 
॥नस्नाळाखत वचन उस पञ्म पार्य जात ह जा उन्हान कर्नल साहब फा ल 
) >> (AST एत 


। खा था जिनसे विदित होता हे कि वह ऋषियों के समान निष्कामरत्ति से कमे क- ! 


| 

| “में अपने सामर्थ्यं के अनुसार वेद का उपदेश करता हूं, सिवाय उपदेशक के | 
ओर में कुछ अधिकार नहीं चाहता, तुम सफको कहीं सभासद्‌ लिख देतें हो कहीं | 
| कुछ लिखदेते हो । में कुछ बड़ाई भोर प्रतिष्ठा नहीं चाहता और जो में चाहता हूँ ' 
| वह बहुत बड़ा काम है । सो आशा है कि इंश्वर की दया मोर सज्जन तथा विद्वानों ' 
की सहायता से कृतकृत्य दूंगा” । “ चाहे कोई दो जबतक में न्यायाचरण देखता ' 


५. ७ है २ के च मेल Rs | 
हूँ मेळ करता है और जब भन्यायाचरण प्रकट होता हे फिर उससे मेल नहीं करता, ' 


इसमे हरिइचन्द्र हो वा अन्य कोई हो” । 
गगा के तर पर खामीजी का मगर, मच्छ के पास [भय यैठे रहना बतला रहा 

|| | है कि उन्होने अहिंसा सिद्ध करली थी। उनके जीवनचरित्र में इस वात के पुष्ट और 

| | ष्याप्त प्रभाश विद्यमान हैं कि वे पूण यागी थ। मृत्यु क भयका योगबळ से काटने 

pepe me उसके स्थान में निम्न लिखित नोट समझो र“ 
सत्याथप्रकाश सप्तम समुल्लास ए० १८४ । | 

| यह पत्र १९ मार्च सद्‌ १८७० ई० को लिखा था । 


क 


२१० महषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


>> 
| का दृशन्त अपनी मोत से देना, पूण योगी होने पर सिद्धियां दिखाने आर कोतुक 
चने से भागना, सत्याथेप्रकाश के सप्तम ससुल्लास म॑ इश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से | 
' देखने की विधि दोना इत्यादिक अनेक बातें उनके परमयोगी होने का बोधन करा ! 


| रद्दी हें । पृणयोगी आर एण घ्रह्मचारा हाने क कारण हा व समस्तीवद्याञ्रा क ममक्ष | 
। 


RS AS 
~ 


° 


| थे। ञ्रान्तिनिवारण में उनके यद्द वचन के 'में अपने।नइचय आर पराक्षा के अनुसार 
| ख्र्वेद से लेकर एवमीमांसा पय्यन्त अशुभान से ळगभग तान हजार ग्रन्था फे 
मानता हुं ” बतला रहे हैं क उनका बोध कसा विशाल आर गम्भार था ? जब वे 
तीन हजार के लगभग प्रामाणिक श्रन्थ मानते हे ता आश्चय्य नहा ।क उन्हान उस ; 
से दुशुने ग्रन्थ पढ़े हा । यही नद्दी के वह व्याकरण के पाशडत थ [कन्तु उस । 
| गशित, कविता, पदार्थबिद्या ओर आयुवद आद्‌ सव विद्यार क शाता आर तत्त: 


| कद 


| द्विषय के उच्च से उच्च संस्कृत के प्रामाणिक ग्रन्थ पढ़े हुये थे के। कोई मनुष्य य- | 
। शा रीति से पर्ण विद्वान्‌ हुये बिना वेदों का भाष्य करने के छिये समर्थ नहीं हो | 
' सकता और जब उन्हाने ऋषियों की रीतिपर वेदों का भाष्य किया तो निस्सन्देह 
। बह पृथिवी से लेकर इश्वर पर्य्यन्त स्वेविद्याओं के सूळ-सिद्धान्तों को योगदाष्टि से 


९ 


नेभ्नान्त जानते थे | यादे [मस्टर हरबट स्पन्सर।फूळारुफूर हे ता कया वद्द वर्मा 


योगी के लिये स्ेषिद्याह्रों का निश्रान्त जानना कठिन ह? इम उन की शान, कम | 
EN 
अर उपासना क शखर पर बढा हुवा पाते ह । ससार उनके चारत म अष शब्द 


कार करता हुवा उनके दृष्टान्त से हएगोचर होरहा हे। उनकी उच्चद्शा को देखत 


दुय प्रश्न उठता हे [के वे [केन साधनां से ऐसी उञ्चावस्था को प्राप्त हये ? तो उनका 


आदनचारेज उत्तर देता हे कि पूशाबह्मचय और एशेयोग से । 


Lod 


रत्युञ्जघ † की मृत्युपर घूरोप और अमेरिका के 
प्रतिनिधि ध का संशाय भिटाना । 

स्वामीजी ने जिन सावजनिक पेदिकसिद्धान्तों का प्रचार और उपदेश कपि | | 

* स्वामी जी अगरेजी, फासी आरि बिलकुल नहीं व्यव 


| / 

| 

|| । पृत्युज्ञय = मातत को जीतने वाला अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
॥ ‡‡ प्रतिनिधि = स्थानापन्न । 
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र ) 
महत्व का समक गये थे परन्तु उत्युञ्जय की मोत का पाडत गुरुदत 


Le ly 
प्रज्ञा सायन्स के पूण विद्वान्‌ की संशयात्मिक काया को विन बोले पल्टादेना 
सन्त आश्रयदायक्ष बात हे । पाञ्चात्यविद्या में प्रवीण होने से यदि हम पाणेडत 


NNN 


गुरुदत्त पम, ए, का यराप आर अमेरिका का प्रातानाध कह तो भनुाचतन हांगा! 
बद्द जा राताएन मल, हक्सले, [टिरडल, डावन, स्पेन्सर अद्‌ अनेक यरापयन 


किस प्रकार एक खच्या आस्तिक आर एश योगी मृत्यु के भय से रद्वित होकर ईश्वर 
उपासना के परमबल स छश की जड़ को काटता हुवा आनन्द में मग्न होकर पर- 
खाक गमन करता हं । इस अद्‌भुत कृत्यु ने प० गुरुदत्त को ईइवर की सत्ता का न के- 
बळ प्रमाण ही दिया किन्तु अनुभव भी करा दिया। इसी मृत्यू ने उस प्रतिनिधि को स्पष्ट 
। जतला दिया कि योगी ही सृत्यु को जीत सकते हे, उस वेद रूप सूय्य के प्रकाश 
| का जिसका उपदेश मृत्युञजय अपने जीवन में करता था, पॉण्डितजी को महत्व दिख- 

छाकर उनके मुह स कहलादिया कि “वतमान पश्रिमीय सायन्स ( विज्ञान ) की 

जहा समाप्ते होती हे वहां वेदविद्या का भारम्भाहोता दे । इसरो घटना ने ससार 

का प्रत्यक्ष दिखा द्या के वेदा को महती वधा का ग्रहण करने के लिये किस प्रः 
। कार अनेक विद्याओ म॑ प्रवीण एम, ए, विद्याथा बनता ह । इम यह नहा समझना 


h 


| चाहिये कि पे० गरुदत्त को ऋषि की मौत ने पूरण झाय्ये बना दिया, किन्तु गम्भीर 


~ AR 
| जिसके सूक्ष्म अर्थ यह हैं कि ग्ररोप और अमेरिका के वैज्ञानिक सिद्धान्तों ने वेदिक 


AG Lo > < 


। सूय की शरण ला याद्काषक प्रकट [कय वादक [खद्धान्त एक गस्ट्त्त क स- 


| दिकसिद्धान्त यूरोप मरौर अमेरिका की संशयात्मक काया को पलटा देते हुये शा- 
| न्ति प्रदान करसकते हैं । यादि कोई भारतनिधासी जो कि पौराणिक मत का अः 
' नुयायी हो अगरेज़ी फिलासोफी के पढ़ने से पौराणिक प्रमजाल को अपने मन से 

दूर कर देता है तो उस फा अर्थ यह है कि अंगरेज़ी फिलासोफी पुराणों की शिक्षा 


| | पर विज्ञय पाती है । इसी प्रकार यादि भगरेजी फिलासोफी के शाता सश्चे मन से 


| 
| 
| 
| 


| 


a aN MSSM ऋणर्चे 


io Manni! "पापा ॥ 
ITNT TTT स्स 
ITS Means जक x 


२१२ महर्षि दयानन्द का,भावनचारत्र il | 


सिद्धान्त पश्चिमीय सिद्धान्तो पर वियज पाते हैं, कुछ कठिन नहीं । यदि पश्चिमीय | 
बिज्ञान ओर साहित्य के विद्वान पं० गुरुदसने वेद को शरण ळी तो इस का स्पष्ट | 
| आशय यह हे कि एरोप ओर अमेरिका ने वेदा का आश्रय लया । 


| 


| महर्षि के उद्देश्यपर अमेरिका के एक विद्वान की 
निष्पक्ष सम्मति । 


प्रम से ।चसका आकपश्य ने वाळ परापकाणा का ळत्य क समाचार सुनकर 


कोन पुरुष था जापक ससमयचय साथर कं आसू न बहाता हा. । जन रागा न उनक 


१ 
| 
) 
१ 


दशन किये या उनका उपद्श खुना या उनक् राच्त ग्रन्थ दुख थ, ब उन का ऊुत्यु 


का समाचोर सुनने पर आश्चय्य और शोक के ससद्र में डूब रहे थे । पांच सहख | 
बे के पश्चात्‌ पृथिवी की पुरावी राजधानी आय्योचत को मदहृषिके उत्पन्न करने का 
सोभाग्य हुवा था, परन्तु कर्मगति ने इस सौभाग्य को छीन लिया । कहां बूढ़ा 
सारतबषे अपने झुएुत्र के यश को सुनकर प्रफुछित होरहा था और कहां उसको 


>> >) थी | 
व \चयांग का डन देखना पड़ा । महष की सत्यु कोई साधारणश स्उत्यु न था, 


न्य 


[आर्य तार आर शोकपत्न उछेग से भरे हुये अजमरमं पुच रहेथ। इन तारा 
तायत उस घाक हुल्य का प्रकट करता था, जा [के भारतसः | 


~ 


कया था । देशहिंतेषी अजमेर ने लिखा था कि 
द्व र हुई है कि यदि हम उन को व | 
भरतक अपने पज में मुद्रित किये जावं लो भो समाप्त न हो # । यहां के सिगनेलर | 
गरंवार यही कहते थे कि ऐसे कोन दयानन्द सरस्वती हे जिन के इतने तारों के मार | 


| न्तान 
| 

| 

| व के आधेएर भी नहीं आते | “ थियोसोफिस्ट "पच ने उन के परलोकगमन की 
| खबर सुदर यह लेख प्रकाशित किया । 
। हमारपञ्र प्रक आश्चय श॑ ह कि कया स्वामी दयानन्द जैले योगी को जिस 
में कि योगविद्या की शक्तिये विद्यमान थीं, यह बात विदित न थी कि उन की मृत्य | 
, से भारतवष को बड़ी हानि पहुंचेगी, क्या बह योगी न थे? क्या वह ब्रह्मषिं नहीं ये 

| हम शपथपूवेक कहते हैं कि स्वामीजी को. अपनी सुत्यु का ज्ञान दो वषे पहिले थै 
खे था। उनके अन्तिम शिक्षापत्र ( वल्लीयत नामे ) की दो प्रतिलिपि जो कि उन्हे 


मम्मी आलकाट और सुक संस्पादकके पास भेजी (ये दो लिपियां हमारे पास उ, 
लिन तल यत दाया मा 


® देशहितेषी मासिक पत्र अजभेरखं० २ अ० ८ पृ० १० | 
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महर्षि के जावन पर एक दृष्टि ॥ [ we र १३ 


' 


I >> रलू:-7-55*ै मन दम 


के पूव मित्रभाव का स्मारक हैं ) इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । उन्होंने हम से में- | 
र्ठ म कई वार कहा [क हस सनू १८८४ इ० नहीं देखंग | 


खगवश दम यहा पर उन खमाचारपत्रा के नाम प्रकाशित करते हे कि [जे 
| न्हा ने स्वामाजा का सत्यु पर अपनी पूरी २ खहानुसाति और शोक प्रकट किया था 
। दशाहतपा अजमर, वङ्गवासी, हिन्दीप्रदीप प्रयाग, भारतबन्छु अळीगढ़, सार- 
| सुधानाथ कलकत्ता, भारतामेत्र कलकत्ता, ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका लाहोर, धमेदि- 
| वाकर कलकत्ता, खत्रा हितकारी वनारस, आय्यंदपेण, आये समाचार, पताका, ट्रि- | 
| व्यून लाहोर, इण्डियन इस्पायर कलकत्ता, इण्डियन क्रातिकल कलकत्ता, हिन्दू मद्‌- | 
| रास, टाइम्स पंजाब रावळपिण्डी, बङ्गाली कलकत्ता, हिन्दू पेट्रियट कलकत्ता, पा- | 
| योनियर इलाहाबाद, सिविळएण्डमिलिटरी गज़ट लाहोर, थियासोफिस्ट, इण्डियन | 
| मिरर कलकत्ता, गुजरातमित्र सूरत, आय्य मेगज़ीन, आय्येपात्रिका, गुजराती सुराष्ट्र | 
| दपेण, राजपूताना गज़ट अजमेर, अंजुमन पंजाव लाहोर, कोहनूर बाहोर, विक्टोरि- 
| या पेपर रुयाळकोट, कैसरी जाळन्धर, श्राफताव पंजाब, देशोपकारक; इत्यादि । 
अनेक छन्दोवित्‌ कवियों ने इलोक, कवित्त, दोहे, छन्द चोपाई आर लावनी 
| आदि उनकी मृत्यु पर बनाई. परन्तु सब में उत्तम चो० नवलसिंहजी की वह प्रसिद्ध ' 
| छावनी हे जिसकी टेक निम्नलिखित हेः-- 
“द्यानन्द आनन्द कन्द्‌ भये पाखण्डिन के मतटारन। 


हये जगत विख्यात चहुँदिशि परमारथी तरनतारन ॥ # 
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मोनियर विलियम्स व मेक्ससुलर से कई विदेशियों ने स्वाभा 
। शय के विषय में अपनी सस्मीत प्रकट कीं किन्त॒ विदेशियों के ळे 


महाशय ने अपनी पुस्तक में |? लिखा छे आर जसका अएुवा 


अमेरिका के परम विद्वान एण्डोजक्सन डेविस की सम्मति | 


प्रेरिका के चीतळ मेदानों, अफरीका के विस्तृत देशां, एशिया के प्राचीन पः 
Me 2 0 rr 
० नवलासिहळृत सभाप्रसन्न । 
Wms ~ आण्ड दी वेली ए० ३८३ एंड्राजक्सत डाविसरचित। । 
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| बंतों और यूरोप के विशाल रोज्या पर सुक्त इस सबको जलाने वाळी और सबको 
९ ~ ८२ दे {a > = ~ 
| इकट्ठा करने वाळी आगकी ज्वालायें दिखाई देती हे इसका चब्या निस्नस्थ देशों त 
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महर्षि दयानन्द का जीदनचारित्र ॥ 


AAA 


| उठा है, अपने सुख और उन्नते के लिये इसे मनुष्य ने स्वयं प्रज्वलित किया है । फ 
थिवी पर मनुष्य ही एक ऐसी व्यक्ति है जो ग्ग को जलाकर उसे स्थायी वना स. | | 

~ ~ [a RN ~ EN ब्र क 1 

, कता है, जोकि पार्थिवसृष्टि में वागीशा ( नातिक्‌ ) भी यही हे, अतएव अपने घरों 


~ [oS ~ ९ ~ > $ २५७ ८. थ्‌ [a 
में नारकीय अग्नि भड्काने में सव से प्रथम इं । हां प्रॉमेथस की तरह नारकीय | 


hy [os 


| घरों को प्रेम से पवित्र ओर बुद्धि से प्रकाशित करने वाले इंइवरीय अग्नि को लाने के | 
| लिये भी यही अग्रलर दै। इस अपरिमित अग्निको देखकर जो निस्सदेह राज्यों, सा- | 


हर NN 


| भर 5 ~ > ~ ~ ७८ ७५९ > 
 त्राज्या ओर संसार भर के प्रबन्ध और नीति के दोषों को पिघळा डालेगी, में अह्य- | 
| न्त आनन्दित होकर एक उत्साहमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ 


। सब ऊंचे २ पहाड़ | 
* च र | 


जल उठेंगे, घाटियों के रमणीय नगर भन जायेंगे, प्यारे घर ओर प्रेमपूर्ण हृदय 


थं Oe ° मी =° = डित NN केके कर NAS ~ 
साथ २।पघलग, पाप पुणय सयुक्त हकर या अन्ताइत हागे, जसे सूये का सुनहरा, 


~ 


कर 


~ २ 


| किरणों मेंओस। असीम उन्नति की विदुत से मनुष्य का हृदय हिल रहा हे, आज 


[aS 


उसकी केवळ चिनगारियां आकाश की ओर उड़ती हैं, वक्ताओं, कवियों ग्रौर ग्रन्थ | 
निमातोग्रों की शिक्षाओं मे इधर उधर ज्वाळायें दीख पड़ती हें । 


यह आग सनातन आर्य्यश्रम को स्वाभाविक पवित्रदशा में लाने के लिये एक भट्टी 
में थी जिसे आयसमाज कहते हैं । यह आग भारतवर्ष के एक परमयोगी दयानन्द 
सरस्वती के हृदय में प्रकाशमान हुई थी । हिन्दू और सुसलमान इस प्रचणड ग्रम | 
को बुझाने के लिये चारों ओर वेग से दौड़े, परन्तु यह आग ऐसे वेग से बढ़ती गई 
वि जिसका इसके प्रकाशक दयानन्द को ध्यान भी नथा और ईसाईयो ने भी जिग | | 
के थमे की आग ओर पावेत्र दीपक पाहिले पूर्व में ही प्रकाशित हुये थे, एशिया के 
पी का मे हिन्द ओर सुसलमानों का साथ दिया, परन्तु यह ईशः 
रीय आग और भी भड़क उठी और सर्वत्र फैलगई । सम्पूर्ण दोषों का संघट्ट निल 
को द्ध करने वाली भट्टी मे जलकर भस्म होजायगा, यहांतक कि रोग के स्था 
भं आरोग्यता, भूंठे विदवास की जगह तक, पाप के स्थान में पुणय, आविद्या की जॅ 
गह विज्ञान, द्वेष की जगह मित्रता, वैर की जगह समता, नरक के स्थान में स्वर्ग, 
दुःख के स्थान में सुख, भूत प्रेतों के स्थान में परमेश्वर और प्रकृति का राज्य हों || 
जायगा। मैं इस अग्नि को मांगलिक समभता हूँ । जब यह आग्ति सुन्दर प्रथिवी को 
नवजीवन प्रदान करेगी तो साषेतरिक सुख, अभ्युदय और आनन्द का युग मारग | | 


होगा। 
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महष के जीवन पर एक द ॥ २१५ 
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(९) (4३ “र > 
आयसमाज ही महषि का स्मारक है । 


क | 
| 


पांच सहस्त्र वषे हुये कि पाताल देश निवासी आयोवते निवासियों से सम्बन्ध / 
\( नाते रिश्ते ) करते थे, परन्तु जब अविद्यान्धकार के बढ़ने पर लोगों ने जलयात्रा 
करनी छोड़दी ती अमेरिका वाले आयोवर्त और यरोप आदे देशों को अर इन देशों 
के निवासी अमेरिका वालों को भूल गये और ऐसे अन्धकार में पडे कि एक दसरे 


की सत्ता (स्थिति) से भी अश होगये, परन्तु उस अन्धकार में परुषार्थी ' कोलम्बस 
| ने प्राचीन शूनानियां के पथ का अनुसरण करके अमेरिका का पता लगाया। यद्यपि 
| 

| 

| 


(f= 


कोलम्बस * ने अमेरिका को बनाया नहीं किन्तु भूले हुवो को बतलाया है तो भी 
[ज “ कोलम्वस ' के नाम के साथ अमेरिका सम्बन्ध रखता है और अमेरिका का 
| नाम लेते हुये तत्काल “कोलम्बस” का स्मरण होआता हे। 


पांच सहस्र वषे पाहले आयधम-सभाये ( आयसमाज ) प्रथिवी पर सब जगह 
थीं, क्योंकि वेदों में आयेधमेसभा फे स्थापन करने की विधि है। परन्तु समय आया 
जबकि लोग “आये” नाम के साथ “आर्यसमाज” को भूल गये, आज केसा शुभ समय | 
| है कि महर्षि दयानन्द्‌ के उपकार से हम अपने आये नाम को पाते हुये आयसमाज 
फो विद्यमान देखते हैं । मुसलमान, ईसाई, नास्तिक, जनी, पौराणिक आदि किसी | 
के भी सन्मुख आप “आयसमाज ” का नाम लेदीजिये बह सुनते ही कट आप को. 
“इथानन्द्‌” का नाम सुनादेगा। यादे कोई अमेरिका से "कोलम्वस” के नाम को सुदा 
नहीं करसकता वौ झ्या कोई आयसमाज से उसके पुनजेन्म दाता “स्वामी दयानन्द 
का नाम अलग कर सकता है? यादि आयसमाज का नाम लेते ही “स्वामी दयानन्द” 


द से वढ ०.०९ जी न 
। का स्मरशा होआता है वौ वास्तव में आयेसमाज से बढ़कर काई स्वामीजी का स्मा 


मेरिका जैसे द्रदेशों में चलेजाओ, वहांभा आयसमाज के साथ स्वामी द्या- | 

नन्द्‌ ग्र स्वामी दयानन्द के साथ झायसमाज का नाम जुटा इंआ पाश । अमे- | 
रिका के बिद्वद्वर शिरोमणि “डेविस” अपने लख म॑ स्वामी दयानन्द से आर्यसमाज 
को पृथक नहीं कर सकते । जहां वह स्वामीजी की शुद्ध ऑग्न के जलाने वाले की 
पदवी प्रदान करते हैं उस के साथ ही वह आयसमाज का उस आणन की भट्टी बत 
का में बैठे थियासो फस्ट स्वामीजी को अपना सहायक बनाते 


जाते हे । यादि अमे वी , 
हे तौ वह थियासोफिकल सोसाइटी को स्वामी दयानन्द के “आयेसमाज क 
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| २१६ षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


खा साथ ही वतलाते है । सेक्सम्दुसर अपने पुस्तक में % स्वयं यह | उठाता 
, कि “दयानन्द सरस्वती कोन था ?” अर फिर आपही उत्तर देता है कि दयानन्द 
। सरस्वती आर्यसमाज का संस्थापक और आचाय्ये था” संसार में प्रायः लोग कुं 
| तालाब, सराय और मकान बनाते हैं इसलिये कि ईट और पत्थर उनके नाम को 
स्मरण कराते रहें । जो वस्तु किसी के नाम को स्मरण करासके वह उसकी स्मा- | 
रक समभी जाती है और इस दशा में आयेसमाज से बढ़कर स्वामी दयानन्द का | 
कोई स्मारक नहीं होसकता । | 
यह नियम नहीं कि जो वस्तु कि नामं को किसी प्रकार स्मरण करासके 
वही उसका स्मारक समकी जावे किन्तु वास्तविक स्मारक वह हे जो किसी महा- 
त्मा के उद्देश्य ओर सिद्धान्त के प्रचार करने से उसका स्मरण करासके। स्मारक से | 
केवल किसी उद्देश्य का साधारशतः नाम लेदेना ही पर्याप्त नहीं होता, किन्तु बि- | 
रोष रूप से उस सुख्य काये का प्रचार करना स्मारक का सुख्य अभिप्राय होता | 
है, जिस काम को कि कोई महापुरुष अपने जीवन में करता रहा हो। यादि कोई 
“प्रोफ़ेसर टिण्डल” के नाम पर एक सदाब्रत खोळदे तो वह सदान्रत साधारण पुरुषों 
की दृष्टि में शायद “टिण्डळ” का स्मारक दो और उसमें टिण्डल की सूति भी स्थापित | 
कीगई हो, परन्तु विचारशील पुरुष उसको रिण्डल का स्मारक नहीं कह सकते! 
। इसम सन्द्ह नही के सदात्रत खोलना एक अच्छा काम हे परन्तु यह काम विज्ञान | 


| ( सायन्स ) के प्रचारक “ टिण्डल ” के उद्देश्य से सम्बन्ध न रखता हुआ उसका 


ha 


स्मारक नहा कहला सकता । स्मारकाचन्ह वह होना चाहिये कि जो अपने उद 
इय द्वारा उसका बोधन करा सके जिसका क वह स्मारक हं । 


निदान स्मारक में उस महापुरुष का उद्देश्य पशे होना चाहिये । यादि कोई ऐसी 
साला हो जिसमे यह शिक्षा दीजावे कि मनुष्य शनेः २ बन्द्र से मनष्य के रूप में 
परिणत होता गया ता नि:सन्देह यह शाला डार्विन की यथार्थ स्मारक होगी। किसी 
महात्मा के उद्देश्य के विरुद्ध या उद्देश्य को पूर्ण न करने वाला स्मारक उसके जीवर 

| फो कङ्क झगा सकता हे । जैसे-यदि कोई गिजा “ब्रेडला” के नाम पर बनाया जा. 
| न ता साधारण ठोगा में वह गिजो ब्रेडडा का स्मारक कहला सकता हे, किन्तु यदि 
| विचार स देख तो यह स्मारक जो कि “बेडला” के उद्देश्य के विरुद्ध हे, उसकी | 
कळाड्ित करने वाला हे । लोग उस शिक्षा को जो कि गिजो में दीजावे खुनकर 


भन्ति से कह सकते हे कि ब्रेडला भी इस व| 
1 प्रकार अपने जीवन में बाइबिल * | 
Mei 
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` # व्याग्रेफिक्षल ऐसेज पृष्ठ १८३ । 


संहापं क जावन पर एक. दा ॥ २१७ 
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Dan कट जन लक 


प्रचार करता सहा होगा किन्तु बह बाइबिल की शिक्षा के अत्यन्त विरुद्ध था.। इसी 
प्रकार याद कणाद या पतञ्जलि के नाम पर कोई अंगरेज़ी स्कळ खोलदे तो यहद 


स्कूल कणाद आर पतण्जाल का स्मारक नद्दा हासकता चाह उसके साथ इन म- 
। हात्माआ का नाम लगा हो । | 


किसी महात्मा के उद्देश्य को पूणं करता हुआ कोई कार्यालय उस महात्मा का | 
स्मारक कहला सक्ता है अन्यथा नहीं । यह आवश्यक नहीं कि उस कार्यालय के 
| साथ हात्मा का नाम भी हो, यादे नाम नहीं भोर उद्देश्य पर्ण होरहा है तौ संसार 
विना संकोच के उसको स्मारक कहता हे, जेसे कि ग्राय॑समाज । यद्यपि इस के साथ 
महांष दयानन्द का नाम नहीं लगा हुआ तथापि महर्षि के उद्देश्य को पणी करने 
। से उसका स्मारक बनरहा दे । परन्तु द्यानन्द प्रेस, दयानन्द हर्पताल, दयानन्द 
| बाज़ार, दयानन्द स्कूल, दयानन्द साबुन और ऐसी ही अनेक वस्तु जोकि महर्षि के 
| उद्देश्य को पूर नहीं कर सकतीं, कभी महर्षि का स्मारकचिम्ह कहलाने के योग्य 
| नहीं होझकतीं, चाहे उनके साथ महर्षि का नाम क्यों न लगा हुम्रा हो 1 


स्थलदर्शी पुरुषा ने ससार के इतिहास में स्थूळपदार्थ स्मारक समे हे । यथा- 
| यवन ( मुसलमान ) मदीने को अपने पूवेजों का स्मारक समते हैं । इसाई लोग 
| सूली की मूर्ति को अपने गुरु का स्मारक बतलाते हैं । बोद्ध ळोग बुद्धकी मूर्ति को 
| उस का स्मारक ठहरात हैं । संसार की मूख जातियों के आचार विचार को इकः 
| झा किया जावे तौ सार यह निकलता हे कि वे किसी स्थूल पदाथंको अपने किसी 
| महात्मा का स्मारक चिन्ह बनाते हैं । परन्तु वे स्थूलपदार्थ भी भिन्न र हैं जो कि 
उन के विचार में स्मारकचिम्ह का काम देते हें । यही नहीं कि लोग स्मारक के 
| दिषय में भूले हुये हैं किन्तु साधारण बातों को म से कुछ का छुछ सम फे हुये हं । । 
दृष्टान्त के लिये स्टुरूपता को ही लेलीजिये और देखिय कि किस प्रकार एक दूस- | 
| रे के विरुद्ध लोगों ने सुरूपता. कल्पित करली है । यथा-चीनी उस स्त्री को सुरूपा 
। जानते हैं जिस के पांव बहुत ही छोटे हों और इस कारण उस से चला ही न जा- | 
वे। यरोपियन लोग उस स्त्री को रूपवती मानत हे जिसका कमर पतला हा । हव- 
शी लोग उसे रूपवान बतलाते है जिस के होठ उभरे हुये हा । परन्तु वद्य (डाक्ट- 
र) लोग बतळाते हे कि समता या आरोग्यताका नाम सुरूपता हे । ठाक इसा रीति 
पर संसार ने स्मारक के भिन्न २ आदशे ( पेमाने), घड लिये हें: परन्तु स्मरण र- 
खना चाहिये कि कोई स्थूल पदा केसा चेतन महात्मा का स्मारक नहीं हो स- 


A 
७० शी 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 


ह oR 


Ee cr ७... ल्क 


॥_ Sees Rar TS i I च ड 
उष्टक न्ड CI 372 
५ 45:22 क्षय टु 


, २१८ महर्षि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


I SSIES ° VOU Rs 


~~ 


| कता यदि मान भी ले कि कोई स्थूलवस्तु किसा महात्मा का र्टातम्रवक्तक हो 
! सकती हे ता यह स्मारक बहुत कभ इष आर राभ का द्नवाळा हांगा आर इस- 
| 


॥ 
i 

| 

| 


| 


। की अपेक्षा वह स्मारक जिस से उस के उदेश्य की पत हो अत्यन्त ह ऑर म 
हा लाभ का देनेवाळा सिद्ध होता है । जैस दो मनुष्य स्वामी दयानन्द का स्मारक 
। बनात हे एक तौ मरतियां बना कर वेचतां हे और दूसरा विद्यालय खोलकर ब्रह्मच- 
| य आश्रम की नींद डालता है| यदि सूति या फोटो लोगों को उन के स्मरणे कराने 
| से कोई लाभ पहुंचा सकती है तो यह लाभ उस लाभ की अपेक्षा जो विद्यालय पहेचा 
| सकता है बहुत ही तुच्छ समझना चाहिये । विचार कर देखें तो महात्मान अ- 
h पने रूप, अपने नाम, अपनी यरात या अपने कुल की बडाई बेचने नहीं आते, किन्त | 
| बह उच्च उद्देश्यों का रते हुये अपने नाम ओर शरीर तकका मोह नहीं क 

| रते चह चाहते हे कि सञ्च और हितकारी नियमो का पालन करके लोग लाभ उ- | 

व 


a ~ 


स्मारक किसी उद्देश्य की एलका साधन हे इसको हिन्दू पौराणिक लोग भी | 


127 


( 


चाचिक ही नहीं किन्तु कामिक रीति पर मानते हें । यदि वह यह समभते हैं कि 
उनकी काली देवी रक्त नहाने वाळी और हिंसा करने वाळी थी तो वे उसके मंदिर 
! # (जो उसका स्मारक रूप दवे) अब तक भी सहस्मों निरपराध प्राशियों कें गले | 
दाटत हुये अपने इस कमे से लोगों को इस वात की शिक्षा देरहे हें कि हम काली | 
के उद्देश्य को इस मन्दिर में ( जो उसका स्मारक हे ) पूरा कर रहे हैं । इसे 
(630... 9२ 


| 
| 
( 
¢ 
| 
| 
। तिरक्त वंष्णव लोग अपने मन्दिरा मे कभी शाक्तिक मतकी शिक्षा नहीं देते | जती 
| 
४ 


पन्ते मन्दिरे में जिनको वे अपने तीथेकरो का स्मारक समझते हैं कभी पुराणों षी. 
शिक्षा नहीं देते । बोद्धमन्द्रों में कभी पौराणिक लोगो की मूर्तियां नहीं रक्खी जा. 
तीं। शंकराचाय के मठा में कभी अद्धेतवाद के विरुद्ध प्रचार नहीं किया जाता | वि || 
दान जी स्मारकचिन्ह किसी ने किसी महात्मा का मान रक्‍खा हे वह उस स्मारक. 


रक को उसके उद्देश्य की पूर्ति का ( चाहे बह उद्देश्य कैसा ही अपवित्र या भ्रामक 
| क्यो न दो ) साधन बनाता हे । स्वामीजी उस कार्यालय के साथ सम्बन्ध रखते “|| 
| जिससे उनका उद्देश्य पूणे होता रहे | यदि वह देखत थे कि कोई स्थापना दमा || 

उद्देश्य को पूण नहीं करती तो वे स्वयं उसके विरुद्ध और तोड़ने बाळे हो जाते थं 1 
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महाप के जावन पर एक दृष्टि ॥ A । 


11“ छ का यासात CA 
~~ A, 


६ । अद्यापि 


। न पाठशालाओ में अष्टाध्यायी, महाभाष्य प्रश आपे ग्रन्थ उत्तमता से 

| पढ़ाय॑ जात थ, परन्तु जब विद्यार्थी आपंग्रन्य पढ़ने पर क्षी पौराणिक के पोराणिक 
| दा वनकर निकळने लगे तो स्वामीजी ने इन शाला को तोड देना ही उचित सम- / 
| झा । इसल हमें जानना चाहिये कि कोई स्थापना जो कि स्वामीजी के उद्देश्य को 
एण करन का साधन नही हे वह उनकी कभी यादगार कहला नही सकती । स- 
| म्भव हे कि मनुष्य किसी कार्यालय को ( जो उनके नाम से प्रसिद्ध हे) उनका स्मा- 
| रक समभझछ परन्तु इस बात का निश्चय करने के लिये कि यही स्मारक दै, मनुष्य 


| का उस कायालय के उद्दृश्य आर काये प्रणाळा का पड़ताल करलेनी चाहये | हम 


आह्यमणक्ता नाम खुनकर किसी व्यक्ति विशेष का आदर करने के लिये उद्यत हो जाते हैं 
परन्तु उसकी ब्राह्मण संज्ञा को छोड़ कर उसके काम की पड़ताल कर तो फिर नि- 
शयय हो सकता हे कि यह ब्राह्मण है या नहीं । इसा प्रकार किसी महात्मा के सच्चे 
स्मारक का जानने के लिये हम उसके नाम को छोड़कर उच्च उपदेश और शिक्षा को 
| दखळना चाहिये जो उस मं दी जावे। इस कथन से यह सिद्ध हे कि सच्चा स्मारक 
|| | किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन हुआ करता हे और इस तत्व को समते हुये हम 


~ 


4 पात ह क आय्यसमाज जहा महाप क नाम को समरण करान वाळा हे वहां उनके 


` 


| (३ ~ > ~ ~ श्न ~ 
|| | उद्देश्य को परत का निस्सन्देह प्रवल ओर सव से उत्तम साधन हे । 


पं० गुरुदत्तजी अपने व्याख्यानो में कहा करते ये कि “हेट पत्थर पर किसी 
। || | ऋषि का नाम खुद्वादेने से उस ऋषि का स्मारक नहीं बन सकता। किन्तु यदि 


| | ड ~ ५) ४३ 


“|| | ऋषियों का स्मारक बनाना चाहते हो ती उन उद्देश्यों का प्रचार करके दिखाओ | 
। || | जिन का प्रचार अपने जीवन में वे ऋषि स्वयं करते रहे हैं ” | स्वामी दयानन्द का 
। || | स्मारक यही हे कि वेद के सिद्धान्तों का संसार में प्रचार हो जावे । 

यदि स्वामीजी अपना शिक्षापत्र ( बसीयतनामा ) न छोड़ते तो स्यात कोई क- 
हसकता कि हमें स्वामीजी का उद्देश्य विदित नहीं, परन्तु जब उनका वसीयतनाआा | 
भोजूद है तो कोई भी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता । यह वसीयतनाम 
कह रहा हे कि यदि ख्रामीजी कुछ काल आर जीते तो वे निञ्न लिखित उद्देश्यों की 


पति के लिये अपना समय छगातेः 
स्वाभा का उदृदय जा कवसापतनाम स लखा हेमु 
(१) वेद ओर वेदाङ्ग आदि शास्यो के प्रचार अथात उनको व्याख्या करने क 


राने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनान, छापने छपवाने आदि 1 >> क क * 


प ७. 


CROSS शशि 


२२० महाष दयानन्द का जावनचारित्र ॥ 


INNS < 


(२) वैदिकधभ के उपदेश थोर शिक्षाके जिये उपद्शक मण्डली नियत करके : 
श देशान्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर मं भेजकर सत्य क ग्रहणी आर असल्य के त्याग | 


~“ 


राने आदि में । 


5 


(३) आर्य्यावसेके अनाथ और दीन मनुष्यां की शिक्षा ओर पालन में इस सभा | 
| अपना धन और पुरुषार्थ लगाना चाहिये । 
महर्षि के इस उद्देश्य को पूणा करने के लिये आर्य्यंसमाज विद्यमान हे, अतएव | 
आय्येसमाज के सिवाय कोई भी उस का सच्चा स्मारक नहीं हे । आय्यसमाज में || 
सम्मिलित होने के लिये स्वयं महर्षि लोगों को बुळारहा है # आय्येसमाज ऐसा सः | | 
शा स्मारक है कि इरा का बुनयादी पत्थर स्वयं महर्षि ने अपने हाथ से रक्सा. 
| हे, इस यादगार का च्चा पृथिवी भर में फैलाहुआ हे । आर्यसमाज की बृद्धि से वे- | 
| दिक धर्मकी उन्नति होसवती है। कभी वह दिन भी आवेगा जब कि भूगोल के सब | 
९ 


[aS 


। छ्वापा म आयसमाज रूपा उक्त का शाखाये फलगी । वह दून आवंगा जव क हम 
~ ~ 


“उपदेशक मण्डली” की हढ नींव रखने के लिये पुरुषार्थ करते हुये महर्षि की शिक्षा 
(चसीयत ) को पूरा करले से ऋषि सन्तान कहलाने के अधिकारी । स्वामीजी 
यदि जीवित रहते तो वे स्वयं इस “ उपदेशक मण्डली ” को अच्छी पुण्दशा में| 
| करजाते, परन्तु उन्हाने पं) गॉराशङुर शम्मा को वोदेकथमसभा जयपुर का वतः | 
निक उपदेशक नियत करके इस महान्‌ काये की जड़ आप जमाई थी, अव इंसी उ" | 
देश्य की पर्ति के लिये आर्थसमाजों ने वेद्प्रचार फण्ड स्थापित किया है ताकि | 


~ >) | 
दृशर शोर नगर २ मे वादकथम का प्रकाश र आविद्यान्चकार का नाश हांसर्क। | 


यादे कछ:.से दी पसियाटिफ सोसाइटी के सभयां के१?पुरुपार्थ से यूरोप को प्रा | 
न शास्त्रांक प्रदृत्वका लेश मात्र परिचय मिला है तो उक्त सोसाइटी! ले कई गुणां 
| बढ़कर आय्थंसामाजिक पुरुषार्थ के द्वारा यूरोप, अमेरिका आदि सव देशों को वें || 
दादि सत्य शास्त्रों की महिमा का पूण ज्ञान प्राप्त होगा यदि आज़ पश्िचिमीय लोग || 
पासयांटक खोलाइटी के कृतज्ञ हे तो कल इस से बढ़कर आर्यसमाज) होर उस || 
जन्मदाता महर्षि दवारन्द के कृतज्ञ होंगे ।: | 


ai 


| 
f 
| 
| 
| 
|] 
| 


9 

शे 

|! , 

| * देखो सव्यार्थप्रका पृष्ठ ३८६ 


£ 1 सर विलियम जोन्स 
f मे जोन्स, वेलकिन्सन, केरी, फारिस्टर, आर कोलब्रक आहि एसि! 


॥ क सभासद जिन्होंने कि संस्कृत 
उ i BRYA) CTE का पता पचिम वालों को दिया ए । साथन्स भाफ 


शि 


IT NNN 


error 03 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ 


र्र [oN 
सहोष को ग्रन्थरचना और चैदिकाशिक्षा | 


~ 


दा भाग हे, एक वह भाग जिस म॑ भ्रमत का 1जज्ञास 
[a 
अम्गतासन्ध का खाज म [फरता रहा । दसरा वह भाग ह [जस म कि अउतपान ! 


~ 


| छुर लन क॑ पर्चात्‌ मनुष्यमात्र को उस अखुतक छकानेका यल करता रहा । दाना ; 
॥ | 
| भागा म हम उन्ह पुरुषाथ करत हये पाते ह। पाहले भागम अपने लये आर दुसर | 


र OO 


| भाग में आंराँके लिये । दोनो भागों में हम साधन देखते हैं, पहिलेमे अपने लिये दू- | 
| सरे में आरा के लिये । दोनों भागों में हम उन्हें याचा करतेहुय पाते हैं। दोनों भागा । 


=e = 4 
। म इम उन्हें कष्ट आर विघ्नों के जाल मधरा हुआ पात हे । पाह भाग को याद ; 
बीज कहें तो दूसरा भाग उस का फल है। दोनों भागो में हम उन्हें कृतकार्य होता : 


~ ~ 
हुआ दख द । पाहूल भाग म या नके साधन ब्रह्मचय अर योग थे तो दूसर | 


स्वामीजी के जीवन 


45% 


| भाग में हम उन को वाणी और लेख के साधन काम में लाते हुये पाते हैं । यादे प- | 
। हिल उन्नति के साधन थे तौ पिछले प्रचार के साधन हैं । 


~ (3९ 


यदि कोई प्रश्‍न करे कि महार्षे ने पिछले भाग म॑ वाचिक ओर लेखबद्ध उपदोश | 


3 CON 


फे काम को अपने हाथ में क्यों लिया ? कया इसके सिवाय ऑर कोई उत्तम साधन | 
9 ~ ES ~ ° ~ >> १ 
| न थे तो हम कहेंगे जैसे अपनी उन्नात के ब्रह्मचर्य और योग पूर्ण आर अनुपम सा- 
>>. Ne (५ _e ~ ~ ~ ~ ~ >> 

' धन हैं यैसे ही संसारोन्नति के लिये वाचिक ओर ळेखवद्ध उपदेश सर्वोत्तम आर ' 
| 


, अद्वितीय साधन हे । वाचिक उपदेश वह परमोत्तम साधन हे जिसक्षो कि प्राचीन 
। समय में आश्रमियों के शिरोमणि संन्यासी लोग ग्रहण किया करत ओर इस उप- 
देश बल से सब मनुष्या का कल्याण किया करते थे । ऋषि लोग जहा वाचक उ- , 
पदेश करते थे वहां आवश्यकतानुसार लेखबद्ध उपदेश भी करते रहे ह । क्या म- | 

| हरषि पाणिनि की अष्टाध्यायी, महर्षि पतञ्जलि को योगदर्शन, ब्रह्मवेत्त। ऋषियों की | 
उपनिषदे, शतपथ आदि ब्राह्मण, निरुक्त, निघण्डु, आंद एस्तक उन के लेखबद्ध उप- । 


ha 


देश का फल नहीं हें? 


ऋषि समय को छोड़कर हम अन्धकार फे समय में सी दीपक का प्रकाश फै- 
| लाने बालों को इन दो ही साधनों से काम लेते हुये पाते हैं। बुद्ध ने इसी उपदेश के 
। बल से धर्म के साधन संसार मे प्रचार किय और आज पचास करोड़ से ग्रथिक 
| मनुष्य उपदेश के महत्व का परत्य प्रमाण हें । शंकर, ईसा, हम्मद, डार्विन झादे | 
' अनेक पुरुषों ने वाचिक और लेखबद्ध उपदेश से ही a शके हक नज 


| २२२ महाष दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


| महत्व को खर्य महर्षि दयानन्द ने सत्यार्यप्रकाश की अभिका में इस. घकार वशेन 


वशी सदुपदेश के विना अन्य कोई भी मलुष्यजञाति की उन्नति का कारशा नहीं | | 
| हे ” मेडम साहवा के नाम एक पत्र में उनके इस प्रकार वचन मिळते हे जिनसे भी 
पदेश के महत्व का बोधन होरहा हे “ हम आया ओर आयसामाजिकों की कदा- || 
पि हानि नहीं होसकती क्योंकि यह बात नदीन नहीं हे। हम लोग जव से सूष्टि. 
आर वेद का प्रकाश हुआ हे, उसी समय से आज पवन्त उसी वात को मानते आ- | 
ते ई। क्या हुआ कि अब थोडे समय से अपनी अज्ञानता ओर उत्तम उपदेशकों के | 
बिना बहुत से आये वेदोक्त मत से कुछ २ विरुद्ध और बहुत से अनुकूल आचरण || 
| भी करते है, अव जिसकी प्रसन्नता हो अपनो ओर सब की उन्नति के लिये इस आ- | | 
| येसमाज में मिलें ” सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुछास में महर्षि लिखते हैं किः | 
इस बिगाड़ झे मरळ महाभारत युद्ध से पून पक सहस्त्र वष से प्रदत्त हुए थे क्योंकि | 
स समय में ऋषि सुनि भी थे, तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईप्यों, द्वेष के अड | 
उगे थ वे बढ़ते २ श्रद्ध होगये, जब सच्चा उपदेश न रहा तव आयोजत में 
फैलकर परस्पर लड़ने भगड़ने लगे क्योंकि जब उत्तम उपदेशक होते हें तब अच्छे 
प्रकार थम, अथ, काम आर मोक्ष सिद्ध होते हें ओर जब उत्तम उपदेशक और श्रो- 
ता नहा रहते तब अन्धपरस्परा चलती हे, फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न हाकर सः | | 


॥ 


| दुपदेश करते हे तव ही अन्ध परस्परा नष्ट हॉकर प्रकाश का परस्परा चलती हैं| | 


डुाङ्मांन्‌ कारागर भुजायंत्र ( लीवर ) से काम छेने वाळे वडे भारी बोओों को 


गमत त री टर » 
सु [स उठा सकत दइ आर लीवर का मूळ मनुष्य की भुजा म विद्यमान है।ए- | 
क [फळ 


शि 
१ 
१ 
९ 


पे 


[स्फर न लाबर का विचित्र भारवाहिनी शक्ति का महत्व दिखलाने के लिये | 
कहा था क मुक परा २ सामान ओर लावर देदो में एथिवी को उठा सकता हूँ || ¦ 
| इस कथन म अत्युक्ति हे परन्तु जब हम यह कहे कि सदपदेश मनुष्य जाति को ॐ 
पर उठान का एक निर्दोष और दृढ़ लीवर हे तो इस में कछ भी अत्याक्ति नहीं ऐसे 

दान्‌ उपद्श क ल॑वर को लिये हुए महर्षि गिरी हुई मनप्य जाति फे उठाने का पर 


च. 
सक वाचक उपदेश का फल यदि आर्यसमाज हैं तो लेखबद्ध उपदेश का पट 
उसक रचत ग्रन्थ ह) वाचिक उपद्श वह अपने जीवन 


थे, 

मही इम खुना सकत 5 
परन 

| परन्ठु उनका छखवद्ध रचना आज उनके वाचिक उपदेश के "पसा वाषिक उपदेश के स्थान में काम करर में काम कररही 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ २२३ | 


है। इस समालो उनके वाचिक उपदेश को नही सुन सकते परञ्च उनकी रचना : 
| को पढ़ सकता पूछो तां उनके ग्रन्थ ही आज हमें उनकी ओर प 
देते हुये रित शर शान्ति का मागे दशो रहे हैं। इसके पूथे कि हम उन सिद्धातों | 
| कानेन कर जिनकी कि उन्होंने अपने ग्रन्थों में शिक्षा दी है यह वतलाना यी वीन । 
। हे कि ये सिद्धान्त उनके निजकल्पित या नूवनरचित नहीं हैं, किन्तु प्राचीनता मे. 
| सृष्टि के समानान्तर और सहयोगी हैं। इन सिद्धान्तो का होना ईश्वरीयज्ञान वेद : 
| पर निभर हे, इनका दूसरा नाम वेदिक सत्यसिद्धान्त है। ये वे सच्चे सिद्धान्त हैं . 


| सव निर्विवाद मानते रहे । यही नहीं किन्तु ये वे सत्सिद्धान्त हे कि जिनको अब सी 
| बुद्धिमान्‌ लोग मान रहे हैं और भविष्य काळ में भी मानेंगे। इन सिद्धान्तों का मूळ 
| केवळ सत्य पर हे। सश्क्रिम इनकी सचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण है । ये किसी जातिविशेष 
| सम्प्रदाय विशेष और व्यक्तिविशेष से सम्बन्ध रखने बाले मन्तब्य नहीं हैं। ये ईरान, | 


| चीन, भारतवर्ष आदि किसी देश की सीमा में बद्ध होने वाले नियम नहीं हैं और नहीं | 


[aS 


ह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी आदि किल्ली सम्प्रदाय विशेष के | 


< 
` 


य 
| मन्तव्य हैं । जैसे संसार के लिये एक ही पवन, एक ही जल, एक ही सूर्य लाभदायक 

हे बेले ही मनुष्य मात्र के लिये ये एक ही आत्मिकसूर्य के समान हें । सचाई से 
[ई विरोध नहीं कर सकता, दो और दो को सब चार ही कहेंगे, सब देशा मे लोग 
के सात दिन और वषे के वारह महीने मानते हैं। ठीक इसी प्रकार इन वे- 
क सिद्धान्तो का पालन प्रत्येक मनुष्य करसकता है। आंख सूर्य के प्रकाश को | 
हण करती हे, आत्मा सचाई का ग्राहक है | वोदिक सचाई प्रकृति की पाल्य पु- : 
तक है । इन मन्तव्यो का तस्व समभने के लिये प्रत्येक मनुष्य को महर्षि के निस्त- | 


3, 
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CTS 
लाखत शब्द्‌ अवलांकनाय ह'- 


“स्वतंत्र सिद्धान्त या मनुष्य का धर्म वह है जिसको कि सदा से सब मानते 
आये, अय मान रहे हैं और भविष्य मे भी मानेंगे। जो कि उस का कोई भी बि- | 
रोध नहीं कर सकता । इसलिये उस को नित्य और अनादि धर्मे कहते है । बुद्धिमा- | 
न्‌ लोग किसी सूखे की वांत या मत की बहकावट को नहीं मान सकत । सत्यवा- | 
हितेषी और निष्पक्ष विद्वा जिन सिद्धान्तों को मानते हैं ब- | 
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IIS तल“ = पः i ें उल+-+--- दर | है! 
२२४ पहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
पिया के माने हुये इश्वर आदे जो सिद्धान्त हे उन को मे भी मानता हू औरं सब 


। भद्र पुरुषों के सन्मुख रंखता हूं । मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं जो कि. 

; तीनों कालों में सबके लिये समान रूप से मन्तब्य हो । मेरा प्रयोजन कदापि किस 
नवीन कटिपत सिद्धान्त या मत चलाने का नहीं है, - जो सत्य है उसको मान- 
ना, मनवाना और झूठ को छोड़ना और छुड्वाना सुभकों अभीछ है । यदि भे झी 

' झाग्रही होता तौ आयोवसे के प्रचलित मतों में से किसी एक का पक्ष ले लेता, परन्तु | 

| आयीवते या अम्य देशों में जो अधर्म की वाते हैं उनको ग्रहण और धर्म ऊ बातों || 


का त्याग नहं! करता, न करना चाहता इ, क्या।क एला काम मनुष्यता स बाहर ह। | 


आर लाभ हानि को समै, अन्यायी बलवान्‌ से भी न डरे ओर घमात्मा निर्वल से || 
|| भी डरता रहे । इतना ही नहीं किन्तु अपने पूरे सामथ्यं से थमोत्माओं की ( चाहे || 

वे कैसे ही दरिद्र, निवेल और शुणहीन क्यों न हों ) रक्षा, उन्नति और सहायता क- | 
ता रहे और अन्यायी चाहे थिवी का राजा, धनवान, वलवान्‌ और गुणवान ही || 


° 


क्या न हा, उसका हान, अवनात आर उपक्षा सदा कया कर अथात्‌ जहातक 


*>. 


॥ होसके वहांतक ग्रन्यायाचरण करने वालों की शक्ति का हास ओर न्यायाचरण | 
+$ करने वाल की सहायता सदा करता रहे | इस काम में चाहे उसको केसा ही कष्ट | 
>> 


५ ओर दुःख उठाना पड़े चाहे प्राणतक भी चले जावे परन्तु इस मनुष्यता से पृथक्‌ | 
कभी नहो । | 
| 
| 


जिन [सद्धान्ता या मन्तव्या को वह शिक्षा देते रहे उनका दसरा नाम सबत॑त्र || 
सिद्धान्त हे, इनको ही हम वेदिकधर्म कहते हे । इन्हीं को स्वामीजी खयं मातते | 
आर दूसरा को मनवात थ, इन्हीं का उपदेश वह अपने ग्रन्थों में कर गये हैं यह | 
जान लेने के पश्चात्‌ कि वह सावजनिक धरम की रिक्षा देते रहे अब हमें निद्शन | 


की रीति पर उन सिद्धान्तो से परिचय प्राप्त करना आवश्यक हे । 
सब से प्रथम उन्होंने संसार को ईश्वर फे विषय में 
बेदोक्त शिक्षा दी । || 
रखना उत्तम अन्न को चती हुई उसे स्वीकार करती हे, परन्तु विष के चलते || | 


८ {पर उसका कदापि खीकार नहीं करती । आमाशय ( मेदा ) जहां अन्न को पर्चाती 
है वहां विष को वमन या विरेचन के द्वारा अपने से पृथक करता हुआ अप्रनी # 


महाष क जावन पर एक हाहे ॥ २२५ 


इन स घवरात हृ | नाक यदि छुगर 
न । प्रत्यक दान्द्रय अप 


च 
श्र 


थे को प्रहण करती हे तो दुगेन्ध से वचना 
ना यारुतकदशा में अनुकूल का ग्रहण गोर प्रतिक- 
ल का साग करन के छिये उद्यत है। परन्तु इन इन्द्रियों से बढ़कर एक और प्रधान 
इन्द्रिय हं।जसका वाम बुद्धि है ओर जो आत्मा को आ? 
य 


ट्मिक अर्थों के अहण करने 

1न करन म सदा सहायता देती दे मन्तव्य और सिद्धान्त इसी प्रथानेन्ट्रिय के 
सन्सुख प्रस्तुत किये जाते हे । उनमें से जो आत्मा के भोग्य होने के योग्य होते हैं 

) ~ ~ NN ~ ~ ~ ४९ 

नका यह स्वाकार करती ग्रार जो उसके लिये विष का प्रभाव उत्पन्न करने वाळे 


~ ४ ह 


नकां त्याग करदेती €। पांच सहस्र वषे से लगातार मनुष्य की इस प्रधान- 
को घूस ( रिशवत ) देने की मतमतान्तर बालों ने चेष्टा की ताकि यह विष 


*९ 


| भोजन भार भोजन को विष कहदे। सम्पदायों के आचार्यो ने इस प्रधानवृत्ति | 


mM 


9) ~= 


९1 


/ 


5 


| का गला घोटना चाहा भ्रीर उनके प्रचारकों ने आत्मा को इस भीतरी आंख को फो- 
डमा जाहा इसलिये कि वे अपने मनंघड़त अन्त्या का विष आत्मा को भोजन के 


) +6 
Fs 


Oe oS 
कु 


से देसके | इस समय संसार में पुरानी, जेनी, किरानी, छुरानी, सारे मतवादी 
सहमत होकर कह रहे हैं कि धमे ( मत ) से वुद्धि का कुछ सम्पक्ष नहीं, जिसका 
यह हे कि षे चे 


र — 
Ee 
4 


८) 


आत्मा को वुद्धि की आंख से अन्था करके अपने मत का प्रकाश 
खलाना चाहते हैँ। तके के सामने ठहर नहीं सकते। मदुप्य की बुद्धि इन मतों 


हॉ! he प 


सद्धान्तो को कदापि स्वीकार नहीं करसकती । इसके विएरीत वेद्किधम तके | 


>>>) र NNN AN OS 


पुष्ट होता दे, वेदों मं कोई बात भी ऐसी नहीं जिसको कि मनुष्य की बुद्धि स्वी= | 
र्‌ 


ने करसके | संसार भर में एक वेद्फिथम ही हे जो कि आत्मा की आंख 
) को नहीं चाहता । महर्षि दयानन्द लिखते हे किः- मे वेदों में को- 
वाद वद्धिदिय बा दोष की नहीं देखता थोर उन्हीं पर मेरा मत निर्भर हे # 
हि द्थांनन्द्‌ की यह निज की सम्मति द्वो किन्तु सम्पूण ऋषि सुनि ऐसा 
९ 


वि कणाद लिखते हैं कि “ धुद्धिपवी वाक्यळतिबेदे ” १? अथात | 
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ये स थी वेद नेतरः” ्रथोत्‌ जो तक से सिद्ध हो बही वेद का मत हे अन्य | 


नहीं | निरुझदार यारुफ महर्षि कहते दे “तर्कमेव ऋषिः ६३ अथात्‌ तक ही हमारा 
~ 


च 


Gt 
Lo + Pe 


आपि है। धेदों 5 सी कई मन्त पेले हैं जिनमें मनुष्य को बुद्धि स काम लेने की शिक्षा | 


| SI NE मव 
+ सत्यार्थप्रकाश १० ९९९, ६०० ( तृतीय एडीशन ) थाम्तिनिवारण पृ ९ । 
| वेश्ञेषिक दक्षेम अ० ६सू०१। ` 
निरुक्त ३० ९३ ख? १२। `` | 


२.३० 1108 


र उन्का 


LL NT 3-77 छ 
>>... 


®> 


ड ष्‌ 


> 
को गई हे। इसलिये देदिकधमे के मन्तव्य वही समक सकते हे जो अपनी दुद्धि से 


। की आंख मानते हैं। जिन की आत्मिक चक्ष फूट गई हो, घे यदि बेदिकसिद्धान्तों 
को न समझ सकें तो इसमें वेदी का छुछ दोष नहीं किन्तु उन्हीं का दोष हे । 


>४) > 
> 


किरानी और कुरानी लोग एक काठिपत इश्वर को मानते हें जिसके गुश कभी | 
बुद्धि स्त्रीकार नहीं करसकती । दुश्बुद्धि रखने चाले नास्तिक ओर जैनी लोग अ- । 
; न्धकार में पड़े हुये ईश्वर से ही विद्युख हो बेठे हैं। पोराशिक लोगो ने अपनी भ्रा- | 
| न्ति और कठिपतगुणों का संघात इश्वर को मान रकखा हे। अद्वेतवादियोंने बुद्धि | 
छा असदुपयोग करके सब को ईश्वर ही इंश्वर बनादिया । अब संसार सचसुच बा- 
स्तिक है, यदि जैनी, चारवाक, बाद्ध योर यूरोप के प्रकतिपूजक इेश्बरवादी न होने | | 
से नास्तिक हैं तो पुरानी, किरानी, कुरानी, अद्वेववादी और थियासोफिस्ट भी इंश्वर | 
को अन्यथा मानने से आस्तिक नहीं होसकते । क्योकि यादि किसी वस्तु का न जा- 
| नना अविद्या है तौ किसी का उळटा जानना भी ग्रविद्या से पृथक्‌ नहीं होलकता। | 


पश्चिमीय विज्ञान की पुकार मचाने बाले आधुनिक नास्तिक यद्यपि तर्क की आं- | 
ख से देखना चाइते हैं परन्तु अन्धेरे में आंख से कोन देख सकता है। यदि पुरानी, | 
~ ~ CS « ~ ~ ~ NN ट्र ~ [oS CS ती 
'करानी, कुरानी आदि आंख को फोड़ना चाहते थता य पाश्चमाय प्रकातिवादा ग: | 


ख (० व 
~ 


की रक्षा करना चाहते हे | यदि चे गन्धे होने फे कारण नहीं देख सकते थे तो | 


he 


य॑ अन्धर क कारण दखन से वाञ्चत हैं। सायन्स के दीपक के प्रकाश में बुद्धि काम 


ति)भर क्रियाको दो अ 
हे आर इस से परे दीपक के प्रकाश म॑ देखने की उस को शाः {। प्रोझेषर 
डण्डछ अपनी अवस्था को इस प्रकार वशेन कररहा है “ हम जहां प्रकृति की उः | 
व्यात्त झा नदद जानत वहां क्रिया की उत्पत्ति को भी नहीं जानते, जहां प्रकृति दै 
चहा [कया ह क्यांकि हम केवल क्रिया छे हा द्वारा प्रकृति को जानते हैं । हम से 
सार म काई वस्तु बढ़ा नहीं सकते ओर नहीं उस से घटा सकते हें, परिचमीय 
वज्ञान इश्वर के एक गुण क्रिया को अनुभव करके थकगया हैं और उस से पर 
नहा जासकता। क्रिया को प्रकृति से भिन्न अनादि मानते हये सायन्स इसके दि 
पय मे आयक जानने खे वंचित हे, परञ्च वेदिकसूर्य का प्रकाश हमें दशी रहा १ | 
कि उक्त क्रिया इश्वर ही की सत्ता से प्राति में भरपूर होरही है। जिस परमेदवर के | | 
गुणों का पश्चिमीय जगत को ज्ञान नहीं और पूर्वीय जगत्‌ को उलटा शान होरी |. 


60-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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महाप के जावन पर एक दए ॥ 


>> २०२22... 
OD 
SSNS SHON LO 
~ ~ 


। है | वेद्‌ बतलाता दै किः" तङ 


~~~ 


जाते तन्नेजाति ” # अर्थात्‌ वह परमेश्‍वर सथ 


। चला रहा हं आर आप अचल है” उप सपद बंद के आशय की इस प्रकार पुष्टि कर 


| रही है (कि:-" स्वाभादि 
| रही दै! स्वाभाविकी शानवलक्रिया च ” जिस के अर्थ यह हे कि “ बह पर- 
| मेश्‍वर ज्ञान, बल आरं क्रिया का भण्डार है ”। 


इस संसार का बनाने वाला . 
| न था, न € आर न होगा, किन्तु अनादिकाल से यह सष्टि ऐसी ही चली आरही हे 
| में कर्मा यह वनी आर न कभी नष्ट होगी ” इस का उत्तर महर्षि इस प्रकार देते | 
| हके बिना. कत्ता के कोडे भी क्रिया नहीं हो सकती, पथिवी आदि पदार्थों में 
| विशेष प्रकार की बनावट दीखती हे, यह बनावट अनादि नहीं होसकती । जो व- | 


(> 


| स्तु । लकर वना हो वह संय,ग से एव वनी हुई नहीं होती और फिर वियोग होने: 
| ठ SS ती। जो नो स | 
| क पदचात बसी नहा रहती । जो तुम इसको न मानो तो कठिन से कठिन. पत्थर और | 


| 


| ~ था 
| कोई २ नास्तिक इस प्रकार कहा करते हैं किः- 


7 


ia पिर्‌ oe कोते डे 
| धातु हारा आर फलाद आदि को तोड़ ठुकड़े कर गला या जला कर देखो कि इन 
~ ~~ 


| म॑ अलग २ परमाणु मिले हुये हैं वा नहीं, यदि मिले हैं तो समय पाकर पृथक भी 
अवश्य होंगे” | 


स्पर मिलने ओर सड़ने से कमि उत्पन्न हो जाते हैं, एवं बीज, मिट्टी और पानी के | 
Me ~ ~ ~ 4 h 
मिलाप से वक्ष, तूण ओर पत्थर आदि बन जाते हे । जेस सघुद्र मोर वायु के मेल , 
~ 
से 


< ३ न 


लहर आर लहरों स काग तथा दर्दी, चूना ओर नीवू के रस मिळने से रोल 


> ~ 


वन जाती हे, वैसे ही यह सव सि तत्वों के स्वभाव और संयोग से उत्पन्न हुई 


| *सका बनाने वाला कोई भी नही । ( उत्तर ) यदि खभाव से उछि की उत्पत्ति हे 
तो तो विनाश. कभी न होता । यदि विनाश भी खभाव से ही मानोगें तो उत्पत्ति 
| कभी न होगी । यदि दोनो गुण परमाणझों में मिश्रित मानोगे ता उत्पत्ति सौर बि- | 


[aS 


| ह ३ ळे > > 
| नाश का क्रम कभी न चळ सकेगा । यदि कत्तां के होने पर उत्पत्ति ओर बिनाश 


| 


* यजुरवेइ अ० ४० मं० ९। 
t i पृ० २१८ अटमसशल्लास । 
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, ९९८ महाष दयानन्द का जावनचीारज 1 


| से आकर स्वयं नहीं मिळते, किन्तु किली के (बळाने स मळत इ आर उस पर भी 

| ठीक परिमाण खे मिळाने पर रोकी बनता हैं, न्यूजचा या उलट पुलर करने से ' 

न्दी वन सकती, ऐले ही भोतिक परमाणुओं झो जाग शेर ऋषपूवेक परमेश्वर के | 
मिलाये विना जड़ पदाथ स्वयमेव छुछ भी नही बन सकते, अतएव स्थमाव से सृष्टि 
नहीं दगती किन्तु परमेश्‍वर के बनाते से बनदी हे ”। 


सत्यार्थप्रकाश के बारहषे सझुब्लास थे मड! 


| मेदवर के बनाये ज्ञान ओर कंग से रहित श्रोविक परमा व आएल मे मिल 


कर नियमपरचंक उत्पन्न नहीं होएकते । जो स्वभाव व्पज्ञ होते हां तो दू- | 
र) > fo ~ ~ 
सरे सूये, चन्द्र, पृथिवी ओर तारे आहि लोक अपने आप नही वन अते 


< 
किन्तु बह पराणिक आदि १) लोगो को सी ( जिन्दोने कि अपनी रुचि के अनुसार 
र को भी मान लिया हे ) वेदों के पमाण देते हुए यथाथ रीति पर इइवर का 
॥ दास्तविक स्वरूप बतलाते हैं । सत्यार्थ्रकारा के सप्तम सझदळास में उन्होंने नि 


आ 3 लक 
राकार, संवेरास्तिमाद, न्यायकारी, दयाळु, सजन्मा, अनादि, रवव्यापक, स्ा- 
~ XN (5५ | 
इस व्याख्या न उन्हाने घामिक जग" | 


टि 


ढ मतवादी लाग दः 
| यालु ओर न्यायकारी शब्दों को परस्पर विरुद्ध मान रहे थे परन्तु योगिराज की 


$ व्याख्या न वतला [दू्या के दयाळु आर न्यायकारी वास्तव में एकाथवाचक दै १ 


ग | कि भिद्याशद्योंतक । सश्पदायी लोग सवेशक्तिमान शब्द के अर्थ रान्ति खे यह सं. | 
| मझ हुये थे कि इश्वर मनुष्य का अवतार घारश करके संसार भें प्रकट होता हेप | 


रन्लु महाष को सच्ची वेदोक्त व्याख्याने पसे भरम जालों को काट कर लोगों को ब 
-r $> (pS ट्र | 
| तळा दिया कि इश्वर खबेशक्तिमान्‌ इसलिये हे कि बह अपने काम में दूसरा क | 
सहायता नहा खता, न यह कि वह अपने राण, कमे, स्वभाव को बदल देता है। ऐसे || 
ब्र प 


म 


| सिथ्याज्ञान ने संसार में लोग 
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था । आर कड़ा वप से णमक जगत्‌ इस गढ' रहस्य के खोळने म॑ समर्थ | 
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# सत्दाथप्रक्राश ए० २१५८ | | | 
| पादि शब्द से इशर्जiल गोर छुन के मायने वाले आजाते हे । र 
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जो लोग कहा करते थे कि कारण का थी रु [रण होना चाहिये अथीत्‌ इश्वर | 
का भी इश्वर होना चाहिय, उनका उत्तर महर्षि एक सरल दृष्टान्त के द्वारा देते हैं, । 

जिसख मनुष्य को फिर कोई संशय शेष ही नहीं रहता । महर्षि अएम समब्लास में 
ते त्या आंख की आंख, दीपकळा दी पक और सथे का सूय कभी हो सकता ह? 
| सूय सव पदाथा को दिखाता दे, परन्तु सूये को देखने के लिये कभी किसी ने दसरे / 
| सूयव दयकता अनुभव नहीं की । इसी प्रकार इंश्वर सबका निमित्तकारण हे 


५5 


उसका नामत्तकारण अर कोई नहीं हो सकता ।” पश्चिमीय सायन्स ने लोगों को 
| इतना तो बतादिया कि प्रा और क्रिया दोनों एक दूसरे से भिन्न अनादि पदार्थ | 
हैं जिल का स्पष्ट आशय यह है कि प्रकृति और क्रिया ( झ्थोत्‌ क्रिया का प्रवर्तक 
इश्वर ) दोनों खरूप से अवादि और नित्य हैं । कोई मनुष्य कभी यह प्रश्न नही | 


. करेगा कि प्रकृति की प्रकृति और क्रिया की क्रिया कया हे ? निदान म्ल का मूल हो | 
नहीं सकता, अतः इंइत्रर का इश्वर पूछना सरासर भ्रान्ति ओर भूल है । | 
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वेद और शास्त्रों के प्रमाणों तथा प्रबल युक्तियों से महर्षि, अनादि प्रकृति और | 
शनादि जीवों के अधिष्ठाता, खु्ि के कत्ता, जीवों के पाप पुण्य के फळ प्रदाता अनादि 
सच्विदानन्द ईश्वर को सिद्ध करते ओर उसका आत्मा खे प्रत्यक्ष होना बताते हुये | 
घे ईशघर के गुण आयसमाज के दूसरे नियम में इस प्रकार लिखते दैः | 


न ४ रवर सक्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवशक्तिमान्‌, न्यायकारा, दयाळ, आः । 
जन्मा, निर्विदार, अनादि, अनुपम, सवोधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सबान्तयामी, | 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और छुष्टिकत्ता हे, उसी की उपासना करनी चा- 
हिये। ” इसी वात को वह सारगर्भित रीति से सत्यार्थप्रकाश के अन्त में भी लिख 
ए अभिप्राय मतवादी और नास्तिक छोनों की यह दिखलानेका | 
हे कि हम खरिकत्ती वेदोक्त इश्वर को इस प्रकार मानने वाले हे । इश्वर को कि जि- | 
स के ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त हैं, जिस के गुण | 
| | कमे स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वेश, निराकार, खवव्यापक, अजन्मा, अनन्त. संबेश- | 
| | क्तिमान्‌, दयाळु, न्यायकारी, सव रिका कत्ता, धत्ता, इता, सव जाना को कमोनु- । 
। | सार फलप्रदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूं । हि स | 
ञे प्रथम समुल्लास में शास्त्रोक्त प्रमाणो से बतलाते हैं कि “ सम्पूण 


[घनो का प्रयोजन इसी इइषर की प्राप्ति कराना | 
हाचय्ये आदि महस वक hen 
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महाष दयानन्द का जावनचारत्रे ॥ 


हे। ” सक्ति जोकि मनुष्य जन्म का अन्तिस सवोत्तम फल हे, वह इशवरप्रात्ति 
का नाम दै । सम्पूर्णं शुभकम जो किये जाते हैं उन का फल आत्मा को शुद्ध करके 


ईदवर दशन के योग्य बनाना हे । वर्णाश्रम घम, बिद्या ओर पुरुषार्थ सव ईदवरप्ात्ति | 
| के साधन हे । जीव कभी मृत्यु के भय से रहित होकर आनन्द नहीं पासकता जब | 
| तक कि वह ईइवरका दर्शन न करले। आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति म-| 
| तुष्य को ईइवर प्रात कें मार्ग में चलने की योग्यता देती हे । वेदोक्त ईइवर के भूल- | 
| ने ओर उसकी उपासना से रदित होने के कारण ही आज भूगोल श्मशान का रूप | 
| चनरहा दे । ईइवर को न जानने मथवा अन्यथा जानने के कारण ही आज मनुष्य 
' जाति में छेघाग्नि भड़क रही हे, हिंसा ओर अन्याय के कारश आज पृथिवी लहूल 
हान होरही हे । ईश्वर के गण, कमे, स्वभाव को धारण करने का नाम धमे हे, 


रन्तु आज इस धम क श्रभावे ल अथ, कास आर माक्ष क स्थान मे मयस, अनथ; 
| 


कुकाम अर बन्ध के नरक म॑ मनुप्यजञाति व्याकुल होरही हे । नास्तिक, मन्दमाते, ' 
| और पन्थाई लोगों ने ससार को ईश्वर से विमुख कराकर पाप और पीड़ा के समुद्र 


ee 


| म॑ गिरा दिया हे । पांच सहस्त वषे के पश्चात्‌ संसार ने परम हितकारी शिरोमणि 
| सिद्धान्त के सच्चे अथ आज स्वामी दयानन्द के प्रताप से समझे । सुखो की सिद्धिका | 
| आस्तिक पन रूपी बीज, आज स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्ततो ने, मूतिपूजा, मन॒प्यपूजा | 


~ | 


~ 
। आर भठपूजा आद की जड काटते हुय, मन्द्रा, ।गजा, मास्जदा आर पगडा को | 


र 


३ 
, तक क प्रवल भूकम्प सं गिराते हुये, पूर्वाय भ्रान्तिजाब ओर पश्चिमीय प्रकृतिपूजा | 
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अन्धकार का वेद के सूय से छिन्नभिन्न करते हुये, बोदिया है। भूगोल पर से क्लेश | 
NN 
| आर सत्यु के परम दःख को जीतने 


2 


र कया हासकता हे? कि महर्षि के ग्रन्थ और वेदभाष्य उस परमात्मा के महत्व : 


पल 


का नभ्रान्त रात से प्रकाश कररह 
स्मरण करता 


। महाष का यह परम उपकार भावी सन्तान | $ 
इ अपने जावन से उनका धन्यवाद्‌ करगा। | 


तीन पदार्थ अनादि हैं 


का कि व जावात्मा को अनादि मानते ही न थे तो क्या | 
| उत्तर दसकत थ ! यही नहीं कि जीव को ईश्वर से पृथक्‌ नहीं मानते थे किन्तु प्र- | 
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| छात की भा ईश्‍वर हो मानते थे ओर जब उन से कहाजाता कि प्रहति में ज्ञान नहीं , 


क्या तुम्हारा इश्वर भी ज्ञानरद्दित है ? तौ फिर सिवाय मोन के आर कळ बन न 


पड़ता था । असतू से सत्‌ के सि दान्त का अपन सहार के लिये लत थे, परन्त जब ! 
इस का प्रमाण मागा जाता था आर कहाजाता था क रत म से तेल क्यों नहीं नि- | 
' कलता ? ता फिर असमथ हकर चुप द्वाजाते | सार्मदायेक जगत्‌ इस प्रकार मता | 
के गारखधन्ध का सुलभाना चाहता था, पर सलभाने का यल करत इय अपन | 


प्राप का आर उळभमन म फसाता था । 


he 


। नास्तिक लोग जीवात्मा को भौतिक वस्वो का हा पारणाम मान रह थ आर | 
। आजकळके एवयूलेशन(९४०।५५।०) के जंगी राग में यह स्वर अलापते हुयस्ञनाई दत थ ; 
| के मरकर फर कुछ नहा रहता । सत्टुकं पदचात्‌ शरारसे पृथक्‌ जीव कोई बरुतु | 


| रहनेवाली नही है।आर न कोई संसार का अधीइवर हे जोकि जीवांको शुभाशुभ कमो | 
का फळ देवे । परन्तु जब उन से प्रश्‍न होता कि यदि सत्यु के साथ ही जीव का अ- | 
| न्त होजाता है तो संसारस सदाचार और भलाईकी जड़ काट देना चाहिये] क्यों: | 
| कि बुरे ओर भले कमा का न फल मिलता है और न कोई देने वाला हे । अनाथों को | 
ससाओ और मां बाप को तरसाम्रो, न्यायका गला घोटो, मद्य, मांस ओर व्यभिचा- 
र की पूजा करो, जो जी में आवे सो करो कोई कम फल नहीं, कोई जीवात्मा नहीं 
और कोई परमात्मा नहीं । परन्तु यह सुनकर कट्टर नास्तिक भी घबरा जाते ओर | 
अपने आचरण से उत्तर देते कि सदाचारक विना संसार का काय्यालय आज नष्ट 
भ्रष्ट हो सकता है, सत्य और न्यायके विना समाजका एकपल भी जीना असस्भव है। | 
नास्तिकोके मस्तिष्क डार्विन की घड़न्त को कि लड्टवाजी ही सष्टिक्रम हे, सोचते थे 
परञ्च उनके हृदय उनके मस्तिष्क का विरोध करते इए न्यायके पक्षपाती बन रहे 
थे । उनके हृदय और मास्तिप्क में ही घोर संग्राम ऑर घबराहट होरही थी । उन 
की घबराहट और बढ़जाती थी जब उन को कहा जाता था कि ज्ञान प्रतिका गुण 
नहीं फिर जीव में जिसको तुम भोतिक परमाणुओ का पेरिणाम कहते हो कहा स 
| आगया? आर यादि इश्वर कम फलदाता नहीं तौ सारे जीव एकसी दशा मे ही क्यों 
हीं ? इस अकार के बरे उतर हजे रा आ 1 ली इस प्रकार के प्रइनोंके उत्तर देने में नास्तिक असमथ थे । सायन्स के दीपक 
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अन्द ने वेद्सत्र # सुनाते हुय तकक प्रवल आक५ या स भटकत इयशशान्त आत्पा- 


। से अलग नई कर सकते ! जहां शब्द्‌ ६ 
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२३२ गह।पे दणानन्द का जावनचारत्र ।। 


मे प्रकाति के निस्यस्व शरोर अनाद्प्च का मनवा त हुर्य साव ज सावका हाना सनचा 


»खा था, परन्त इन उलभकना का सुलकाना दापक का काम न था । 


851) 


धार्मिक या नास्तिक जगत इस प्रकार अन्धरे मटटाल रहा थाके महाब द्या 
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ग्रो को स्थिर करते हुये वतला दिया कि ईश्‍वर, जीव ओर प्रकाति थे तीनों अनादि | 


S 
कार प्रकृति और जीवों भे परम सूक्ष्म परमात्मा व्यापक होकर अनादि काल से उ- | 
> 
नका ग्रधिष्ठाता बन रहा हे । जीव प्राकृत साथनोसि कमे करता हे ईइबरके न्याय 
खे फल को प्राप्त होता हे । 


र EN A २९ रि च 03 
चाड्द्‌, अद ओर सम्बन्धरूपी वेद्‌ इंश्वरोक्त हे । 


जैसे सूरय के प्रकाश से दाह को पथक नहीं कर सकते बेसे ही भाषा को हात | 

ं है बहां ग्रथ हे। जहां भाषा है यहां ज्ञान घः 

ततमान है। सोचमा यह हे कि ज्ञान आर भाषा मजुष्य ने वनाई हे या श्वर की ओर 
से उस को यह उपहार मिला है । मिसर के बादशाह 'सासीटीकस मे इस वात के | 
जाननेके लिये कि मतुप्य कहांतक भाषा बनाने थ कृतकाय्य होसकता हे दो सद्यः" | 
प्रसत ( न।जाइदूह ) ब्यांक एक गडारेयेके सपद दिया आर प्राज्ञ णे झि इनको | 
सफ बकरी का दूध पीने के लिये दिया जाय ओररमके सामने कोडे शब्द किसी | | 

भाषा का मुंह न निकाला जाय। गडरियेमे इस आज्ञाका पालनकिया और जब वचे | 
बड़े हागये देखा क चे कोई भी भाषा नही जानते । सवाचीस, द्वितीय फेडरिक, चः 
जेश्स आर अकबर से बादशाहों मे सी मनुष्य की भाषा जानने के लिये यही प | 
क्षाका अर [वफलमनांरथ हुये । इन पर क्षां ने बुद्धिसानों को बतला द्या कि 


त 
याक लय बन[ बनाई तयार होता ह ।1बध्चा का काम भाषा बनाना तहीं 


ऱ्य 


वजा A र 


न्तु वना बनाई भाषा छा प्रयोग सीखता हे | |? 


जे 
शर्व 
EE 


> ~ न रय ह 
डार्विन और उसके सहयोगी इक्सले, विजविड और केनिनफार ने इस बात. 
दध करने की चेटा की कि भाषा ईश्वर का दिया हुआ उपहार नहीं, कि 
शनः २ ध्वन्यात्मक शब्दा ओर पशुओं की वोली से उन्नति करके इस दशा को || 


. > 


हुंची दे । डाविन के इस मन्तव्य का प्रबल खण्डन प्रोफेसर “नायर” ने किया भी | 


| 
| 
| 


. * ऋग्वेद म? ९ ०१६४ म्‌० २० ( सच्यार्थप्रकादा सप्तमसपुल्लास ) 
† सायन्स आफ ठेग्वेजञ मेकसन्युलर रित पृष्ठ ४८१। 


if 


ou Fes 2 DoS ड्ल 
महष क जावन पर एक दए ॥ 


AAAS 


CN 
F [विन का प्रतिपक्षी हे। मेकलम्युळर हेम वतला- | 
ता & कि भाया ध्वान या पश की बोली से नहीं बनी हे। प्रोफेसर “ पाट भो; 
बड़ा उत्तसता स डावन के सिद्धान्त का खण्डन करते हुये बतलाते है कि “भाषा | 


[oN 


के वास्ताचक स्वरूप भ कभा किसा ने परिवतनं नहा कया, कवळ याह्य स्वरूप म | 


~ “५. ८३ 


| कुछ पारवतंन हात रह इ। किसी भी पिछली जाति ने एक “ घातु” भी नया नहीं ! 


[oN [a 


| बनाया जख कि पाकूत जगत्‌ मं किसी ने कोई नया तत्त्व (परमाणु ) नहीं बढ़ाया । | 


हम कह सकते हैं [क एक प्रकार से हम हा शब्दा का वाळ रहे ह जा क संगा- 


3 eS 


| रम्भे में ही मनुष्य के सुह से निकले थे । 


छाक, एडसूर्मिथ, ड्यूगटडस्ट्रार आदि के कथनानुसार मजुष्य बहुत कालतक 

गगा रहा । सकत आर भ्रावक्षेप ख काम चळाता रहा और जच काम न चला तो 
| फिर भाषा बनाली और परस्पर संवाद करने से शाब्दा के अथ नियत करलिये । न 
परन्तु इन तीनों का खण्डन मेकसम्युळर ने यह कहते हुये करदिया हे कि मनही | 
| समझता कि किस प्रकार विना भाषा के परस्पर संवाद उनमें प्रदत्त रह सका पूर्व | 
| इसके कि वे सहमत हुये”। आगे चळकर मैक्सम्युलर हम बतलाता है कि “मेरा झु- ६ 
। ख्य उद्देश्य इस बात का सिद्ध करना है कि भाषा मलुप्य की बनावट नही” । हम | 
| “अफलातून” स सहमत होते हुये कह सकते हैं कि शब्द अनादि काल सं वने ब- | 

नाथे हैं ओर “अफलातून” के शब्दों भें हमें इतना ओर बढ़ा देना चाहिय कि “ प्र- 


, नादि काल क्षे अथे इइवर की ओर स है । 


मनुष्य को अपनी आद्यावस्था में वन्य पशुओं के समान सांकेतिक रीति पर । 

| केवल अपनी इच्छाये और भावनार्ये प्रकट करने की शक्ति नहीं दी गई थी किन्तु | 

उसको अपने मनके भावो को वाणी द्वारा प्रकट करने की शक्ति दी गई थी ओर यह | 

शक्ति मनष्य ने स्वयं उत्पन्न नहीं की किन्तु यह आत्मिकशाक्ते थी। साषाआ का | 
विज्ञान हमे इस बात को सिद्ध कर दिखाता हे कि संसार भर मे एक ही भाषा बो” 


| छी जाती थी । 


कौलारिज ” का कथन है कि “ भाषा मनुष्य का एक आत्मिकसाधन इ" । 


| टीनिच ॐ कहता हे कि “में अत्युक्ति नहा करता जब के यह कहू क वह नवयुचक 


| जो जान लेता है कि शब्द एक जीवित जाग्रत शक्ति हैं, वह यह क्षान प्राप्त करलेने 


पर मानो एक नई शक्ति को प्राप्त करता हुआ एक नई सृष्टि में विष्ट होजाता हैं । 


ल्ट SSeS TEIIIIITOS ICO ७७>. 


EN ००० झाका हू 


अक्कल डी 
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२४ महिं दयानन्द का जोवनचारेत्र ॥ 


RR ~ ' 


षा के वास्तविक तत्व को वर्णन करते हुए बह इख बाते का [कि यह ध्वण्यात्मक् 


न क्क b+ ने > हो चळ { 
शब्दों की अजुडत्ति करने से शनेः २ वनी है, खण्डन करता हे ओर बतळाता हे कि. 


एसी दशा स भाषा एक आकास्मक घटना क समान हाजाला ह आर साथ हा फेह- | 
ता है कि यादि यह मसुष्य की बनावट हे तो अत्यन्त ही अशिक्षित जातियों मे भाषा | 


द्‌ 

न होगी चाहिये । क्‍योंकि जो रोटी तक नहीं पका सकते, उनम भाषा कयां पाई | 

जावे ? परन्तु भाषा क्षी हम यह दशा नहीं पाते, क्योंकि दक्षिण “ अफ़रीका ”क्के| | 

|| अगरी या “पायन” प्रान्त के नरमांखभोजी जो कि जंगलीपन की अन्तिम सीमा पर 
| हैं, वे भी भाषा रखते है ओर उसी फे दारा व्यवहार करते हैं । परञ्च इस वात का 
यथार्थं उसर कि भाषा किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह हे कि “ ईश्वर ने अशुष्य को | 


Dw [aS LS | 
| घाणी दी, ठीक वेसे ही जैसे कि उसने उसको वुद्धि दी । क्योंकि मनुष्य का शब्द 
em RS ०0 cA 55 ८ ~ ~ . ळ 
वचार हा Rt 


बाहर प्रकाश होता दे”। इश्वर ने मनुष्य को तोते के समान. 
कन्तु उसको शक्ति दी और फिर उस शक्ति को उत्तेजित कि । 
| की भाषायें प्रत्येकद्शा म॑ इस बात को सिद्ध छररही हैं कि | 
| वे किसी महार. आर उत्तम वाशी के खण्डहर ( अपञ्ंश ) हैं, जंगलियों की भाषा 
| उनकी भाकृति के समान भयंकर बनगई । चिरकाळ आत्मघात करने से यह छोग 
क्षों प्राप्त हुए और किसी भारी परिवर्तन के कारण पृथिवी के उन प्रान्तो 
के सक्ष्यता के केन्द्र थे निकाले जाकर पहाड की दगम घालियां ओर समुद्र | 


t 
वियम टायुआ म रहन लगे, तब प्रत्येक उत्तम भाव नष्ट हुआ भ्रोर साथ ही शब्द | 


20१ 
i] 
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मे| प्रकट करते थे, नष्ट होगये। “भाषा के विज्ञान का नाम व्याकरण || 


> (ONT) 


ह आर शब्द ऊर पटांग संकेत नहीं हैं? । आगे चलकर “टीनिच” बतळाता हे कि | 


5७८७० ० 31212: 
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“बच्चे स्वासादिक ही योगिक शब्द बोलते हैं शोर शब्दों के वास्तविक र्थ जानते णे. 
लिये हम उन शब्दों के घात्वय अवश्य जान लेने चाहिये, अन्यथा शब्द विसूत हो: || 
जावेगे । जैसे कबिता का वास्तविक भाव “हमर” की रचना में टपकता हे वैसे ६ 
क २ शब्द और अक्षर में कबिता भरी हुई 


प्र 


आवक विस्तार न करते हुये हम पाते हें कि पव्यूलेशन (०१०1101) के मान | 
वालों का यह भ्रम कि भाषा ध्वनि से बनी हे वेसा ही अयक्त और मिथ्या है असा 
h pS ||| 
| मे बन्दर स मनुष्य का बनना। बादशाहों ने परीक्षाओं से सिद्ध किया और इसा 
| परिणाम (नतीजे ) पर पहुंचे कि वाणी मनुष्य स्वयं नहीं बना सकता । “अफुळातून | 
MES To 

| स (फलास्फर | का मलुष्यक्षत नहीं बतळाते थे और आधुनिक भाषातत्ववेचा 


र. ७२ 


आ ने भरी अन्थरे म टटोलते हुए इस बात का पता ळगाया है कि भाषा मनुष्य | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जक जावन पर एक राष्ट्र ॥ 


USOT 


| नहीं है । एथिवी भें नोसो ९०० के लगभग भापार्ये इ 
| भाषाओं में धातुओं की वनाचट एक प्रकार घ 


सय समय प्र 
। 1 माळूम करने पर मेक्सम्स८ 
| शीय इस वात को मानरहे हे कि संसार की भाषा कभी एक ही थी । हः 
ओर रीतियों को जो कि मक्समुलर एवं अन्य जमेन फिळार्फरों 


Le 


ठीक नहा मानते । इन फिलास्फरों ने वीच की इवरानी आदि भवा 


~ फ यशा भ्र गां > चर ~ ब्प | 
| या की वश स एयक वणन किया । सा दापक के प्रकाश मं जितना काण उः. | 


या हे उससे बढ़कर उनसे आशा करना ही व्यर्थ है। एक स्थल पर “ पैंक्स- 


मुखर बतलाता हे कि शब्द के विगड़ने भें मजुण्य का आलस्य ही कारण है। इसी ' 


| वात को हम आथिक विस्तार के साथ इस प्रकार वणन कर सकते हैं कि शुद्ध वा- / 
| णी अपनी खाभाविकद॒शा से मनुष्य की अविद्या और खतंत्रता के कारण अश्रोगति , 
रूप बिगाड़ को प्राप्त होती गई । परन्तु खतंत्रता के उचित प्रयोग करने पर मनुष्य 
| खाभाविकदशा से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि खभाव का कोई उलंघन नहीं 
। कर सकता, हां उसके अनुकूल चल सकता हे । 


इष्टान्त से इस बात को यो समझना चाहिये कि गंगोत्तरी का जळ प्रकृति के शै 
| उद्र से निकळत हुआ पावज हाता छ । मनुष्य का मालनता आर बनावट क कारण ' 


| चह गदळा थोर मटीळा होता हुआ बला जाता हे, परन्तु मनुष्य यदि परी सावधा- | 


~ 


नी रक्खे लौ गंगोत्तरी के जल को उसी दशा मे रख सकता ह, उसको अधिक उत्तम | 
बनाना उसकी शक्ति से बाहर है क्योंकि मनुष्य स्वभाव के अनुकूल चथ सकता छं | 
[oS ~ >> न्न FEC >२ ८५ सनष्य प्राझिव 
न कि उसका अतिक्रमण कर सकता हे । इसका तात्पय यह ह कि (तिक 
| पदार्थों का अनुचित प्रयोग अपनी अविद्या ओर सखवेचता से करता हुआ उन स्था- | 
भाविक पति बस्त॒ओं को विगाइ देता हे, परन्तु किसा दशा म स्वाभावक दध 
ति नहीं कर सकता । स्वाभाविकदशा में प्रत्येक वस्तु एक हो रूप म रद्दल- 
, परन्तु बनावटी ओर बिगड़ा इई दशा स उसके त्ननक रूप हासकेत ४, इस- 
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अनेक शाखायें एक ही मूळ का पता देती हैं । मेज, चौकी, चारपाई, किंबाड | 
व और आकार में भिक्ष २ हे तथापि सब एक दी लकड़ी की वनी | 


क्र 


ly 
ह] 


कलम यद्यपि रू 
। इसी प्रकार यूनानी. लाटिती, इवरानी, अरबी, फारसी इत्या।द्‌ भाषाय यद्यापे | 


यशा की आकृति ओर लिपि मं एक दूसरे से भद रखती ह, परन्लु वास्तव म सब | 
एक मनुष्य की ही स्वाभाविक, सब से प्राचाच भार इण भाषा का वेगड़ा हुए या 


८ 
p25 
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॥ २३६ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


} पेक्समुळर फे इस लेख में चडि हे कि वह सभेटिक (50111० ) भाषाओं 
पथक छशा म रखता हे जबांक च भाषाय आसभाषा ख !वगइ 
(नना पडेगा कि वे मनुष्य की वनाई हुई हैं ओर इस बात को मेकस- | 
बीकार नहीं करसकते कि कोइ मझुष्य नवोन भाषा चना सकता | 
सामना पडेगा कि समेटिक सापायें उन भाषाओं की झत्रिम अ 
ये कि उतरले पहिल प्रचालित होगी । हम इस बातको अधिक 

कर सकते हें कि समोटिक भाषाय निस्सल्देह आय भाषाओं | 
रखती हैं, परन्तु ग्रन्थ विस्तार हो जाने का भय ऐसा करने से इम 


उक्त सस्प्रात रखता हुआ भा अन्त म जाकर मक्समुळर स्वय यहू 
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ता है कि “यह सच हो सकता है कि आषेभाषाओं के घातु, रूप ओर अथ में स- | 
, भरालआटक, वन्टो झर ग्रोशीनिया की भाषाओं खे मिलते हैं” । ओर फिर ' 


डित आर आवश्यक प्रश्न का कि मनुष्य की एक ही भाषा थी यह उत्तर देता | 
1] 


ह 


नस्सम्देह एक थी” | परन्तु वद्द भाषा कौनसी एक थी या हे ? इसका ति- 
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र देना “मैक्ससुलर” की शक्ति से बाहर हे। 
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यूरोप स एक सञ्चय था जब कि लोग मानते थे कि “इबरानी” भाषा से संसार | 

की समस्त भाषायें निकली हैं, परन्तु “लेखेम्स” ने लोगो को इस बात से हटा दिया | 
र “हविस” ने इस बात का प्रवलरूप से खण्डन रि हविस” ने यह,भी कहा | 
कि जैसे यूनानियों ने भारतनिवास्िया सर बेद्या साखी है साथ ही शाब्द या भाषा | 
भी उधार ली होगी । “ हविस” के सिद्धान्तो को पुष्ट करने वाळा “एडछिंग” था। | 
इसके पश्चात्‌ यूरोप के इतिहास में भाषाविज्ञान के सम्बन्ध मे एक विचित्र समय | 
| आता है | इस समय को “संस्कृत के जानने” का समय कहते हें। जेस अमेरिका | 
के शान ने यूराप का नई पृथिवी के दर्शन कराये थे, इसी प्रकार संस्कृत के परिशान | | 


a 


ने ।ऊलार्फूरा को एक घेशानिक जगत्‌ का पता वः « किग्रा 
यो की एक प्राचीनभापा हे इसका | वेज्ञान होना क जह र था। 
व्यस्त के पदलालत्य अर अथगाम्भीय की साक्षी देने वाले बढ़ने लगे और यरोप 
म इसका जज्ञासा बहुत कुछ फेलग३ । खरविलियम जोन्स जच भारतवर्ष मे प्राया 
त। सस्रत का कंवल वाहा खटा द्खकर कहने लगा कि “ यह भाषा अत्यन्त रम 
णाय आर अएूव ह। यूनानी से भी अधिक मनोरम और छाटियो से भी अधिक ग 
| मार आर कना से बढ़कर ललित और दोनों से बहुत सम्बन्ध रखती हे” इन शे 


| h च 
' ब्दो को सुनकर लोग चकित होगये, पादारियो ने शिर हिलाये, विद्वानों को सन्दे |, 
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७... के जीबन पर एक दृष्टि ॥ 
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| ह्यागया आर [फठास्फर घबरा उठे और मन में कहने लगे कि संसार के ऐतिहा- 
he क्क ~ ८९ > ~ 
सिक कम का यह नूतन आविष्कार लोट पोट करदेगा | निदान इस परिज्ञान से 


| € (1 ~ ho) ञे 390 [0 To ~ ~ 
लाड मानवांडा जाक मेसरीभाषा को सव भाषाओं का उद्गम वतला रहा था 
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| एखा थवराया मानो [के संस्कृत के विज्ञान की बिजली उस पर टूट पड़ी ” और | 
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| आज संस्कृत ने जो मान ओर गोरच यूरोप में प्राप्त किया है उसका अनुभव निस्न- | 


[a _ 


, छिखित पत्र से हो सकता हे: 


| तब श्रीयुत पोत इयामजी कृष्णवमो ने देशद्शा पर अत्युत्तम प्रकार से 
| व्याख्यान दिया । इस देश के प्राचीन सोभाग्यका वशेन कर वत्तेमान समय के दौ- 
| रे ७ र ~ ~ 

| भोग्य को जताया और कहा कि “ वह समय ऐसाथा कि देशर के मनुप्य इसदेश 


| मं आकर विद्याग्रहश करते थे ... ... इस भें कुछ सन्देह नहीं कि संस्कृतविद्या 
| सब विद्याआभो की शिरोमणि हे उसकी प्रशंसा, उसका आदरभाव जैसा कुछ 


| यूरोप आर अमेरिका आदि देशे मे होता हे, हमारे देश मेंडस का लेशमात्र भी 
हीं । ओक्सफोडे में सकार को छोड़कर केवल धनी और साहूकार लोग चाळीस 
| लाख रुपया प्रतिवप इसी विद्या की शिक्षा के लिये देते हैं, अब कहो उस एक न- 
| गर की उपमा इस देश के कौन से नगर को देवें | इस के अतिरिक्त संस्कृतविद्या 
का प्रत्यक्ष प्रभाव यह देखलो, यदि सुको संस्छृतबिद्या त आती तो में यूनानी 
| और लाटनी भाषा ऐसी शीघ्रता से न सीख सकता! लण्डन नगर में मिस्टर “ग्ले- 
उस्टोन ” से मेरा भेंट हुई तौ मैने उनको अपनी संस्कृत की योग्यता दिखलाई, तब 
चे सु से कहने लगे कि में इस बातका बड़ा शोक करता हूँ कि मेरा आय अधिक 
होगई, यदि में दस वषे भी कम होता तो संस्कृत का आरम्भ कर देता, आय्येस्रा- 


४६ क जल ति 
तृगश्‌ ! देखे अन्य देशी पुरुष संस्कृत का केसा आदर करते हैं £ ” 


यूरोप के विद्वान “ सायन्स आफ लैंग्वेज ” की उत्पत्ति का कारण संस्कृत के 
पयोलोचन को बतला रहे हैं और दिनरात संस्कृत के रत्मों, की खोज सें लगे हुये | 
हे, सस्कृत के महत्त्व के कारण उन की दृष्टि में “ भारतवर्ष ” का गौरव है और इः 
सीलिये इस देश के दर्शन की बड़ी अभिलाषा रखते हैं । विद्वान “ हस्बोलद ” | 
मरते दिन तक सभ्यता की प्राचीनभूमि “ आय्योवत्ते ” के देन को तड़पता रहा 
और आज यूरोप और अमेरिका में संस्कृत के लिये विद्वानों की आश्चय्येजनक श्रद्धा | 
उत्पन्न होरही है। परन्तु संस्कृत के पूणे गौरव को जानना झर उस की गुप्त एवं 


क १० बाबत माघ सं० १९४० वि०। 
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२३८ महषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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 आश्रव्प्ेमयी शक्तियों को अनुभव करना उसके अत्यन्त पवित्र, मनोहर ओर अक्क 
श्रिम वेदरूप शब्दों के दोन करना पश्चिमीय विद्वानों की शक्ति से बाहर था । उस 
का दर्शन कराना महर्षि दयानन्द के हाथ मं था, महाप ने बतलांदेया कि संसार 
परकी समस्त भाषाओं की माता वादेक शब्दा छप में विराजमान होरही हे ।' 
“वेद्भाप्यभूमिका” आदि ग्रन्थो में वेदों के महत्व और संस्कृत के प्राचीनत्व को | 
बड़ी उत्तमता से सिद्ध कियागया है । भूगोळ को समस्त भाषाओं की. जननी का. 
नाम “वेदवाणी” या “सस्कृतभाषा” दे, जिस का आज सव पर महर्षि ने प्रकाश कर 
दिया । यदि संस्कृत के विज्ञान ने विजलीके सडशा कटिपत रचनाओं के दुग तोड़ने 
से विद्वानों को आश्‍चर्य में डाला था तो वेदिक शब्दों का तेजोमय पुंज फलालोजी 
(P॥।।०।०९% ) के दीपक को मात करता इवा जिज्ञासुओं को पांच सहस्र वर्षा के 
बाद मनुष्य की सब से पहिली, अक्ृत्रिम, पूणे ओर स्वाभाविक सापापर अधिकार | 
दिळायगा। जिस भाषा को “ अफलातून ” से विद्वान्‌ नेसणिक वतलाते थे, जिस 
एक भाषा की कडे शताब्दियों से सलार को आवचयकता ओर खोज ळग रहीं थी, | 
आज उस जीती जागती स्वाभाविक वेदवाशो के दशत स्त्रामी दयानन्द ने करा | 
दिये । सब प्रकार के संशय भ्रम मिटाते हुये पाणिनिं, पतडजलि और जेमिनि आदि. 
महर्षियों की युक्ति और प्रभाश के बल से स्वामी दयानन्द सरखती ने शब्द को | 
, निय सिद्ध करके दसी दिया, महर्षि का यह उपकार परियमीय पूर्दीय जग- | 
तू की काया पलट देगा । अपूण ओर कृत्रिम भाषाय्रो को लोग तिलांजलि देते हुये 
एक वेद्वाशो को रारण लगे ओर फिर ड्वितीयवार एशिया, युरोप, ग्रफर्राका, 
अमेरिका थोर ओशीनिया आदि सब पृथिवी के स्थलों पर वेदिकशाब्दों की ध्वति 
खुनाइ दगी आर म्रंगरेजी, फारसो, भ्ररबी, इरानी, मि सरी, धनानी लाटिनो, कण || 
सीसी, जरमन ओर हिन्दोस्तानी आदि ९०० के लगभग भाषाथ परस्पर सहमत 
होकर वेदवाणी को राजसिंहासन सौंपिंगी महार्षि का उपकार मसुष्यज्ञाते को ब | 


_ 


दूवाणो स सुभाषित करते हये दिखाई देगा । यद्यापि कई शताब्दियों क छगातार | 


i IN 


SS ये कृत्रिम दीपकजो .पांड हजार बधक वीच में जलाय गये हैं, ऐेइवरीयं 
चोद्‌कसूय के प्रकाशा के सामने ठहर न सकेंगे । 


NN Ee 
A पाल कह चुके हे कि प्रकाशको अग्नि से कोई एथळ्‌ नहीं कर सकता) 
जहां शब्द हे वहां उनके अथे और ज्ञान भी हैं । यदि पृथिबी की भाषाओं की माती I 


भहाष क जावन पर एक दाष्र ॥ 
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| बद्वाशा दे ता ससार के विज्ञान का समुद्र वादक ज्ञान को कहना चाहिये । यदि 
| वेदवाणी इश्चरोक्त हे तो वैदिकज्ञान भो ईइवशीय होना चाहिये । विज्ञान की उ- ¦ 
| त्पात्त का शतदास इस प्रश्न का कथञ्चित्‌ स्पष्टरूप से विवरण कर सके, इसलिये | 
हम विज्ञानात्यास क वषय म कुछ प्रान्दोलन करना चाहते हे । प हम सिद्ध कर 

| आय ह क भाषा मतुष्य खयं नहीं बना सकता किन्तु ईइवर की ओर से बनी बनाई | 
| भाषा साटे की आदि में मनष्य को “ वद्वाण के रूप मंदीगइ थी । अव हम इस ! 
| प्रश्न पर आलोचन करता चाहते हे कि “ मनुष्य विना किसी के सिखलाने के ज्ञान | 
| प्राप्त कर सकता हया नहा ? संसार भर का अनभव इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण ' 


| है कि मझुष्य वना सखायं कुछ नहा साख सकता । जिस प्रकार भाषा को एक से | 


> 


> 


| दूसरा साखता चला आया हे उसी प्रकार ज्ञान को एक से दूसरा मनुष्य प्राप्त क- | 

| रता ग्राया है और करता जायगा । जहां मनुष्य में नई भाषा के वनाने की शाक्ति | 

| नहीं, ध॒द्दां उसमें नवीन ज्ञान के भी उत्पन्न करने की शक्ति नहीं। है । कोई अनुमान, | 

कोई सिद्धान्त, कोई मन्तव्य संसार में मनुष्य नथा नहीं वना सकता और न उसमें 

| चनाने की शक्ति हे । एक पश्चिमीय विद्वान यह कह रहा हे कि “ जो मनुष्य किसी 

| सायन्स या विज्ञान के इतिहास का अवलोकन करे या आप कई वर्ष तक बराबर 
किसी सायन्स की उन्नति को ध्यान पूवेक देखता रहे दह भली भान्ति जान सकता 

न हैँ कि उस में नवीनता ( ०112118109 ) की झलक कितनी आर कसी सूक्ष्म हुआ 


| करता ह्‌ । मनुष्य क शान का उनात धड़ा क पण्डळम या लगर कं सरश ह या या | 
, कहां क मनुष्य का ज्ञान एक चक्र म भ्रमण करता हुआ वार २ उसां स्थान पर आ- | 


। जाता हं आर इस दशा के होने पर शो हम आशा कया करत हे कि शायद पारू 
| का अपेक्षा आगे बढ़ जाव । 


सच तो यह है कि कोई 
10 NANT 


हला सकता अं।र नह आ।राज 


भी मनुष्य ०1४1781] (नवीनता का उत्पादक) नहीं क- | 
ब्टी ( नवीनता ) मनुष्य का गुण हो सकती रेति | 
चीनता एक अपार्थक भ्रान्ति हें जो कि विद्वानों को मोहित कर रही हे तत्वत: कोई 
वस्तु नहीं । इस बात को सनकर कोई कह सकता हे के भला यह कस हो सकता | 
हे कि मनष्य कोई नया आविष्कार नहीं करता ? क्या हम सनते नहीं कि न्या 
न” ने पूथिवी के ग्राकषेश का नया सिद्धान्त मालूम किया ? पर्ये इसके कि हम 


२३ 
रः 
इस बात का उत्तर दें यह जान लेना आबश्यक हैं कि “न्यूटन” ने जो सिद्धान्त | #' 
मालूम किया वह वही सिद्धान्त हँ जसका बर्णन सिद्धान्तशिरोमणि के रचाये- 

न्यटन ” के जन्म से कई हज़ार वषे पहिले अपने पुस्तक 


यारी 
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में किया था। “ भास्कराचार्य ” कहते हैं कि " एथिवी में आकषेशँ की शक्ति खा 
भाविक है । इस आकर्षण के कारण एथिवी किसी भारी निराधार वस्तु को अपनी 
पोर खींचती है जो वस्तु कि गिरती हुई मालूम होती हे वह वास्तव में पृथिवी क्षी | ' 


> 


ओर उसके आकषण क कारण जारहा ह । न 


ओर यही नहीं कि भास्कराचाय्यजी ने यह सिद्धान्त नया माळूम किया हो किन्त 


प्रत्येक ऋषि सुनि इस सिद्धान्त से बिज्ञ था ग्र ऋषि झुनिर्याने इस सिद्धान्त को विज्ञान 


oS 


के भण्डार वेदोंसे अवगत किया था । वास्तव में बात यह हे कि सम्पण जीव स्वाभाविक 
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गाणा के योग से एक अंसे ह, परन्तु प्राकृृतक मालनता के यांग से अनेक जीव मलिन आः 
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द्शवत्‌ होजाते हैं, कोई उन में (जो प्रछति के गुण मं लिप्त नहीं होते) स्वच्छ भी रहते हैं। | 
इंद्वशेय ज्ञान अपना प्रभाव खच्छ आत्माओं पर पहुंचा सकता हे और शुद्ध बुद्धि रखने | 
वाळे आत्मा ही खुष्टिकम और उस के भेद को समक सकते हैं और उनका पदार्थों के 
तत्व को समझ लेना उनको बड़ाई ओर ससार के लिये नयापत या नवीनता हुवा 
करती हे । सेव को गिरते हुये “ न्यूटन ” के देश मं कोन नहीं देखता था परन्तु पेट 


[es ~ 


के पोषक सेब को गिरते हुये देखकर खाने को दौड़ते होंगे । खाधारण टोगो को. 


OO ७४ TN कर NI i ड्‌ द | 
गरने की क्रिया के देते झी न तो जिज्ञासाही थी ओर न अन्तःकरश की मलिनता | 


>») 


sala 
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के कारण वे उसको समक सकते थ, हां पतनक्रिया के हेत को समना “त्य 
टन” का काम था और यह काम उस ने नया नदद किया, 1कन्लु प्रत्येक आत्मा बुद 
रखता हुवा साष्टे के नियमा को इस से भी बढ़कर समता और प्रकाश करता रहा 
है । जिन को आज पड्चिभीय जगत्‌ नवीनता के उत्पादक बताता दे, दम उनको | 
शब्दके गढ़ अथ समझने की योग्यता या वुद्धि रखने वाले कहते हें । आकर्षण शब्द | 
| | क गाट अथं समझने वाला यूरोप में “ न्‍्यूटन ” था, किन्त जिस बद्धि के होते पर 
न्वूट्न ने इस शब्द्‌ के अथ को अनुभब किया उसी ओर उस से बढ़कर बुद्धि रखने || 
वाले लाखों ऋषि, सनि आक्षण के भ्र्थ अनभव कर चके थ और आगे को भी के | 
रग । कभी २ शब्दों के अथे सृष्टि में अनुभव करने बाळे इस प्रकार महापुरुष क | 
छात ह आर कभीर ऐसा होता हे कि ज्ञान के बीज को संसार में विस्तार रूप इस ||. 
थर झाखाओं के स्वरूप में पारेशत करने वाळे ओरिजिनेल मैन ( नवीनता के उता | । | 
| दक ) कहलाये हं । भाफ को सूख से सूखे बुढ़िया खिचड़ी पकाठी हुई नित्य देखती | 


| 


दे आर इतना भा जानती ह कि जब पानी उबलने लगता है तो ढकना गिरजाता » | 


ha 


परन्तु उसकी स्थूल शुद्धि ढकने के गिरने के कारण को जानना नहीं चाहती अ) 


"= 
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हेप के जीवन पर एक दृष्टि ॥ २४ 


Mm 0.0 
यदि जान भाले तो ईस साफ को किसी और प्रकार उपयोग मे नहीं लालकती । 
रन्तु / जस्सवाट “ने खडकत हुये ढुकने का कारश भाफ को जानलिया,. यद्यपि 
सका एक धरान का बुढ़िया व्यथ समय खोने के लिये कोस रही थी। भाफ के गण 
जानळन पर भा वह स्यॉम एजिन तवतक न बनासका, जवतक उसको “ स्यूको- 
मन क वनाय हुये एब्जन के संस्कार का अंबसरं न सिला । 


ग्म 


“भै 
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कोई बुद्धिमांन्‌ किसी सिद्धान्त के तस का जानता हुआ या शब्द के गढ अथ 

का अनुभव करता हुआ अपनी तीब्रबुद्धि ( ०।।०२।४५ ) का परिचय देता हे और 

काई उसा क द्वारा पदाथा के गणा को जानकर उनके संगत करने स कलायबत्र च- 

नाता इुम्रा ससार का राभ पहुंचाता हे । विषय भोग की अधिकता से वद्धि मलिन 

| हाता इई मनुष्य को पशुतुल्य वनादेती ओर शुद्ध सात्विकबुद्धि उसको उच्चश्रेणी 
में पहुंचा देती हे। । जकसन डेविसं ” से विद्वान्‌ इस वात को मानते हैं कि | 
वास्तव में कोई भी महुंष्य “ओरेजिनल” नहीं कहळा सकता क्योकि वैज्ञानिक सि- 
दान्त या परिभाषाओं मं वृद्धि वा ह्लास हो नहीं सकता । जेसे आदर या सत्कार । 
| का लिंद्धान्व सवेदा एक सम है, भापा भी जोकि ग्रान्तारिक और सावजनिक सा- ! 
| घने है, खाभाविक और अनादि है। भाषा के उुल्प उद्देश्य में कभी उन्नति का होना । 
सम्भव नहीं क्योकि उद्देश्य सवेदेशा ओर पूण होते हैं ओर किसी प्रकार भी उन | 
मं परिवतन नहीं हो सकता, वे सदेव अखण्ड ओर एकरस रहते है । | 


£ स्वभाव भे कोई भी बिकार नहीं है, अतएव स्वाभाविक पदाथ खच्छ ओर नि- 


दोष होते हें ओर यही “ अफूळातून ” का मत था! स्वाभाविक मा के पेट से नि- 
कळा हुबा बच्चा कृत्रिमद्शा में रहने वाळे बच्चों से अधििक्र पतरित्र होता हे । पे जीव 


जिन्होंने स्टे की आदि में अमेथुवी शरीर धारण किये थे उनसे बढ़कर पविजञबुद्धि 
रखने वाले थोर शुद्धात्मा कोई जीव नहीं होसकते | वे जीवात्मा स्वभावज कहलाने 


फे योग्य थे, क्योंकि उस समय स्वभाव का स्वच्छ पट बनावट और मानुषी निबे- 
छता के धब्बे से कळुषित नहीं हुआ था। जो ज्ञान कि उल समय के ऋषि अपनी 


गधा भे धारण कर सकते थे, जो शक्ति कि शब्दों के गढ़ अर्थ अनुभव करने की 
उनमें थी, यह शक्ति भैथवी खुट के ऋषियों भें कदापि नहीं होसकती । उन ऋषि: | 
] द ~ 

| या के आत्मा अपनी पणं उन्नत अवस्था म स्वासावेक अ(र अवयास ऊब्ध उन्चसा- 


~ 


धनो से । मैथुनी जि में उत्पन्न होने बाळे जीबं उन इंदवरीय पुत्रों से बढ्‌- 


न 


प्रहर्षि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


~ ~ SVE 


कर शुद्ध मेधा नही धारण कर सकते, इसाळेये जां शब्दाथ का शान उन पावचा- 
त्माग्रॉ ने अनुभब किया उसका नाम झा ज्ञान अर उसा का एशजान कह 
> र्‍दय्यांओ का मल विद्यमान था ज्ि- | 
सकते हैं । इस आददी और परशाज्ञान में उन सव विद्याओ का झूल विद्यमान था जि: ' 
| सको कि जीवात्मा अपनी उद्यतावस्था में ग्रहण करके विस्तार देखके। जिस प्र 
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कार जलदी गंगा शै से निकलकर अशुद्ध ओर मलिन होती गई, ठीक इसी प्र- 


6; 


के हृदया से अपनी ध्वाभावषि 
खच्छद्‌शा में निकली थी, इसके पश्चात्‌ वह जीवों की अविद्या के कारण भलिन- | 
तः ~! 


दशा में दीखने लगी । स्वभाव आर एणता पर ते करमा असन्भव हं इस।ल 
उस समय से लेकर आगामी प्रलय पर्यन्त कोई भी ऋषि इस आदश ज्ञान को अप 
चा उन्नति नहीं कर सकेगा । जहां तक दोडु कर टांगावाला पहुंच चुका हे, वहां | 
शने बाळे का पहुंचना कठिन हे । म्रमेथुनी खृष्टि स्वच्छ ओर अप्रान्त दशा का दू: | 
सरा नाम दे, दिन रात के चोवीस घण्टो में 
ई समय का भाग नहीं हो सकता । जो गा 
मय कर सकता है वह कभी मध्यान्ह या अपरान्ह म॑ नहीं। कर सकता । संस 
शानवित्‌ ओर विद्वान्‌ प्रातःकाछ के इस महत्व को स्लीकार करते ह | कीव | 

ओर योगी इसी प्रातःकाल में अदत रचना जोर सिद्धि प्राप्त किया करते हे वे । 

महषि जिनको कि सृष्टि के प्रात:काळ में काम करने का अवसर मिळा था, उनके वः | 
। रावर आगामी काल के वे महर्षि जिनको कि मध्यान्ह या अपरान्ह का समय मला | 


4 
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कव हा सकते हे? खोडे के प्रात:काळ म॑ जीवात्मा जह! तक ऊंचे जा सकते 4, | 


ey, 


वहा तक मध्यान्ह आर सायक्षाल म कव जासकत हें ? प्रात:काल का समय दच | 
भर के लिय आदश । बसन्तऋत सव क्तआ का राजा ८, अमथना खाष्टक ऋ | | 
RN त ~ ~ ~ ने | ' 
मथना साए के ऋषया क रार हं। ्रातःकाळल याद्‌ पशा रात पर ज्ञान धारण करत | 


‘) 
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हे तो शेष दिन उस ज्ञान के अनुसार काम करने के छिये समझना चाहिये! | 
किन्तु यदि हम कल्पना भी करलें कि मध्यान्ह में सी आत्मा उतना ही गूढ़ विचार || 
कर सकता हे जितना कि प्रातःकाल मे करता था तो भी इससे प्रातःकाल के वरा || 
वर मध्योन्ह हो सकता है बढ़कर नहीं | अथोत जळ अपने धरातळ से ऊंचा नी । | 
जासकता और जहां तक ऊंचा जाता है उससे उसके घरातल का पता लगता दै! । | 

त्मा के स्वाभाविक गुण ओर अवस्था मे कभी न्यूनाधिकता नही हो सकती ” 
तएव | ज्ञान जो आदिखष्टि में मनुष्य को ईश्वरीय प्रेरणा स स्वच्छ आत्माओं "| 


दारा मिला था, उसकी अपेक्षा उन्नति करना मानो सभाव या ईइवशेय कामों में उ 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ २४३ 
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मलुष्य का हस्तक्षप करना ह्‌ जो [कि कशी सम्भव नहा । मंशुनो सृषण्ि के ऋषि यदि ¦ 
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| एण उक्चात ऋर ता उस शान के निकट तक पहुँच सकते हे, उससे ऊपर जाना तो 


, सवथा असम्भव ह । आर उसके पाइवतक पहुँचने के लिये शी सेनी सुष्टि के ऋ- 
(पया का उस आहद ज्ञान का सहारा लना पड़ता 


पश 


ग । सलिन काच प्रकाश का आ- ! 
। कषण नह कर सकता, जितना काच स्वेचछ होगा, उतनाही वदद प्रकाश को घारण | 
कर सकगा । आज़ याद मालनात्मा वेदिऊसूर्य के ज्ञानरूप प्रकाश को धारण नहीं 


कर सकता, ता उसकी मलिवता का दोष हे न कि प्रकाश का और यदि कडा कोई | 
बुद्धिमाव्‌ उप्त प्रकाश के अंश को अपनी शुद्धता के कारण धारण करके संसार को | 
अपनी वृद्धि का चमत्कार दिखाता हुआ ओरेजनेलरी ( नवीनता ) का परिचय दें ! 


, तो हस यह कभी न बहना चाहिये कि उसने प्रकाश नया वनाया है | किन्तु यह | 
| कहना चाहिये कि प्रकाश को धारण या आकर्षण करने की बुद्धि उसमें है। मेधावी | 


जज 


| पुरुष अपने साधना की उत्तमता का उ देते है न कि स्वाभाविक ज्ञान के सूय 


| को बनाया करते हैं। ज्ञान के सूर्य को न कोई घटा सकता है न बढ़ा सकता है, जीव 
शहद साधनों के हॉन पर केवळ उसके तेज को अनुभव कर सकता हं । 


यदि मनुष्य विज्ञान या प्रकाश को नया बना सकते तो आज तक संसार में नये | 


च वात को सिद्ध कररहा हे कि एक सिद्धान्त के अतुभव करने वाळे मनुष्यों | 
रि  क्वा प्रचार किया था किन्तु मलिन साधनों | 
। की विद्यमानता में लोग उलो सिद्धान्त को अनुभव न कर सकते पर गख स्हगय , 
और फिर समय आया कि कोई साधनशीळ उसो सिद्धान्त को पुवरपि अनुभव फ- 
| रने पर खड़ा हुआ और संसार उसको भ्रान्ति से नया सिद्धान्त, नई थ्यूरी, नया | 
| मन्तब्य और नया प्रकाश कदने लगा । इस लिये संसार से इस भ्रान्ति का दूर क- | 
| रना कि सिद्धान्त, थियरी ओर प्रकाश या मन्यडय नए न हीं होते बहुत आवश्यक है। ' 
, सत्य वह है जो तीनों कालं में एक रस रहे, दो ऑर दो भिलकार चार होते हैं, इस | 
| ष्वा सायन्स हे जो उन्नते कर के दो आर दो को पांच बत- 
वर ठीन कर सके । सच्चे नियमों से बढ़कर कोई उन्नति नहीं कर स- 
जाति है । वेदिक सिद्धान्त या वैदिक सत्य | 
| शान दर कोई नया नन्तव्य या वाठपता नहीं चड सकती । किन्तु उसकी पार्ट करती | 
| । यरोपर्भे आज एक सिद्धान्त निकलला है और कल उ- 
E- सका खशडन होजाता हे, इसव्हा अर्थ यह है कि वह सिद्धान्त सत्य नहीं था, अन्य- | 


RR 77 >> छछछऋ Se क्ला rt = | 


' छता | साई की ओर प्रद्वातत का नास 
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11 
ही निपल है कैसा कहा जावे कि प्रकाश लया उत्पन्न हो 
पे उससमय से लो 
आज इसका कोश खणउन नहीं कर सक्ता। 


विज्ञान के तत्त्व का इतिहास दो सिद्धान्तो को प्रकट कर रद्वा हं प्रथम यह' कि 


९२ NE किर (SE हः 
विज्ञान को मन॒ष्य स्वयं उत्पन्न बही करसकता दिन्तु किसी दूसरे के ।सखाने सेसी: 
“२ ~~ Ee ह ठ नों यर 
खता दै । द्वितीय यह कि वारत्रार प्राचीन सिद्धान्त ही ।चद्धान! के छारा प्रचा 
> NO हः 3, 


नहीं हुवा | यदि अय्योव्त और मिलर ष्य“ पी (स ने परचम 
गत को एायिवी के गोलाकार होन ऊर घूमने या विज्ञान दिया ता 'सकम्दारया 
क्के“ टाङिम्री ” ने अपने अशुद्ध ओर अएशे साधना के कारण इस ज्योति को झनु 
भवन कर सकने पर लोगो! को पृथिवी के चौरस ग्रोर स्थिर होने का उपदेश दिया। 
| पन्द्रदर्वा शताब्दी मे एक साधनशाळ “ कूपरनीकप्त ” नामक पुरुष ने फिर “ पी- | 
| थायो ” के सिद्धान्त की उत्तमता अनुभव की आर “ पीथागोसं “शा मण्ड ओर 
# रालिमी ” का खण्डन किया । “ कपरयीळस ” के पदयात्‌ डेन्माके के ज्योतिषी | 
४ रेची व्रदेदे ” ने इस सत्य सिद्धान्त की पुष्टि की ओर सोलहवीं शताब्दी में जः 
मेनी के “ केपलर ” ओर इटली के “ गेलेलियों ” ने उसी सत्य का मण्डन किया।| 
परन्तु “ कूपरनीकस” झोर “केपलर” के समय भे के से यह सममत रहे कि 
हमे कोई नया सिद्धान्त वताया जारहा है थोर इसी रान्ति के कारण वीर “ गेले” | 
लियो ” की गव्यन्त अवज्ञा और हानि उन पादरियों के पूर्वजों ने की थी जो आज अ” 
5 


ट्रीः ~ ४३ 


। मखता का स्तर्थं स्वण्डन कररहे हँ । 


~ 


` आजकल वज्ञानक जगत्‌ भूगभ विद्या ( geology ) के प्रचारक “ लाय र 
के सिद्धान्त को आन्ति से नया बतळा रहा है परन्त सत्यप्नाही # पुरुष मानते ह 
कि“ लायल ” के शूगर्भबिदा सम्बन्धो सिद्धान्त के थे कारण कि जिनसे भूर 

सदेव परिणाम को प्राप्त दोरहा है अपना काम नित्य प्रति कररदे हैं । यही पराची 

सिदान्त “ अरस्तू.” का था और “ ज्ञानरे ” के द्वारा यह सिद्धान्त वत्तेमान देशी 
|| को पहुँचा ओर अब “ लायळ ” ने इसके प्रचार से पुरानी भूगभविद्या का ळेशमाव | 
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प्त (मशन स्कूल में पाथवाकगाल होन का। शचा देर हरे ञ्न्हीं अपने पुरुषाभा | 


FN कंदटेजओ 


महाष के जीवन पर एक दृष्टि॥ | २४५ 


न > ———} 
| बॉधन कराया ह। पाथागास ने भक्ष्य भोज्य के विषय मे ऋषिय। क सिद्धान्त का 
| | प्रचार करत इथ कहा था [क मनुष्य को मांस नही खाना चाहिये, इसी सिद्धान्त को 

| | | पश्चिम म अफ़डातून, सेनेका, छोटाके, टोटोलेन, प्रफी, कोरनारो, रे, वाटिटियर, 

| 

| 


3 
RN ती ए) ~ 
रोसो, पेली, न्टूटन, शेळी, लामटिन और शोपिनहार आदि कई विद्वानों ने प्रचार 
* > ~ he 
किया आर सदा लोग इस को नया सिद्धान्त समझ कर इस का विरोध करते रहे 
परन्तु वीर उसको सहते हुये आगे बढ़ते गय । 


2) 


Fait 


| 
| यही नह के मनुष्य कोई सत्य सिद्धान्त दूसरा से सीखता हुवा चला आरद्दा 
| 


२ ~ ८३ ~ 
। हे किन्तु पक वेज्ञातिक विषय की रचता किसी दूसरे वेशानिक विषय की व्याख्या 
| | हुवा करती हे । विद्वान्‌ मिल ” का कथन सत्य हे कि # “ रोमियो की विद्या औ 


) 9 ~ >>) 


| चरित्र यनानिर्या की विद्या ओर चरित्र का अनुकरण हे ” जिन्हो ने 


४ ८1 
%&4 
~ a 
ष 


भ्रानि 

| विद्या का प्रचार किया हे वे यादे परस्पर न मिळे ती म्राइचय्यं नहीं क्योंकि दस 

ओर दस को वीस कहदने वाले सो मनुष्य सहमत हो लकते हें, परन्तु १८,१७,१५;१३, 

आदि कहे वाले मनुष्य कभी एक सम्मति नहीं रख सकते । इसलिये हम डार्विन, 

|। | माठ्थस आदि के मिथ्या सिद्धान्तो का इस अवसर पर वर्णन नहीं करसकते, यादि 

| | उन के सिद्धान्त सत्य होते तो हम दिखा सकते थे कि यह पहिले भी वत्तमान थे 
| किन्तु ञ्रान्ति, अशुद्धि और अन्धकार का वर्णन करना हमारा प्रयोजन नहीं। 


~? 


चर्समान य्ररोप और अमेरिका की सभ्यता' ( जोकि विद्या कोर व्यवसाय का 

फल दे ) कोई नई नहीं किन्तु संसार का इतिहास वतलाता हे कि इस प्रकार की 
स$यता प्रत्येक समय में किसी न किसी जाति मं रही दे। अब हम सभ्यता कें विषय 

में इतिहास की साक्षियां संक्षेप से वशेत करेंगे जिनके पढ़ते ही बुद्धिमान्‌ जानलेंगे 

| | क्कि पृथिवी के भिन्न २ देशों की प्राचीन सभ्यता आजकल को सभ्यता सं वढकर 


मन और बाबळ की सभ्यता मिळती हे भौर “ कम्फ्यशस ” की शिक्षा 


न म लोग | 
र और न्याय आदि की शिक्षादी । काग़ज़ बनाने ओर छापने के काम मं बहुत 


मय में चीनियों ने बड़ी उन्नति की थीं, रेशमी ओर रुई के उत्तम वर बः 
रम प्रवीण कारीगर थे। प्राचीन चीन के पश्चात्‌ यदि प्राचीन प्रिल्ल पर 
ठो पता लगता है कि आधुनिक सभ्यता से बढ़कर उस पुराने समय 


श्र 
29 
= 
Al. 


| 
| 
| ने चीन से लोगो को एक परमेश्वर का मानने वाला बनाया आर उस चे 1एतूयश्, 
| 
। 


| 


42 937 


| एक दाटे डा तो एवा लगता दकि भा नम वा ज 
| हे ; लो PIRI - 


De SSI ाटाप--- 
ras 
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' भे वहां सभ्यता वर्तमान थी । मिस्थ के प्राचीन राजा का नाम “ सेनोज़ ” हे, मिर. 


> 


' बह देश था कि जिस की वैज्ञानिक सम्पत्ति के भिखारी बनकर यूदान स “अफलातून? | 
से विद्वान्‌ आया करते थे । प्राचीन सिख के राजे पुराहिता की सम्मति पर चला 
; करते थे, राज्ञा के लिये सन्ध्या आदि समय नियत थे, राजप्रवन्ध की उत्तमता के. 
कारण कभी प्रजा में ऐेमनस्य नहीं होता था और वहां की वशीव्यवस्था विलकुल | 
। यहां की सी थी, सव से वढ़कर पुरोहिता का पद था, फिर सिपाहिर्या का, उनस उ- | 
। तर कर काइतकारो ओर सोदागरो का और सब से नीचे नोकरों का दजो था, मिल्न | 


| के रथ और घोड़े बहुत ही उत्तमकक्षा के थे । जीवन आर मरण के प्रश्न पर बड़ी 
' भभीरता से विचार किया करते थे । राजाओं ने प्रजोपकार के लिये नहर खुद्वाई | 
ओर जहाज़ दनवाये थे | लखन, व्याकरण, ज्योतिष, रेखाणशित, रागाविद्या और 
। आशु) में छोगों न बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया था ओर वे निरुसलन्देह मानते 

| कि मनुष्य का आत्मा अजर अमर है | आवागमन ओर सुक्ति का हिन्दुओं के समान 
। मानते थे । मिट्टी ओर काच के पाच ओर जहाज़ बनाने आदि के काम में बड़े निपुण 
| थे। वे लुळा (तराजू) को काम में छाते थे ओर लीवर (सुजायज) से भारी बोक उ 
| ठाया करते थ। आरे, छेनी उत्तम से उत्तम चिमठे, पिचकारी आर शस्त्र के बनाते | 
| वाळ थे, साने आर घातुआ को गछाकर काम में ळाते थे । नील नदी पर रंग विरंगे। 
| वाद्बानांसे लहराते हुये जहाज़ उनके महत्त्व को जताते थे । घण्टे, कुठारी और चीर. 


ऱ्य न 


फाड क सब हा शश्ञ उनके यहां प्रयाग मे आते थे, स्वच्छ आर उत्तम कागज बवा 
कर रंग बिरगी स्याहियों से हि ते 


बरगा स्याहय। से लखा करते थे । कपड़े रंगने मे वड़े चतर थे, प्राचीन 
[मसरा लाग उत्तम कक्षा के वुद्धिमाव्‌ू, कारीगर ओर परिश्रमी थे, उनकी खिया. 
2 
t 


~ शीं 6 
। स्वता था। शाश, कध तथा अन्य अलंकार के उपकरण सब उनको प्राप्त थे । था 
~ ० > 


न्दा, पातल आर [मिट्टी के वरतनां में खाना खाते थे ओर खाने के समय भजन गाय | 
जात थ, चङ्ग, तस्बूरा ओर सारंगी आदि वाजा पर बड़े आनन्द से गाते थ श्रोर 2 | 
हु 0 is | 
/ का जस मसाले म रखकर सुरक्षित रखते थे उस का ज्ञान आजतक पश्चिमी | 
SS? 


> >, 
i 


द्‌ 
लोगो को नह 
| 


Lo 


। हुवा, [मस फे मीनार उनके ईंजीनियरिङ्ग के जीवित जाग्रत प्रमाण 


ालडियन शसारयन अर बाबुल बालों की सभ्यता भी बहुत पुरानी दै श्रीर 
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| महर्षि के जीवन पर एक हाण ॥ २४७ 


A 
॥॥८५-५५-५८८---५८-----८--. 
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गाणंत झा: ज्यातव माविशष अभिज्षता उन्हाने प्रात की था ताल चाट तय 


त्तम वनाय थ कि आज तक यूरोप में वेसे ही बनाये जाते हैं और पानी की घड़ी से 
समय का मान कया करते थे । मिसर वालोंने यनान को और यनानमे रोमको और 
रोम ने वत्तमान यूरोपको सभ्यता सिखलाई और इसका हम हृढ प्रमाण पाते हैं कि 
मिल्लियों ने भारतवष से सक्ष्यता सीखी थी । आय्योव् की सभ्यता ।मेसर से ब- 


को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तथापि हम भारतवंष को उच्च से उच्च सभ्यता का घर 
इहतहास के प्रमाणा स पाते हं। दोसो जहाज भारतवर्ष के सश्रद्र के तडों पर पाति 
समय प्रस्तुतरहते थे । ब्राह्मण आ्रोर वेदयलाग इन 


> 


आर चान का जाया करते थ । बाशज व्यापार 


हाजा मं बेठकर सुमाचा, जाबा 
सौदागर विना छत कपट फे 
काय्यासाद कया करत थे । कपड ओर प्रतिज्ञाभङ्ग दोप से कोसा दर भागते 
थे। झूमसाम” के समय तक लोग चारों वेदों को परम प्रमाण मानते थे और ३० 


९ [a LoS 
वप का अवस्था तक ब्रह्मचारी रहा करते थे । उस समय राब्दावद्या, 1शव्पावया 


मे 


ON 


कर दो भागां मं विभक्त करदं | 


आय्यावर्च को अपनी राजनीति, अपने संस्कार, अपने आचार और अपना श्रमे, सिः 
ख, ईरान, यूनान और रोम को देते हुये देखरहा हूँ भें “ जेमिनि ” ओर “ व्यास ” 
को 'सुकरात' और 'अफ्लातून' से पहिले पाता हूँ” “प्राचीन भारतबधके महत्व का 
अनुभव करने के लिये यरोप में प्राप्त किया हुआ विज्ञान और अनुभव किसी काम 
हे आता, इसलिये हमै आर्य्यावत्तेका प्राचीन महत्त्व जाननेके लिये,णऐखा क 
रना चाहिये जैसा [कि एक बच्चा नये सिरे से पाठ पढ़ता है ” आगे चलकर “ जेका- 


। ढुकर था । यद्यापे महाभारत के यद्ध ने सासान्यतःपूथवी को ओर विशेषतः भारत 
( 


चिकित्साबिद्यां, हेतुविद्या और अध्यात्मविद्या प्रचलित थीं | अरव के लोगों ने यही | 
से ्ङ्बिद्या अर बीजगणित सीखा और यह विद्या “ पाटिया ” के “ लिपाना- | 
डॉ ” के द्वारा वत्तमान थ्ररोप में पहुंची, त्रिकोणमिति विद्या भें भी हिन्दू ( आथे ) 
| ही पृथिवी के आदिगुरु हैं । जेराशिक, भिन्न, दशमलव आदि गशितविद्या भी इ- | 
| नहीं के प्रताप से संसार में फैली है, डाक्टर “ वाइज ” का कथन है कि “ भारतवा- | 
| सियों ने ही हम को शारीरिकविद्या सिखलाइ ” | “ नियाकंस ” का कथन है कि | 
“ यूनानियों को सांप के काटे की चिकित्सा विदित न थी ओर ब्राह्मण उसकी चि- । 
| कित्सा जानते थे ” संदे की चीर फाड़ के लिये अनेक उपशख् (ओजार ) काम में | 
| लाये जाते थे और१२७ओजार तो ऐसे सूक्ष्म और उत्तम थे जो वाल को लम्बा रख- | 


४ ४5 >>. च ~ ७ _ फे १ 
आय्यायर्ञः के विषय में “जिकालियट” कहता है कि “ भें अपने ज्ञानके नेघो से । 


| 


TR नन 


संस्कृत के नाम हें:- 


नामं संस्कृत 
स्पाटन i स्पद्धा जिसके अर्थ मुकाबले के हैं। 
स्वीडन नी ' सुयोद्धा ( सिपाही ) 
स्केणिडनेवियां ... _ स्कन्थनिवासी 
नाव > नाराबाज ( मश्‍्लाहॉका देश) 
डन क यो'बन स (योद्धा) 
बाल्टिक ळे वालाटेक ( बीरोका सस॒द्र ) 
निदान हम मिस्टर “ बाइरारट” से सहमत हे*जो कहते हैं कि “मिसरी, भा, 


~ Aa 0०० 


रतवासी, यूनानी ओर इटली वालि वास्तव में किसी एक ही केन्द्र से बिखरे होंगे 
और यही लोग अपना धरम, आचार और विज्ञान चीन ओर जापान में लेगंये होंगे 
क्या हम यह नहीं कह सकते मेक्सिको | ओर पीरू ध में भी में अमान करता 
हे कि मिस्र के पुरोहित नील से गंगा ओर यमुना को आते होंगे । ओर यह निश्चयः 


1 
> व 
हे कि वे यहांके ब्राह्मण से {2 मिलनेके लिये आते होंगे ठीक बेखेही जैसे कि यूनान 
~ MR च. ~ *९ ~ OY 


के विद्वान, उनसे मिलने को जाया करते थे ग्रथोत विद्या्रहण करने.के से 


~ ६८६ 


४ दवस्तान ” का रचयिता वंशेन करता हे फि“ प्राचीन ईरामियां के पूवे पुरुष 
~ ०99 
“हिन्दू ” थे” ओर वह कहता है कि “ इसमें सन्देह नहीं 1%“महावाद्‌ या मतु”की 


Ce ~ ~ ~ ~ ~ न्य कट के 
म्रडुःस सूयवंशी कहलाने का अभिमानी था ) अपने बड़े त्योहार को “रामोत्सव 


के नाम से पुकारते हैं जिससे हम यह अनुमान कर सकते हैं. कि दक्षिणीय अगे 
रिका में बही जाति निवास करती थी जो कि पांशिया के दूर २, देशों में राम 
I MSR तल YO OO OD | 
# एशियाटिक रिस चेंज्ञ भाग १ पृ० २६८। 
1 उत्तरीय अमेरिका के एक नगर का नाम हृ 
1 इक्षिणाय अमेरिका के एक नगर का नाम हे । 
& एसियाटिक रिसर्चेज़ भाग ९ पृ० २७९ | 
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महर्षि के ज॑ वेके जीवेन कद काकी ही 
वन पर एक दछ ॥ २४९ 


खरि ऑर कथा लगर हे” 


भारत क मान्द्र आर खरडहर बतलात ह [क अफराका , 
आर भारतवप का ।नकट सर 


बनाने वाळे एक ही कारीगर होंगे” “उन मन्दिर पर अचर कुळ हिन्दी ओर कुछ | 


हन्दास्तान एक हा ।वरूलूत बरा से सम्बन्ध रखते होगे । इस की पुष्टि भं यह भी | 


~ 


दा जासकता द कि वंगाळ ओर विहार के पहाड़ी लोग अपनी आकृति और छवि | 


समता रखते ६ । हिन्दू (अये ) वहुत प्राचीन समय से फारिस, इथोपिया, मिस्र, | 


| फन्शा, यूनान, टरुकनो, साथिया, राथ, केलट, चीन, जापान और पेरो निवासियों 


स सम्बन्ध रखते ई, ।जससे हम कह सकते हैं कि या तो यह जातियें हिन्दओं की 


वार्तया हांगा या उनम ख कसी ने सबं को बसाया देगा । यह हम स्पष्ट रूप से; 
फद्द सकत हे किंव सब एक ही कन्द्र से आये होंगे 


एशियाटिक रिसर्चेज़ भाग २ में विलियम जोन्स कहते हैं कि 

स्था क शाब्दा को देखकर भ्रंचम्भे म॑ रह गया। दस शाब्दो मं ६ । 
के हँ, यहां तक कि विभाक्तियां भी व्याकरण के नियभानुसार हैं जेल “सुष्माकम का | 
युष्मदू”। फिर कहते हैं कि “ईरान आर एथिदी का पाहिला राजा महावाद था जि- | 
समे छोगा को चार भागों में विभक्त किया था अथोत्‌ पुरोहित (ब्राह्मण) सिपाही | 


(क्षत्रिय ) सोदागर ( बेश्य ) सवक ( शद्र ) 


6६६९. ऱ्य 


मिस्र में दो प्रकार के अचर थे, एक लो किक ह भारतीय प्रान्दों के अक्षरों से | 
दूसरे वेदिक जा देबनागरी जैस विशेष कर संस्कत के अक्षरों से मिलते 
बाडुळ का ब॒ज महादव का मॉल क (लय बनास गाय थ। ब्राह्मण 

हें। सब बाते मिलकर सिद्ध करती हैँ कि भारतवासी सर | 
| चोची वास्तव में एक ही हें” (साग २ पृ० ३७९)। 
| अुऋनीति और महाभारत आदि के देखने से उस समय की सभ्यता अथोद | 
' विद्यो और गणों का पता लगता है, जिस समय को यूरोप के बने हुये इतिहास प- | 
इच नहीं सकते | मिस्र व यूनान की सभ्यता उस उद्चसक्ष्यता फे आगे जो कि छे | 


न 


/ दुसर नही 
हजार वर्षे पहिले आयोवत में थी, सचसुंच अधूरी मतीत होती दे | उस पूरणे सभ्य- 


म ता पर इषि देने स चारों ओर झाया का बुद्धिकोशल ही दिखाई पड़ता ६ । यादे | 


> ळी | 


त क 
* दुंगालंड के प्राचीन पुराहित डूद्ड कहलाते थ । 


9९००३ SS NN — २८४२ -- 
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2 पं कपा | 


AANA 


अइवयान आदि का उस समय में प्रचार होना आजकल के लोगों को आएचये में डा 
देता है। यदि आजकल सिपाही लोग डायनामाइट ओर तोपो की प्रशंसा करते है 
तो उस समय के आग्नेयाख् ओर वारुशास्तर इससे वढ़कर अपनी योग्यता को प्रकर | 
कर रहे हैं। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के पूणे साधन निस्सस्देह | 
चतला रहे हैं कि मनुष्य प्राचीन समय में पूण विद्वान्‌ हुआ करते थे। यूरोप और | 
ग्रमेरिका के आधुनिक सभ्यता और उन्नति के मन्दिर को देखकर स्थूलदर्शी पुरुष यह | 
समभते हैं कि यह नया मन्दिर यूरोप या अमेरिका स्वयं बनाया है, परन्तु बुद्धिः| 
माच, परीक्षक ओर इतिद्दासवेत्ता बतला रहे हैं किइसं मन्दिर मं पकर यिद्या संबन्धी | 
ईट पुरानी लगी हुई हे । बीसियो प्रामाशिक इतिहास ओर उनके प्रमाण उपस्थित 
हैं, जिनको विस्तार के भय से हंम लिख नही सकते परन्तु उन सबका सारांश यह 


२५ ४. [oN 


है कि एृथिवी में सम्पूण विद्यां छोर क्रियाओं के आदिगुरु ब्राह्मण लोग ओर सं- 


~ ~ 443 


सार को उञ्चलभ्यता के सिखलाने वाले भारतनिवासा हैं । 


| 


~ La ४३. ~ ~ ५० ~ 


ये प्रमाण वतला रहे हें कि कोई भी विद्या या क्रिया कभी किसी सभ्यज़ाति| 


[oS ~ _ २३ Lae ° 


ने ऐसी नहीं निकाली जो कि उससे पहिले किसी ओर सभ्यजाति में न हो ओर एक | 
[aS ९७ २७ 


जाति दूसरी से सभ्यता साखा चली आई हे । इन प्रमाण से बढ़कर अत्यन्त ही | 
प्राचीन समय का एक ओर प्रमाण मनुस्म्याति में मिळता है, जिसमें लिखा है कि। 


पाया जाता हे कि एक समय था जब कि वास्तव में संसार भर के मनुष्य म्राया' | 
वत म शिक्षा पाने के लिये आते थे । यहां पर पहुंच कर फिर वही प्रश्न सन्मुख भी || 
जाता है कि मन्वादि महर्थियों ने जो कि जगदूगुरु थे, विद्या कदां स साखी ! ईए | | 
| का उत्तर निभ्नोन्त रीति से स्वयं महर्षि लोग देते हैं कि सब प्रकार की विद्या स || 
पिया ने वेद से सीखी हूँ । अब प्रश्न होता हे कि बेद कया वस्तु हे ? इस का उत्तर | 
ऋषि देते हें कि वेद्‌ इंश्वरीय ज्ञान हे मौर वास्तव में यह सत्य हे क्योंकि हमने सा | । 
॥ मारा [ति पर देख लिया कि मनुष्य विद्या या विज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सत्ता | 

किन्तु किसी दूसरे विद्वान्‌ खे साखता चला आया हे। यहां तक कि हम आदि खॉ. 
कै विद्वानों के पास पहुंचते हे और पाते हैं कि उन्होंने विद्या इंद्रवर से ही अर्ष 


प्राप्त की होगी क्योंकि जड़ प्रकृति में विद्या रह नहीं सकती और जब अभाव से भी | 
हो नहीं सकता तो प्रकृति चेतन जीवात्मा को विद्या सिखा नहीं सकती । प्रतिं * 
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या साख सकते थे, कन्तु निस्सन्देह उसी से उन्हाने विद्या सीखी जो कि विद्या- 
य आर. वदया का भण्डार हे आर जिसको परमेश्वर कहते ह, फिर उन्हा ने ब्रह्मा 
दि ऋषियों को बह ज्ञान सिखाया आर जिस मनुष्य स मनुष्य की उत्पत्ति 


| कमः अचाळत इुआ उसी प्रकार एक मनुष्य दूसर मनुष्य का [वद्या सिखाता रहा । 


भाषा. की परीक्षा करते हुये हमने वेद्क शब्दों को मनुष्य की स्वाभाविक भाषा 
किया था और बिद्या की परीक्षा ने भी हमें वतलादिया कि विद्यारूप सहस्र 
त भा वही ज्ञान हे जिसको कि वेद्‌ के शब्द बोधन करा रहे हैं । 
बुष्य की स्वाभाविकभाषा और वेदिकज्ञान.सनुष्य का खाभा- 
शरीर का जीव से सम्बन्ध है वैसे ही शब्द का अर्थ से लगाव हे, 
एरा से मेल हे वैसे शब्द का अर्थ से सम्बन्ध है । शब्द का पय्यो- ' 
का पथ्योय ज्ञान है | शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध का नास 


५ 
६ 4५ क 
पृ 


3 


हरषि दयाचन्द सरस्वती ने “वेद भाष्यभ्रमिका” भे खाः 
>. “> ९७ (| 
पढ़ने से मनुष्य के सब सन्देह स्वयं निद्गत्त हो जाते हे 


1 नहीं जिसका समाधान उत्तमरीति पर उस पुस्तक में न किया गया हो, जो 
[ग कहा करते थे कि “इइवर निराकार हे उससे शब्दमय वेद कस उत्पन्न. हो. स- 
कते हे” ? उनके उत्तर मे महार्षि लिखते हैः-- 


८ 5 


“ मनमे सखादि अवयब नहीं हैं, तथापि जले उस के भीतर प्रशोसर आदि 


~ > [oN ह्वये |" 
शब्दों का उच्चारण मानस व्यवहार में होता हे बेसे ही परमेश्यर भे जानना चाहिये | 


वर जो सम्पूर्ण सामथ्ये बाला हे सो किसी कायक करने भाकसीका सहाय ग्रहण : 


ही करता । जेसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न नहा हुवा था उस समय निराकार 


सवर ने सस्पर्ण जगत्‌ को बनाया तब वेदों के रखने में क्या शङ्का रही । जैसे वेदों | 


~ ~ { 
| में अत्यन्त सक्ष्म विद्याओं का रचन इश्वर ने किया है वेसे ही जगत्‌ में भी नेत्र आदि 
है तो क्या वेदों की रचना निराकार 


व | पदार्थों का अत्यन्त आइचथे रूप रचन किया 


००१५-८१, ८०८० 1»: 51" 
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, २५२ पहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
(र नहीं करर ? ” फिर महिं दते हैं. कि “ वेदो को पुस्तकों म॑ लिखकर 
CE | ६ दर 
जे प्रकाशित नहीं किया था, किन्तु आग्ने, बाय, आदेख ओर | 


खि की आद में शेश्वरव प्र t a 
किस महर्थियों के छान ते प्रेरित किया था । जले वाजे की काइ बजाचे या काठकी | 
~ 


अ ८ 
: 
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बली को नांवे उसी प्रका इैठ्वर ने उनको निमित्त माच. किया: था कयाके उनके | 
नहीं हुई । किन्तु इस से यह जानना कि येद्‌ मे जितने श- 


) LS [oe गन जप ग [aes 1) ¥ | 
र व्दार्थ सस्वत्थ दे वे सब इंद्रवरने अपने हा शान से उनके दारा प्रकर किये हू #। | 


.... एशि, पतब्ञलि, औशिनि, रणाद, गौतम, वात्स्यायन आर कपिल आदे 


में देते हुये महाभ लिखते ह कि जवर 


परमेदवर सिको रस्सा र तवर घजाव्झ डित के | स्म ch द म खब्‌ [वद्या 


से यक्त वेदा का सी उपदेश करता हे अर जब २ झाश्टका घरूय हाता ह तब २५द्‌ 


> 


। उस के ज्ञान म॑ सदा बने रहते ह इस।ळये उनको सदेव नित्य मानना चाहिये । 
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| प्राकृत पदाथा को निर्यम देख 
सूर्य के सहारे से ही निश्रान्त रीति स प्राक्त करसकती है । इस वेदिक सूय के लु 

अन्यकार खाया हुवा था आर इस अन्धकार का 
र भिन्न २ भाषाय उत्पक्न हुई उनका वर्णन हम एव | 


ट्री ग 


> 


| से पांच सहन वर्ष से पृथिवी 
) अबस्था. में जो मतमतान्तर ओ 
कर चुके हें, से के अभाव में दीपकों ने जो काम किया उसका कुछ बर्णन दशो चु | 
के हें । परन्तु मन्नष्य जाति के सोभाग्यका उद्य इवा कि वेदका बद्धि की आंख 

। को सत्य का निश्नान्त मार्ग दशोने के लिये खिरकाळ के पश्चात्‌ महर्षि .दयानन्द के 
| प्रताप खे उद्य होगया हे । अन्ध्री सात फट गई, सभे का उदय होगया दे, दीपक 
सब फीके पड़गये | इस वेद की ज्योति को सवच फैलाने के लिये आर्यसमाज प्रस्तुत 
है, वेदमागे पर एथिदी के सब मनुष्यों को लाने के लिये आयसमाज का झण्डा ४ 

eR 
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हरा रहा है। वेदिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने के लिये महर्षि दयानन्द के ते | 

तव्याथप्रकाश भाद अन्य हे । देदमन्ञों के अर्था को अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निधण्ड) | | 
sy | 


rT 


{ 
| " ब्वेदादिमा८्यश्षिक्रा स्वामी स्थानम्ड तरस्वती विरचित पृ० १२ 
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| लाये ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इक्ष्वाकु के समय म बेद 


महाष के जावन पर एक राछ ॥ 


तक AANA ह 


। 
A तथा शतपथांद्‌ आप ग्रन्थों के प्रमाण से दशोने के लिये मदि दया का 
| 5 दे इश्वर के वचन ओर कम में आवराध [दखाना सदूचकाळ से ब्छाषि- | 
| i का एसद्धान्त रहा इ आर उसी सिद्धान्त का म आज संसार को उपदेश | 
| किया € । खःयण, महीधर आदि मनुष्य अपनी मिथ्या कल्पना को अन्धकार के | 
| समय म श्रम स बदाथ बतला रहे थ अब उनके भाष्य तथा उनके अनुयायी मैक्ल- | 
| सुलर आदे पश्चिमीय शिष्यो के भ्रान्त अर्थ निस्सम्देह मृत्यु को प्राप्त होगये हैं । वह 
सम्य आवेगा जव कि योगी लोग बुद्धि के उत्तम साधन को लेकर वैदिंकशब्दों के | 
' अथं आर्षे ग्रन्था की सहायता लेते हुये सृष्टि मं ढूढॅमे और शेष वेदभाष्य जिसको | 
' महर्षि दयानन्द नहीं करगये उस को कोई छविश्रेशी का मेधावी, योगी और व्या- | 
| करणादि शास्त्रों का पूर्ण पण्डित ही पूर्ण करेगा । सृष्टि में वेद मन्त्रो के अथां को स- | 
| माथिस्थ बुद्धि से दर्शन करने वाळे ही ऋषि कहलाते हें और ऋषि का ही दूसरा | 
। नाम सन्चद्रष्ा हे, मन्त्रद्रष्टा होने के कारण ही स्वामी विरजानन्द और स्वामी दया- | 


t 


' नन्द्‌ ऋषि ओर महर्षि कहलाये हैं । 

| शब्दाथसम्बन्ध रूपी श्रुतियों को आदि सृष्टि से लेकर अनेक वषपर्यन्त लोग | 
| श्रवश्‌ द्वारा ग्रहण करते और स्म्ाति के पुस्तकालय में सुरक्षित रखते हुये अपने जी- | 
| चन में बेद के एकर शब्द के अपने आचरण से अर्थ दिखाते थे, परन्तु समय आया | 
| जव कि लोगोंने प्रमाद से अपने साथनों को निबल करलिया और जवे चेदको श्रुति | 
की दशाम न रख सके तब ऋषियों ने उस शुति के वोधन कराने वाले अचरे में वेद | 
| को लिखकर चार पुस्तकों के स्वरूप में परिशत किया आर ये चार पुस्तक कक, | 
| यजुः, साम, मथवे के नाम से प्रकरणानुसार प्रसिद्ध हुए । अमेथुनी स्टे में पुस्तक | 
। की ावदयकता नथी परन्तु मेथुनी खष्टि में आवश्यकता होने के कारण पुस्तकवद्ध | 


| हुथे । इस विषय भ स्वामीजी ने एक व्याख्यान पूना में दिया था उसके संक्षिप्त बि- | 


| भ्र A न क 

। वरण मं यह वचन लिख हुय ई: 
“इक्ष्वाकु के समय में लोग अक्षर, स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार मं | 

में वेद को बिलकुल कण्ठस्थ 


करने की रीति कुछ २ बन्द होने लगी, जिलालिपि में वेद लिख जाते थे उसका नाम : 


_ 
देवनागरी ऐसा हैं । 


# ता० २९ जुलाई ९८७९ ई० को एक व्याख्यान स्वामी जी ने पूना भें दिया था, उस के सक्षिप्त 


ज्र एक रिपो* की रीति पर राजस्थान आर्यपुस्तकप्रचारिणी सभा की भोर से डाला रामविलास जी । 


| 
्ि 


कि महषि ने किस उत्तम ओर सारगभित रीति स सूतब्रवत वादुकासद्धान्ता की स- | 


| ककी प्रहि दयानन्द का जीवनचारत्र ॥ 


NANA AAA 
AAA AANA 
AANA कह 


| प्रकाश के फेलाम बाले इइवरोक्त वेदों की शिक्षा महांद दयानन्द ने वाचक ओर 
लेखबद्ध उपदेश द्वारा सबको दी ओर सारा एरुषाथ उनक हा सत्याथमकाश करने | 


~ ज्ञ ° > च 
मरौर भाष्य रचने में अर्पण करदिया । आय्यएमाजका सर्वस्व ओर सूलधन वेद 


|| 


ष 
खुनाना आयाका परम जम है । आ्रायाके लगातार पुछुधाथश्त अवद्य एक दिन वह | 


अआवेगा जव छि भूगोल पर रहन चाळ मनुष्य सव सत्यांवद्या्आ क मूल वद्‌ का 
। शरण लेत हुय ग्रम्धकार स आच्छादत प्राथवा का वद क तजस रूवणमदा-बना- 


| ते हुये अपन मनुष्य जीवन को सफल करेंगे । 


सत्याथप्रकाश पर एक इष्टि । 


° (> 


निदान को णात पर तान खद्धान्ता का वशन करते इय हमन 1दूखा द्या 


CS Ne 


[aS 


मभाने के लिये अपने ग्रन्थों का निर्माण किया हे । यदि एक एक वेदिकसिद्वान्त | 


सवे विद्याम्रों के सरल, थर्म के दशक, मलुष्यमात्र क लिये. सूर्यैवत ज्ञान रूपी | 


हे, आय्येसमाजका तीसरा नियम वतला रहा हे कि “ वेदका पढना पढ़ाना, सुनना | 


| 
|| 
{ 
| 
॥| 
| | 
| 
(| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


को पूण रीति पर मनुष्य जानना चाहे तो उसके लिये महार्षि के पुस्तक पयोप्त हैं || 
अब हम दशाना चाहते हें कि किन २ विषयों को उन के ग्रन्थ प्रतिपादन करते है। 


ग्रन्धरे में साय हुये लोगोंको जगाने की आवश्यकता हे पूचे इसके कि वह सू. 


| 
|| 
॥ 
। 
॥ 
पक म कस | 
| 
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यक प्रकाश का दख सक । भूले हुये पाथक को सीधे माग में चलाने से पहिलेग्रा | |: 


[ 


aS 05 < द नक र 
वश्यक हे फै उसको बतलाया जावे कि तू उलटे माश में जारहा है वहां से लोट 


~ 


कर इधर सीधे मागे में चला आ । सत्यार्थप्रकाश मतसतान्तरोकी अविद्या में सोये | 


| 


~ के न ज अ Ne ~ : | | 
हुये पुरुषों को जगाता हुआ वेदिकसूथे के प्रकाश का ददोन कराता है। यह उलटे । 


| 
| 


म # ज्ञ fe he SSS नट ~~ >> 2 | 
माग में जाने बले यात्रियों को उच्चैः स्वर से वेद्के सत्य मामे में जाने के लिये कह | | 


रहा है । जब मनुष्य सत्याथप्रकाश को आद्योपान्त पढ़ता है तो वहः संसार के मत 
मतान्तरांको तिलाञ्जलि देता हुआ वेदिकसय की शरण में आजाता हे। सल्याथप्र 
कारा प्रभात के तारे के समान दे जो कि अपने उद्य से राति की समाति करता हुआ 
सूयादय का आशा दिलाता हे । सत्यार्थप्रकादा उस [मनष्य के समान हे जो सोये 
हुये लोगों के सामने अपना एक हाथ उठाकर सूयोद्य को बतला रहा हो आ ६ 
सर हाथ स उनको उठाने के लिय झटका देता जाय । स्यार्थप्रकाशके दो भाग 


क [लय कवल मण्डन हुआ करता ह, परन्तु सोये हये लागा के लय भरडन ओर | 


(a ~ >. ५ ~ च ~ >, } 
.॥ नहीं हे हम मानते हैं कि जागतेहुये पुरुष को मरडनकी आवद्यकता हे, परन्तु सो- | 


| निस्सन्देह मणडन की आवश्यकता हे । परन्तु सोया हुआ आलस्य के मद्‌ में ह्याने 
# लाभ को जान नहीं सकता उसको जनाने की आवश्यकता है। डाक्टर या वैद्य जब 
| रोगी को चिरायता, कोनेन आदि कडवी ओषाधि देता है इसलिये कि वह भयानक 
:| ज्वर से सुक्त हो तो मख रोगी का सुद बनाना यां डाक्टर को गाली देना कभी | 


7 >-:>>:-2:----->>>-->:>->>>>>>>->_->>>>->>>>>>>>-:-:-->>>_->---->-ना-- 


वळी... .. डळ 


| महाप क जावन पर एक ह।5 ॥ २५९ 
SNR A OM 0 
| र्हा हे ऑर दूसरा मानों दूसरे हाथ से मतमतान्तसका आलस स्यागनेके लिय झ- ! 
| टका द रहा€। याद किसी सोने बलिको दिलात ही रहो कि उठो उठो तो वह क- ! 
रवट बद्ल कर इधर उधर देखकर कहता है कि 
। रात हे में नहीं उठता, प 


RRR nT 


क कहा सूय नही दाखता अभी तो / 
रन्तु जब उठान वाले का एक हाथ सूयको दिखला रहा हो 
आर दूसरा हाथ उसका हिळा रहा हो तो सोने वाले आंख खोलते ही सये को च- | 
ढ़ाइुआ देख कर उठने का यल करते हैं। 


सत्यार्थप्रकाश उस वैद्य के समान है जो एक हाथ में औषध की बोतल और । 
दूसरे हाथ में रोगी के लिये पथ्यं पिये खड़ा हो । यादे उत्तरा औषध है तौ 
पूबोर्रू पथ्य हे । यदि उत्तराद्धे मतमतान्तरों के रोगों का खण्डन करता है तौ 
पूवोद्धे सत्य वैदिकमत की आरोग्यता का मरडन कर रहा है | जागते हुये एरुषों 


त्र 


| खरडन दोनों की आवश्यकता हे | मण्डन का संकेत ( इशारह ) वह देख सकते / 
। हैं जिन की आंखें खुली हुई हे परन्तु आंख खुलवाने के लिये खणडन रूप हिलाना | 
| काम करता है कोई २ महाशय यह कहा करते हे [कि “ किसी का खणडन नहीं | 
करना चाहिये, केवळ अपना मण्डन करादिया । लोग स्वयमेव अपने हानि लाभ 
को सोच लगे, हम क्यों किसाका मन दुखायें ? ” यह कथन प्रत्येकद्शा में ठीक | 
ये हुये को जिसकी आंखे देख नहीं सकतीं, पहिले जगाने की आवश्यकता है । सो- |. 
ये हुये पुरुष कभी २ हिलाने पर बड़बड़ाया करते हें,पर जगाने वाले इस बड़बड़ाने 1 
से कब रुते हैं ? हानिलाभ को जो सोच सकता है बह जागरहा हे, उस के लिये | 


J 


डाक्टर को अपने शभ काम के छोड़ने की प्रेरणा नहीं कर सकता । ओषाधे पिला- | 
ते हुये रोगी का पिलाने वाला को लावें मारना उन को उसकामश्से विसुख नहीं ब- 
ना सकता । नीरोग पुरुष केवल भोजन खाया करते हैं परन्तु:रोगी भोजन,के आते” । 
रिक्त ओषश्चि का.भी उपयोग किया करते हैं । मणडनरूप,भोजन नीरोग, प्रुषो के | 
[ हे परन्तु खणडनरूप ओर्षाध ग्र मण्डन रूप पथ्य य़ दोनों रोगीके लिये आ- | 
पेश्यक हें। | 


MNRAS 


न पहृष्षि दयानन्द का जांवनचारेत्र ॥ 


उत्तम उपदेशक डाक्टर के समान रोगियों को ओषधि ओर भोजन दोनों दिया. 


' करते हैं । वे उनके कट्बचनों पर ध्यान न देते हुथ उनको नीरोग बनाने की चिन्ता 


> 
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रच "ह 


, से रहते हे । महाभारत के उद्योगपवोन्तगेत विदुरनीते मे लिखा हे कि “ हेवून- | | 
> 
राष्ट्र! मीठी बाते करने वाळे चाटुवादी बहुतं ह हि 


ह fF) 
टुचचन के कहने ओर सुनते वाले दुलभ द” । वाटुवादिता का नाम उपदेश नहीं | 
है, उपदेशक का काम सूखेता की बोदी भित्तिको खण्डन के तीक्ष्ण शास्त्रो स गिरा- | 


) > डी भ >> | 
| कर मण्डन के मसाले से नवीन मन्दिर का निमोश करना दै। एथिवी भर के रि- 
| फार्मरों को देखिये, उपदेशों के ग्रन्थों को पढ़िये, वे सदा इन दोनों से साथर क्षाम 


लेते रहे हैं| महात्मा “ खुकरात ” का उपदेशा हमारे सामने इसीवात को पृष्ट कर 


5 


| रहा हे । निम्नलिखित शब्दा में “ सुकरात अपने देशानवासय। का सम्बोधित | 


एथेन्स निवासियों ! में तुम्हारा सर्वापरि मान करता हुवा तुमको प्यार करता | 
हू परन्तु म तुम्हारा अपक्षा इश्वर का आशापालन करूगा । जबतक सुक्त मे प्राण | 
ओर शक्ति हे में ज्ञानच्चो को बन्द नहीं करसकता तुमको और तुमसे से प्रत्येक को || 
सदुपदेश करने से रुक नहीं सकता । इसलिये हे मेरे स्वदेशनिवास्ियो ! में कदवता! 
हू कि चाहे सुझे छोड़ो या मारो, पर इस बात का निश्चय रक्खो कि में अपने जी 


वनोदह्देइय को पलट नहीं सकता । एकवार तो कया साहे कई वार सुक्त इस उपदेशं 
के लिये मरना पड़े तो भी संह न मोडंगा । 


| 
| 


उपदेशक “ सुकरात ” को विष का प्याळा दिया गया और उसने हषे | 
। पीते हुये प्राण त्याग दिये, परन्तु अन्त समय तक उपदेश करने से न रुका | वह |' 
| आत्मा को अजर अमर वतलाता हुवा यूनान फे मतमतान्तरो और कुरीतियाँ कां || 
खण्डन करता था । धनवान्‌ आर शक्तिभार लोग उसकी उस खण्डनरूप कटु भी 
पश्चि का छुरा बतलाते हुये उसके शज बनगये, यहां तक कि उसको मरवा डाला 
पलव आज पश्चिमीय जगत्‌ से पूछो तो वह “सुकरात” को शूनान का झूषण मॉ 


महर्षि दयानन्द ने अपने जावन मे इश्वर की आज्ञा पालते डुवे तुष्यति 
के उद्धार के लिये उपदेश किया, चारों ओर से इटे अर पत्थर खाता हुआ मिं | 
बेदोपदेश से नही रकता, पान और मिठाई में बिष दिया गया परन्तु परमवीर * ह) | 
पन उद्देश्य स एक ईंच भी नहीं सरकता । परोपकारी लोगों को यहां तक “थ 
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महर्षि के जीवन पर एक दि ॥ 
72-०००० ०० 
करता ह क उनका रोगनिवत्ति के लिव ग्रोपघ उनकी गालियां ऊ 

नहा रकता, परञ्च सुकरात के सरश देशानिवासिया स बढ़कर इश्वराश्चा पालन || . 

तत्पर & । काई वस्तु भी उसको सत्य खे हटा कर असत्य की ओर नहीं लेजास 
कता, (वप खाकर प्राण दोंदेये परन्तु आयु भर चाटुवादिता को छोड़कर सदुपदेश 
ही किया थर मरने पर भी सत्यार्थप्रकाश में भाविनीप्रजाके लिये बह ओषधि और 
पथ्य दानां छाड़गया। महष ने संसार को अन्ध्रकार में सोते हुये अनुभव किया 
था इसलिये वह खण्डन से जगाना चाहता था। महर्षि ने संसार में मनुष्यजाति 
को रोग में ग्रस्त पाया था इसलिये बह खण्डन की कटु ओषाथि से काम लेना 
चाहता था । जव बंह जोधपुर में पारे तो कई लोगों ने कहा [कै महाराज ! यहां 
कोमलता से काम लेना, उस समय महार्षिके यह वचन क “में पापके इक्षोंकी जड़ 
निहन्ने से नहीं काटता किन्तु छुठ्हाड़ी से काटता हूं ” उनकी परमबुद्धिमचा और 
पूणे दित को दशोरहे हे । दीधे रोगी को यदि अत्यन्त कडवी ओषाबि दाजावे | 
तो डस से वैद्य की परम बुद्धिमत्ता और पूण हित प्रकट होता है । रोग की दशा 
में ओषाधि कड़वी लगती हे परन्तु आरोग्य होने पर रोगी आयु भर वेद्य का कृतश्च 
बन जातां हे | सूखेता से लोग स्वामी जी को कहें कि उन्होने खण्डन से लोगोंका 
जी दुखाया, परन्तु वे रोगी जो इस ओषाथि के प्रभाव से चंगे होचुके हे चे आयु 
भर उन के उपकार को नहीं भूल सकते । संसार भर के लिये सत्यार्थप्रकाश ऋषि | 
के उपदेश को लिये हुये विराजमान है, इसका उद्देश्य अन्धकार से निकालकर म- 
| नुष्यजाति को प्रकाश के दशन कराना हे। 


Na 
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| सत्यार्थभकाश के लिखते समय महर्षि के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुये होंगे, ! 
उनका अनुमान परिडत गुरुदत्तजी के कथनानुसार उनकी प्रतिक्षा से विदित हो- 
ता है जिस में वह अपने सत्यसङ्करप और शुभकामना का हमें बोधन करा रहे हैं। | 
योगिराज के सिवाय और कोन मनुप्य इस मंत्रका उच्चारण म्रपतीदशा में कर स- | 
कता है ? इस में वेह परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते दे कि “ हे परमेश्‍वर | आप ही स- ! 
न्तयोमी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, में आप को ही प्रत्यक्षत्रद्य कहूँ क्योकि आप सर्वत्र | 


$ 
व्याप्त होकर सव को नित्य ही प्राप्त हे । जो आप की घेदस्थ यथाथ आशा है, उसी | 
का में सवके खिय उपदेश व आचरण भी करूंगा, सत्य बोलं, सत्य मानू आर सत्य 
ही करूंगा, सो श्राप मेरीरक्षा कीजिये, सो आप सक सत्यवका आप्त की रक्षा को 
| ' | जिथे कि जिस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। 
|| | क्योंकि जो आप व्हो आशा दे वही धंभ भरजो उस से विरुद्ध है वही अधमे दे धमे | ' 
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से प्रीति और अधर्म से घूण सदा करुं ऐसी कृपा सुके पर कीजिये मे आप का चड 


| उपकार मानूंगा । 
इंदबर को प्रत्यक्ष कहने के अधिकारी योगिराज की इस प्रतिज्ञा के सम्बन्धमे ह- 
प्रकाश को दीपक से दिखाना, इसलिये हम ' 


Les 


~ च, है ° 

मारा लेख करना ऐसा है कि सूय 
न हल | 
इस पर अधिक लेख न करते हुये केबल इतेनाही कहेगे कि महिने ईश्वरकी आज्ञा 


पालन करने के लिये ही इस प्रत को घारश कया था । 
प्रथम ससस्लास में इेदवर के कार आदि नामों को 
व्याख्या इ । 


सत्याधप्रकाश के प्रथम समुल्लास में मदर्षि उसके नाम की व्याख्या करते है 


जिस की ग्राज्ञा पालन के लिये उन्होंने अपने आप को अपश किया था। “ओइम 
परमात्मा का सर्वोत्तम नाम बतलाते हुये वह “ओ३म ” की अकार मात्रा को वि 
राटू, प्रग्नि, विश्व । उकार को हिररयगभे, वायु, तेजस । मकार को ईइवर, आदि- | 
त्य और प्राज्ञ का वाचक बतलाते हैं । देव, कुबेर, पृथिवी, आकाश, बसु, रुद्र, जल, | 
चन्द्र, विष्ण, ब्रह्मा, यक्ष, गुरु, अज, देवी और निरञ्जन आदि नाम व्याकरण को | 
रीति से इयर के ही वतलाते हुये वह पोराणिक लोगो. के मङ्गलाचरणे काहिपत 
क्रम का खरडन करते हुये वेद उपनिषदू और दर्शनशास्त्रा के प्राचीन ढंग को इन 
शब्दों में बतलाते हैं कि “ वेद ओर मापे ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में | | 

दी आता हां उन में आरम्‌ तथा ग्रथ शब्द ता देखने म आते ह ” ६ श्रीगणंशायः | | 

मः ” इत्यादि शब्द ग्रन्थारम्भ में लिखने की रीति प्राचीन समय में न थी और | 

हरिः ओो३म ” का प्रयोग भी अन्थारम्भ में पौराणिक और तांजिक लोगोंकी मे | 
थ्याकट्पना से ही प्रचलित हुवा है, इसलिये “ ओम ” या “ अथ ” शब्द ही अर्य 
के आदि मं लिखने चाहिये । | 


| 


| 


द्वितीय समुल्लास में सन्तान की शिक्षा और 


रक्षा का वर्णन है। 


शतपथ के प्रमाण से इस समुढ्छास मे वह सिद्ध करते हैं कि मलुष्य के त 


शिक्षक हे प्रथम माता, !द्वताय पिता, तृतीय आचाय । जो कि बसपन म॑ पड़े ई 
सस्कार [चरश्थायी होते ह इसालये चे अनुरोध अ हे कि सन्तान को उत्तम 
शा आरए्भ हा स माता पिता करते रहें आर भूत प्रेत आदि: आन्ति युक्त बात 
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| उनको न डरावे और ऐसा यल् करें कि वालक ब्रह्मचारी और जि न्द्रिय बनें। जन्म | 
पत्र का यथाथ [चत्र दिखलाते हुये, सूर्यादि ग्रहपीडा के भ्रम से बचने की शिक्षा | 
/ करते है और लिखते हे कि “माता, पिता और आचायय अपने सन्तान और शिष्या | 
। को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जोर हमारे घमेयुक्त कमे हैं उन२ ! 
| का अहण करो रौर जोर दुष्ट कमे हो उनका त्याग करदिया करो” । जिस प्रकार 
| आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करें 
करावे अथात्‌ जितनी छ्ुधा हो उस ले कुछ न्यून भोजन. करे, मद्य मांसादि के से- 


he 


~ > > भर ~ ~ ~ । 
| वन स अलग रहे, अज्ञात गम्भीर जल' में प्रवेशा. न करें, इत्यादि वहुत स शिक्षारलो | 
|| 


| स्र यह समुदलासः जटित हो रहा हे #। 
तीघश्वस्ुल्लास में ब्रह्मचय्य, पठनपाठनव्यवस्था, सत्या- 
सत्य ग्रन्थों के नाम ओर पढ़ने की रीति है। 


आठ प्रकार के. मेयुनां से संन्तानों को बचाकर पूण ब्रह्मचय की शिक्षा करते | 
| हुथे महर्षि मनुके वचनानुसार पुत्र पुत्रियो को वेदविद्या सेः युक्त करना दशोत हैं, | 
किर गायत्रीमन्त्र का उपदेश. करते हुये स्नान, आचमन, प्राणायाम की विधि वणन | 
| करते हैं । प्राणायाम के विषय में लिखते हैं कि “प्राण अपने बश में होने से मन । 

ओर इन्द्रिय भी स्वाधीन हो जाते हैं, पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीब्र अथात्‌ सुक्ष्म हो जा- | 
ग छै कि जो बहत कठिन ऑर सक्षम विषय को भी शीघ्र: ऋहण करती हे । इसस | 


लाद कज 


मनष्य के शरीर भें वीय इद्धि को प्राप्त होकर स्थिर वल, पराक्रम जितेन्द्रियता, सब | 


नाती को थोड़े स काल मं समझकर उपस्थित करलेगा, खरी भी इस प्रकार यो- | 
गा$यास करे।” फिर सन्ध्योपासना के विषयम [लेखत हे कि न्यून स स्वन एक घरवा 

ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान कस्त इ 

वेस हीं सन्ध्योपासन भी किया कर । होम की विधि ओर होम के लाभ प्रबल यु- 
क्तियों से बतलाते हुये महर्षि लिखते हे कि प्रत्यक्ष महुष्य का सोलदहर म्राहुति भर | 
छेर माझ घृतादिफ प्रत्येक आहुति का प्रमाण न्यून से न्यू चाहिये और जो इसले | 
अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसीलिये अआयवर शिराम!ण नप महर्षि, राजे म- | 


ROMER SBR Bee i 5 7 ~ 

र सपुल्लास में जो निर्धल स्त्रियों को. दूध पिलान का बध किया हे, उससे यह न समझना 

ग और बलवती सिये को भी दूध पिलाने से रोकते हैं क्योंकि दे लिखते हैकि टाई । 
समय झर भी निशल | 


चाहिये कि वह भारा? 
| दध पिढावे,इसलिथे अन्यकत्ता का आदाय निललाखिया को जान प्रसूत क 
१ 


ह ग्य ओर इृष्टपुष्ट खिया को। 
श्‌ NINOS पाची ती हैं दूध पिलाने से रायन EIEN ६ उ NOOO PPS CIR NT | 


CNN 


1 | 
ननयम 


पहुषि दयानन्द का जविनचारत्र ॥ 


| 
| हाराजे लोग बहुतसा होम करते आर कराते थ, जबतक हमं करन का प्रचार रहा 
| तबतक आयोवते देश रोगों से रहित श्रार सुखा स घरत थाअवब भा मरचार होतो 


वेसा ही हो जावे” | फिर बतलाया दे कि ब्रह्मचय्य आश्रम म कवल ब्रह्मयज्ञ आर 


} CS ~ ~ 
| आग्नद्वात्र का दा करना हातां € ॥ 
|... छान्दोग्य उपनिषद्‌ के लेखानुसार ब्रह्मचय्य तीन प्रकार का वणन किया है। | 

पाहहला कान४, जा २४ वषतक का ब्रह्मचय्य हें २४ वष ग्रह्मचय्य रखन वाल का | 


उत्तम, जोकि ४८ वष तक धारण किया जाता ह । उत्तम ब्रह्मचय्य | | 
ति से धारण करने बाला अपनी आयु को ४०० वष तक बढ़ा सकता 
विद्वान बतलाते हैं # कि प्राचीन अरब निवासी, ब्राजील के रहने वाळ आर 


| ब्राह्मण लोग दोखौ या तीन सो दपे तक जीते थे । प्रोफ़ेसर “ह्यूफलेण्ड का कथन 
| हे कि “जिसको युवा होने में देर लगे उसकी आयु भी अधिक दोगी”। डाक्टर "एः 
लन्स्टन” १२ का कथन है कि “प्रायः जन्तु उससे छेगुना जिया करते हैं, जितनी देर | | 
दी हे”) योगददोन के भाष्य हूँ? में लिखा हे कि “इवास | 


CAS CNS 
[क उनका युवा हान मं खगत 


का गन 


रोघ करने से मनुष्य की आयु | 


MS ` >, > ~ 

` ही के आश्रय से प्राणियों का जीवन द्दे उक्ली 

प हि (> R | 
दुगुनी, तिगुना, चोगुनी तक हो सकती दवे और निम्नलिखित कोष्ठ से दिखलाया ६ | 


कि: जो प्राणी कम इवास लेता हे वह अधिक जीता हे। 
[oS (र 9 २2 
नाम प्राणी संख्या इवास प्रतिमिनट आयु का परिमाण वषा म॑ 


खरगोश - _३८ ००० 757० ले कक 
चन्द्र ३२ २१ 
कुत्ता २९, . १४ 
घोड़ा | RRs, 
CRT] VN NNR 2३ 030 १०० 
सुं | NNN EC FS १२० 
MRS NO es , १५० 


उक्त बातों को विचारत हुये इम कह सकते हें कि ४८ वष तक अखण्ड ब्रह्म 
{ र बढ | 
- ॥ चय रखने वाला परमयांगी योग खघ तफ 
| T यागवळ ख १०० वष का आय को ४०० किक 2 


} 
१ 
१ 
2 
i] 


| | * पुस्तक फूदस एण्डफीरन एशिया पृ० ९१। 
- + मेडिकल एसे नं० १ पू० २२। 
} योगइशनभाष्य ५० रुद्रहत्तजी सम्पादक भायावस रानाएर विरचित पृ० ६ व ७। 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ २६१ 
मी 


| | 
| ज "न f 


AAA 


क | 

सकता हे । किस आयु का ब्रह्मचारी वि 3 रि 

यु क्क (A; > 
uma किस आयु की ब्रह्मचारिणी से विवाह करे इस | 
केः महष द्शाते हु कि विवाह की अवस्था खी परुष दो 


हर >) 


त EN ~ ~ ~ 
[नो चाहिय ।कन्तु निस्निखित प्रकार से हानी चाहिये: 


ष दोनों की एकखी न । 


ब्रह्मचारी क्री आयु ब्रह्मचारिणी की आयु 
२५ १६ 
प ३० टू १७ 
३६ ३ 
४० २० 
४४ २२ 
४८ २४ 


सा को प्रायः १३ वषे छी आयु स मासिक धम आरम्भ हो जाता हे और वह 
| १६ वषे की आयु में सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो जाती हे । परन्तु जहां लड़की १६ वषे 
की वयं में विवाह के योग्य होती हे वहां लड़का २५ बषे म॑ विचाह के योग्य होता 
| है। ञी जहां पुरुष से पहिले युबति हो जाती हे वहां उससे पहिले ही सन्तानो- 
* त्पक्ति के अयोग्य भी हो जाती दे | डाक्टर “ होलबूक ” एम, डी, का कथन हे कि 
“आरोग्यवती स्त्रिया प्रजनन शक्ति ४० और ४५ वषे के भीतर खो बेठती हैं” | उक्त 
साम्य गस्भीरविद्या और बुद्धि का फल है। सायन्स प्रतिदिन इसकी पुष्टि कर रहा 
है ओर अनुभव इसकी उत्तमता की साक्षी दे रहा है । 

जिन बातों से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को बचना चाहिये उनका वणन 
| महर्षि इस प्रकार करते हैं कि “ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, 
रस, सखी श्रौर पुरुष का संग, सब खटाई, प्राशियों की हिंसा, अंगा का मर्दन, विना 
निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशे, आंखों में मंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईष्यो, द्वेष, नाच, गान ओर बाजा बज़ाना, द्यत, 
(ज्वा खेलना.) निन्दा, मिथ्याभाषण और परह्दानि आदि कुकर्मो को सदा छोड़ देँ । | 


२ 


टं RS GQ क्र ~ + यी CST) ~ 
सर्वत्र.पकाकी सोवें, वीर्यस्खलित कभी न करें, जो कामना से बीयेस्खलित करदे 


| 


नो जानो क्षि अपने व्रह्मचये्त का ताशा करदिया । 
सत्यको परीक्षा ५'प्रकार की वशेन करते हुये महषि प्रत्यक्षादि आउ प्रमाणों की | 
| विशेष व्याख्या दार्शनिक रीति से करते हैं कै जिस को पढ़ कर मनुष्य शाखं की | 
| महिमा और ऋषियों की अलोकिक बुद्धि का परिचय प्राप्त करता है । पश्चिमीय । 
सायन्स का यह कथन कि ६४ तत्व दै मिथ्या प्रतीत होता हे जब कि कणाद महि के 


म यत यध nonsense 


a 


व. 23... 


TT VE णि 
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mere ७७०00 | 
eT Me 
<| 


| २६२ पइर्षि दयानन्द का ॥ 


AAA IAA 


F< ति 


--<-__ वी 

र = र) तव में तर (२ केवल पां ह २ | 

सत्र पाठक के इष्टिगोचर होते हैं वास्तव भें तरव ( भूत ) केवल पांच ही हें। एफ 
[aS 


> 


पांच ही होने चाहिये और डंन के ५ नाम वह अपने पुस्तक में लिखता: हे । अंग्रेजी | 
भाषा की अपूणेता के कारण यद्यापि उसका लेख इतना स्पष्ट नहीं जितना कि शा. 
कारों का होता है । तथापि वह लेख पश्िचमीय लोगों को ६४ तत्वों के विश्‍वास 
हटाने वाळा हे । इसी विषय पर एक ओर पुस्तक मं आलोचना कीगई हे बि 
सका सारांश यह दे कि पश्चिमीय खायन्स ने आजतक केवल एक “ तेज ” मूत 
का ही पता ळगाया है शेष भूतां का उसको ज्ञान नहीं । इनका गम्भीर आशय सः 
मझे के लिये प्रत्येक पुरुष को यह समुट्लास ध्यान से पढ़ना चाहिये । वत्तमात 
श्चिमीय सायन्स यह भी निश्चित नहीं कद्द सकता कि भरत ६४ ही हें इससे अ-|| 

नहीं, उसकी यह प्रनिद्दिचतद्शा बतला रही हे कि वह दीपक के प्रकाश म 
टोळ रहा हे। हम जब यूरोप के विद्वानों को खाशि के पदार्थों का विवेचन. करता 
हुआ पाते हतर यह आशा होती हे कि एश दिन उन को यह सत्‌ सिद्धान्त कि भूत 
पांच ही दे” स्वीकार करना पड़ेगा । पं० गुरुदत्तजी कहा करते थे कि “मनुष्य के पांच | 
शानेन्द्रिय इस बात को जतला रहे हँ कि भूत पांच ही हैं। ” इसी स्थान पर मह | 
विं मन और आत्मा का लक्षण वतळाते इये दाशिनिक गस्मीर सिद्धान्तो का वणे 
न करते हे । जिसने परिचिमीय सायन्स और फिलासफी को समाप्त करलिया है| 
वह्‌ इन सूत्रा के समझने में अपने आप को असमय पाता हुआ पं० गुरुदत्त जी के 
बचने में सदसा कड उठता हे कि “ जहां पश्चिमीय सायन्स की समाप्ति होती है 
वहां वैदिक विज्ञान का आरम्भ है। ” कोनसा सक्ष्म विषय है जिसको ऋषियों गे 
इन सूत्रों भें बद्ध नहीं करदिया, समुद्र को तूम्वी में बन्दकरने की कहावत यहीं पर 
चरितार्थ होता है। महाभारत युद्ध से पदिले समय की विद्या का अनुभव करने | 
लिये यह सूत्र दृष्टान्त का काम दे.रहे हैं। इस के पश्चात्‌ महर्षि निम्नलिखित पॅ 
ठनपाठनविधि का वणन करते हैं, जिससे भल्वीभांति यह जाना जासकता है हि 
हमें अपनी सन्तानो को ब्रह्मचय्योवस्था मे कोन २ से ग्रन्थ पढ़ाने चाहियें।  * | 
हम पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं प्रथम पाणिनिसानिकृत शिक्षा जो कि र| 
रूप है; माता पिता सिखलछावें । तदनन्तर व्याकरण अथोत प्रथम अष्टाध्यायीक प 
च का पाठ, फिर पदच्छेद 


2 &] 


ध्घ =? 4 


, फिर समास और अर्थे उदाहरण सहित जो २ 


. +स्टीलर की ए, ज. डविस विरचित पृ० ९७-८७. 
त्र थे २५ "९0 a, 
1 नचे फायन फोर्सज बाबू रामप्रसाद एम.ए, मेरठ निराश 
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अष्टाध्यायी पढ़ा कर थातुपाठ अथ संहित ओर द्रा लकारोंके रूप पढ़ायें। पाणिनि | 
, | ऋषि ने एक सहस्र इलोको के बीच में अखिल शब्द, अर्थ और सम्वन्थोकी बिद्या | 


tC 

| प्रतिपादेत करदी हे । धातुपाठ के पश्चात उणाद्गशा पढ़ाकर पुनः दूसरीवार छां- | 
फासमाथान पूवक अश।ध्यायी की द्वितीयाबृत्ति करावे । तदनन्तर महाभाष्य पढादे ५ 
डेद वष म॑ अष्टाध्यायी ओर डेढ़ वषे म॑ महाभाष्य पढ़कर तीन वर में पर्ण वैयाक- | 


रण हाकर अन्य शास्त्रा का शोप्र अर सहज मं पढ़ पढ़ा सकते हु । ज़तना वाथ 


> (AH aS 


| 
| 
। इनके पढ़ने स तान वषा में होता दे उतना बोध झुग्रन्य अर्थात सारस्वत, चन्द्रिका, | 
| कौमुदी औरं मनोरमा आदि के पढ़ने स पचास वर्षो में भी नहीं होसकता । मह- | 
| षि लोगों का आशय जह्दांतक होसके सरगम पथात्‌ जिसके ग्रहण करने मे थोड़ा । 
| समय लगे इस प्रकार का होतीं है । विपरीत इस के क्षुद्राशय लोगो का आशय | 


ba 


सा होता हे कि जहांतक वमे वहांतक कठिन रचना करनी । जैसे पहाड़का खो- 
दूना और कौड़ी का पाना और आपे प्रन्थोंका पढ़ना ऐसा हे कि जैसा एक गोता | 
लगाना ओर बहुमूल्य रला का पाना । . 
व्याकरण को पढ़कर यास्कमुनिकृत निघण्डु और निरुक्त छे या आठ महीने में । 
साथेक पढ़ें मोर पढ़ाबें, अन्य नास्तिक कृत अमरकोझादि में अनेक वषै व्यर्थे न | 
खोबें । तदनन्तर पङ्गलाचाय्यकृत छन्दांग्रन्थ का चार महान म साख सकते हैं, | 
वृत्तरत्नाकर आदि क्षद्र ग्रन्थों में अनेक वषे न खोबें । तत्पश्चात्‌ मनुस्मृति, बादमी- | 
कीयरामायण और महाभारत के विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट 
व्यसन दूर हों, एक वषे के भीतर पढ़लें | तदनन्तर पूवमीमांसा, वशेषिक, च्याय, | 
योग, सांख्य और वेदान्त इन षट्‌ दशना को जद्दांतक वनसक ऋषिङत व्याच्या | 
सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरळ व्याख्या युक्त पढ़ पढाव । परन्तु वेदान्त 
सूचों के पढ़ने के पूज ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूकय, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छा 
न्दोग्य और बृहदारण्यक इन दस उपनिषदों को अवश्य पढ़लेब ये सब दा वष क 
भीतर पढलेबें । पश्‍चात ळे वर्षों के भीतर चारो ब्राह्मण अथात्‌ ऐतरेय, शतपथ, 


साम आर गोपथ के सद्चित चारों वेदा को स्मर, शब्द्‌, अथे, सम्यन्ध-ओर क्रिया 


हित पढ़ना योग्य है । इस प्रकार वेदों को पढ़कर भायुवेद जो चरक, सुश्॒त भाद 
ऋषिप्रणीत वैद्यकशास्त्र हे उस को अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भदन, रूप, FS 
किक 7 निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण शान पूर्वक चार 
वष के भीतर पढे पढावे । तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात. जो राज सम्बन्धी काम करना 
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६४ महुषि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | | 


>: | | 
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ie 

| है, इसके दो भेद हैं एक राजसस्वथी दूसरे प्रजासम्वन्था । राजकाय मे 
| 

| 


ज | 


सेना के अध्यक्ष शस्त्र अर्र विद्या माना प्रकार के व्यूहों का रचना जोकि युद्ध क| 
समय क्रिया करनी होती हे उस को यथावत्‌ सीखें । इख राजविद्याको दो वषे 

सीखकर गान्ध्रवेबेद कि जिसको गानविद्या कहत हे, उस स स्थर, राग, रागिनी 
समय, ताळ, ग्राम, तान आदि वादित्र वादन एवेक सीखें आर नारदसंहिता आदि 


जो २ आष ग्रन्थ हृ उनको पढ़ें, परन्तु भडवे, वदया आर ए[वषयासाक्तकारक वरा 


गियों के समान व्यथे आळाप कभी न करें । अर्थवेद कि जिस को शिठ्पविद्या कः 
~ > २ शौ | 
हते हैं, उस को पदार्थ, गुश, विज्ञान, क्रिया, कोशल, नानाबिध पदार्था के निर्माण 


९ 


| पूवक सीखें । तत्पश्चात्‌ दो वषे से ज्यातिःशास्त्र सूय्येस्िद्धान्तादे ग्रन्थों को जित 
में बीजगाणत, अडुगशित, भूगोल, खगोल, और भूगभेबिद्या हे उस को यथावत 
सीखें । तत्पश्चात्‌ सव प्रकार की हस्तक्तिया, येत्रकला आदि को सीखें । परन्तु जि. 
तने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहतोदि विधायक फलित ग्रन्थ हें उनको क 
हिपत समक कर कभी न पढ़े न पढावें । ऐसा प्रयत्न पढ़ने ओर पढ़ाने वाले करं कि 
जिससे २० या २१ वषे के भीतर समग्र विद्या, उत्तम शिक्षा प्रात होकर मनुष्यठोग || 
कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी चिद्या इस रीति से २० या २१ वर्ष में || 


आसक्ता ह उतना अन्य प्रकार खे १०० शतवष म भी नहीं म्रासकती । 


इस ससुरलास के अन्त में इस प्रश्न का कि क्या स्त्री और गाद को वेद पढ़ता 
चाहिये युक्त आर प्रमाण से समीचीन उत्तर देते हये महर्षि निचय कराते हे कि 
सब स्त्री अर पुरुष अथात्‌ मनुष्यमात्र को वेद्‌ पढ़ने का अधिकार हे । 


चतुर्थ समुल्लास में विवाह ओर गृहस्थाश्रम का विषय है। | 


स्वयंवर की प्राचीन मयोदानुसार दूर देशों में विवाह करने के लाम दश 
| हुवे आठ प्रकार के # विवाहो का वणन महर्षि मनुके वचनानुसार करते हैं । बीच 
में ही बणाव्यवस्था का गुण कमोनुसार होना दशोते हुये, ब्राह्मण को पढ़ना पढ़ी! 
यश्च करना कराना, दान देना लेना बतलाते और फिर इनकी व्याख्या करते * 
पश्चात्‌ लखत इ ।क यह १५ कम रोर गुण ब्राह्मण वणुस्थ मनुष्यों में अवश्य ह 


चाहियें। प्रजारक्षा, दान, धृति आदि ११ क्षत्रिय वणे के कमे और गुण बतलाये | 
98 MN Ms Se ~` । 
* मानर्वाय प्रकात का पूर्ण अनुभव करने पर महाधयो ने भाठ प्रकार के विवाह नियत किये 

विद्वान एन्ड्रोजेक्सन डेविसने हारमोनिया के चोये भाग में सात प्रकार के विवाहोंका भार्यसि् दवना 


केल होना बणैन किया है। अत्यन्त समीप होने से आठवें को भी सातवेंके अन्तर्शच्त ही समझे लेगी _ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह I 


महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ २६५ 


Arr 
>> 5-० 


सी प्रकार वेश्य ओर शूद्र के गुण कर्म का एथक्‌ २ च 


| शान किया हे, ग्राजकल के कई | 
वद्धाव जारा म आकर प्रत्येक मनुष्य के लिये हळ चलाना (जोकि वैश्य का कमे है)! 
|; | श्रावश्यक बतलाते हुये भूछ करते हैं। प्रोफ़ेसर “ 


फिसक का कथन हे कि विद्वानों ' 
का जावका का चन्ता से मुक्त दोना चाहिये । डार्विन के विषय में लिखा हे कि उस 
का जावका कमानका चिन्ता न था, वह अपनी ग्रन्थरचना में ळगा रहताथा । 
भूगसबिद्या ( ४००1०९१ ) का प्रचारक “ ठायळ भा रोटा कमाने की चिन्ता से 
सुक्त हाकर वज्ञानक पयालाचन म तत्पर रहता था। आज संसार इस देश के वण | 


[वभाग आर गुण कम वभाग का प्रशस्ता कर रद्वा ह आर अपने वताव से उन 


~ "९ 


~ ४३. मे ५) /> ~ ~ 
लागा को भूछ दिखारहा हे जो कि एक ही वणे में मनुष्य जाति को रखना चाहते | 


करत हुये प्राचीन म्राय्य पारवार का आदश दिखा दिया हे। साथ ही गृहस्थ के पां- | 
च नित्यकमा का (जिन को कि पंचयज्ञ कहते हे) वणन किया हे । उगों मरौर पाख- 
ण्डया से सावधान रहने की शिक्षा करते हुये ग्रहस्था को शुभ गुणों के धारण क- : 


~ ~ 


| 
| 
:|| | महार्षे ने इस ससुलास में स्त्री पुरुष के परस्पर व्यवहार की रीति को वशन 
| 
| 
। 


आशिक आह... SN दक हर. NC 


~ 


। यह नियोग की आज्ञा वेदमन्त्रा से दिखाते हुये उस की विधि स्सृतियां से बत- | 
[ई हे। जो लोग वर्तमान अवस्था में ( जब कि वणोश्रम धर्म का अभाब है ) ति- 
गका प्रचलित होना भ्रमसे माने हुये हे उनको अनेक प्रकार के संशय ( जिनका ' 
मूळ किसी युक्ति वा प्रमाण पर नहीं किन्तु उनकी भ्रान्त मति वा रूचि पर निर्भर 
उत्पन्न होरद्दे हे । परन्तु जो ठोग समभते हैं कि वणाभ्रप्त धमे के एनः प्रचलित 
होने पर नियोग को प्रचार देना चाहिये उनको यह आपत्काल का धम जिस का अ-' 
| भिप्नाय पापको दूर करने का हे अत्यन्त ही बुद्धिसम्मत र उचित माळूम देता | 
है। सच तो यह हे किं लोग आज बिवाह के उद्देश को ही नदी समझ सकते । उन | 
| के रसिकमस्तिष्क में विवाह विषयासक्ति का एक साधन हे, जब वे विवाह को ही 
वेषयासक्ति का साधन मानते हैं तो उनसे आशा करना कि चे नियोग की उत्तमता 
को समक सकें, हमारी भूल है । कमलबाय बाले को सारा संसार दी पीला दाख- 


ता हे, पापी हृदय शुद्ध नियमों को पापयुक्त ही अनुभव करत हे । झापत्काड को 
प. 1. PON PO किक 77 „` क 
# चालंस डाउन हिज लाइफ एण्ड वर्क पू० २६ हम्बोट पुस्तकालय प्रकाशित । 
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कळ 10777: ७७७४७४७४७७७७ नच्च्छच्च्च्य्चण्च््छययच्य्स्च्च्यस्य्च्य््् न 
२६६ महाण दयानन्द का जांवनचारञ ॥ || 


दशा में आय्यै लोग नियोग किया करते थे। इतिहास बतलाता हे कि पाण्डुराजाकी 
खरी कुन्ती और माद्रीने नियोग किया था, यद्दी नहीं किन्तु महर्षि व्यास ने चित्राङ्गद 
और विचित्रवीर्ये के मरजाने के पश्चात्‌ उनकी स्त्रिया के साथ नियोग किया थां । 

| जैसे निद्रा से आरोग्यता का अनुभब किया जासकता हे आर स्वप्न से मन की दशा 
नो जांच सकते हैं बैसे ही नियोग समाज की सच्चरित्रता को प्रकट करता हे । नि- 
गेगके महत्वको वही समझ सकते हैं जोकि निष्पक्ष होकर वतमान विवाह फे वेष 
घयासक्ति का अनुभव कर सकते हैं । केवळ सन्तानोत्पत्ति के लिये ऋतुक्ाइ 
खीखड़ करना विवाह और इस के विपरीत सब कुचेष्टा, विषयासक्ति वा व्य- 
भिचार हे आहे बह्द विवाह के वेष में क्‍यों न की जावे । ब्रह्मचय्य की जड़ पर कु-| 
दह्दाड़ा रखने वाळे बनावट आर दिखावर कें रोग में फंसे हुये लोग यादे ऋषियों फे 
उन वेदोक्त काय्यौ को जोकि पापनिद्चत्ति के लिये हैं उलटा न सममें तो कोन स-। 
मफे । जब संसार बनावट के रोग से सुक्त होकर बिबाह के उच्च आदश को धारण. 
करेगा, # उसी दिन उनको आपत्काल की दशा में नियोग की आवश्यकता सूेगी 

| और फिर प्रतीत होगा कि ऋषियों के काम सृष्टि क्रम पर निर्भर होने फे कारण हिद | 


| रहित ह ॥ 


| 
|) 
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॥ २७ र्त ७ | 
| पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम का बर्णन है। 


वेदोक्त वशोश्रम धमे के अभाब से जो दुर्गति इस समय यूरोप, अमेरिका आदि | । 
सभ्य देशों की हो रही हे उसको वशेन करने के लिये एक अलग पुस्तक चाहिये || 
उसको वशेन करने की अपेक्षा हम फ़िलास्फर “ हेनरी जा$” से लेकर “ पड] | 
विलयम ” तक कई ग्रन्थरचयिताओं के लेखों से भळे प्रकार जान सकते हे । से 
यलइज्म ( सामाजिकप्रम ) के प्रचारक अपने लगातार उद्योग से उत्तम सामा | 
जिक अवस्था के लिये हाथ पांव मार' रहे हे । “रिची” से विद्वान्‌ वीरता के सा 
बतला रहे हे कि समाज की दशा को उत्तम बनाने के लिये १? डार्विन का सिंध 
बिलकुल निकम्मा है | दरिद्रता बतेमान पड्चिमीय सक्ष्यता के साथ ऐसी लगी ह 


हे जसे कि इचत के साथ पत्ते लगे हुये होते हैं । पश्चिम में घशीश्रम के सवम देखी 
EN HN, 3 333 SNR 
# डाक्टर दाल एम्‌, डी. भोर लोईकोन जैसे भनेक डाक्टर इस बात को स्वीकार करते हैं कि | 
बाह का उद्देश्य केवल सन्तानोत्पात्त हे। 


sR क | 
† डार्विनइज्म एण्ड पोलिटिक्स डेवेड, जी. रिची एम. ए. विरचित और इम्बोट पुस्तकालय परकी | 
शित । $ ग 


11111 क आ र र. व 
| 


eee 


CC-O0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महर्षि के जीबन पर्‌ एक दृष्टि ॥ 


एटा iii | 
| वाल आव दन लोगों को आशा दिला रहे हे कि प्थियी पर वह दिन आवेगा जब 
कि भारताय यशाश्रम धम के अनुसार संसार अपना आचार व्यवहार करेगा धोर 

सपक दूसरे की सच्ची सहायता करता हुआ दिखाई ' 

दगा ऑर मडष्य इस अमि को सुख विशेष के कारण स्व कहेंगे। परन्तु इन सो. 


~ 


| क दूसन वाला का आाषयां के चणाश्रम का पता तक. नहीं | 


हषःकी वात हे कि इन खो. को जाग्रत मं लाने वाला, 
क सामाजक सशोधन करने. वालो को मंगलसमाचार देनेबाला, जाति ओर समय 
का यथा/चित विभाग करने वाळा वर्णाश्रम रूप सिद्धान्त महर्थि दयानन्द के उप 


मं गृहस्थाश्रम का वशेन किया था। इस पांचे समुल्लास में जीवन के. रोष भागों 

| का ( जिनको कि वानप्रस्थ और संन्यास कहते हैं ) वशन किया है| जळ में रह 
कर कम्बल के समान जल स निर्लेप रहने का उपाय ऋषियों ने ही इस ग्राश्चमर व्य 
वस्या के वल स हस्तगत ।केया था। संसार में रहकर संसार को परमार्थ का सा- 

| धन बनाना ऋषियों का ही काम था। आज जहां मनुष्य को सत्युसमय पर्यन्त प्रायः | 

| रोटी कमाने की चिन्ता लगी रहती है, वहां सव प्रकार के भय को दूर करते हुये 

|| | बणोश्चम व्यवस्था के कारण ही समाज से यथोचित पुरस्कार ( पेन्शन ) पाये हुये | 

| प्राचीन आर्ये लोग भ्रपनी आय का ग्रद्धेभाग परमार्थ के लिये लगाते थे । लोकेषणा 
को त्यागने बाले पुरुष ही वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश कर सकते हैं और इस तीसरे आ- | 
अम में तप आदि उत्तम साधनों के द्वारा आत्मिक शक्तियों को बढ़ाते हुये उस सव 
से अन्तिम और सब से वड़े आश्रम के कि ( जिस में लोकैषणा, वितेषणा ओर पुत्रै- 

| षणा इन तीनों एपशाओं का त्याग करना पड़ता हे ) भ्रधिकारी बनते हे । इस स- 

| सुरलास को पढ़ते हुये शिष्य के ज्ञाननेत्रों के सन्मुख ऋषियों का समय भाजाता है 

| जिस समय में कि लोग ब्रह्मचय्य ओर गृद्दस्थ आश्रम का पालन करते हुये वान- 

| प्रस्थ और संन्यास आश्रमा में मुक्ति के लाभाथ प्रविष्ट होते थे । 


| 


|) 
| 
|| इस सपघ्ुदलास के आदि में महदपि विद्याय्यंसभा, धमाय्यसभा ओर राजाय्ये- 
| सभा का वशोन करते हुये राजाय्यसभा के सभापति का नाम राजा वतलाते हे । 
| पाचीन समय में जब कि शूद्र गुणकम की उत्कृष्टता से ब्राह्मण ओर ब्राह्मण गुणक 


~ ` जै 
इछ सम्नल्लास में राजधमं का वणन हे । 
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EC महिं - का जीवनचरित्र ॥ 


नै की दीनता से शूद्र होजाता था यह समझता कि सभापात या राजा का पुत्र ही | 
राजा बनाया जाता होगा सवेथा भ्रम हे । इध्वाकु राजा हुआ ता इस लिये नहीं कि | 

बह राजकुल में उत्पन्न हुआ था अथवा उस ने बलात्कार ख राज्य प्राप्त केया हो | 
किन्तु सारी प्रजा ने उले उसका य ग्यतानुकूछः राजसभा मं अपना अध्यक्ष वनाया। || 


| राजा सगर सुदल ओर नीतिमान था इस राजा का “असमंजस” नामक पत्र 
| बड़ा दृष्ट ओर सूखे था उसने ,एक द्रिद्र के वाळक को पानी में फेक दिया। इस अ 
, पराध का न्याय राजाय्येसभा के सन्सख होने पर राजानं उस दरड दया भार उसे | 


एक कारागार में जो नि्जन वन से था रकखा । इसी का नाम न्याय हे # इस समु | 
बलास में दण्ड, राजकत्तव्य, राजाओं के व्यसन, मंत्री, दूत आद्‌ राजएरुषाके छ 


क्षण, युद्ध, कर, न्याय, साची, अपराधियों का ताडून आदि अनेक विषय(का महि 
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वेदोक्त शिक्षा मजस्म्याते से ही ग्रहण की थी जिसका कि वर्णन इस समुल्लास में 
भर रहा हे । इस समुल्लास की समाति पर महर्षि निश्चलिखित, प्रश्नोत्तर लिखते 


हे ( प्रश्न ) संस्छतविद्या म॑ पूरी राजनीति हे वा अधूरी ? ( उत्तर ) पूरी ह क्यार्क | 


[aS a 


। जा भुगोल म राजनात सला आर चळगा यह सब संस्कृत ।वद्या स हा ळीगई ह | | 
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सप्तम ससुल्लास में इश्वर ओर वेद्‌ का विषय 


2 


ठो "९. CO CSS ~ < क्का) 

वेदोक्त प्रमाण से सिद्ध करते हुय उसके गुणा १. 
| अत्युत्तम व्याख्या करने से लोगों के संशय निवारण करनेके पइ्चात महर्षि स्तु 
1] व्य ^, | 


प्राथना व उपासना का भेद और विधि वतळाते हैं । इसाई ब्रह्म आदि लोग पाठम | 
प्राथना से ईश्वर प्राप्ति श्रम से मान रहे हैं, परन्तु महर्षिने दर्शा दिया है कि सचा 
प्राथना को वेदमचो ने संकल्प के नामले वोधन कराया हे और संकटप या वेदिक 
प्राथेना शुभगुणों के धारण करने की इच्छा का नाम है केवल मुख से उच्चार || 
करने का नाम प्रार्थना नहीं । इसबात को दशोने के लिये वद्द लिखते हैं कि "| 
| नुष्य जिस,बात की प्रार्थना करता है उस का पेसा ही अनुष्ठान व आचरण भी 
रना चाहय ।प्रायना के पश्चात्‌ अएाङ्ग योग की रीति से उपासना का वर्णन बि 
ह । इसा समृव्छास से अद्वतवाद का प्रबल खण्डन करते हुये,जीव और ब्र 


सरूप का भिन्न २ निरूपण किया दे जिस के पढ़ते स अद्धेववादका हाव्दमय जॉ. 


>. 


एक सश्चिदानन्द ईश्वर को 


+ व्याख्यान ने० ८ पू ८ | 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ 


| क लिये मनुष्य समथ होजाता हे अन्त में शब्दार्थ सम्बन्ध रूप अनादि वेद 


क़ द्र वरोक्त हान पर याक्त आर प्रमाण दत हये वदोत्पाच का वणन कया ह। नि- 
श्रोन्त वचर्ना के शल्यवान्‌ रल शाक्त आर प्रमाण के स्वरूप मं यहां भी चमकते हुये 
प्रनृप्यक मन का ज्यांत ख प्रकाशत करत इय आनन्द का माग दशा रद्द ह। 
पुराणा कामथ्या करपना आर अद्वतवाद का भरमजाल इस समुट्लास क वज्रप्रहार 
से छतन्नामन्न हात इय सतद्यज़यात नातृतम्‌ इस अ्षवचन का सत्यता कां दशा 
हे हें। 


अष्टम सश्चल्लास में जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का वर्णन है | 
वेदोक्त प्रमाणों से ईश्वर को उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलयकतो सिद्ध करते ओर 


२ 


इच्चर, जीव, प्रकृति तीन पदाथा को अनांदे दशाते हुये नास्तका की अनेक प्रकार | 
की यक्तियां का प्रबल खण्डन करते हे । आदि खाणे म॑ मनुष्य को उत्पात्त का वणन | 
करते इये सायन्स के अनेक विज्ञानसम्वन्धी प्रश्ना का समाधान कर दियाह।र- 
व्यळेशन ( !९४०।८।।०॥ ) पश्चिमीय अन्धकार इस ससुट्लास के सामन कपूर होता , 
हुआ दिखाई देरहा ह | यरांप के विद्वान सृष्ट्यत्पत्ति के विषय को जानने के लिये 

' | झस्थेरे में हाथ पांव माररहे है, किन्तु यह समुटलास अन्धकार को निवारण करता 
हआ बुद्धि को वेदिक ज्योति का निभ्रान्त तेज दशा रहा ह। तिब्वत को मनुष्य 
जाति छा पहिला निवासस्थान # बतलाते हुए मह॒षि “ आय्य शब्द्‌ का निरू. 

| पणा करते हे ' ओर आय्योवत्त को सामा मनुस्म्यात से बतलाते हुए वह पृथिवी के 

। भ्रमण और आकर्षण .का वेद से निरूपण करते ६ । इश्वर का ब्रह्मापड का आ- 
पश्चात्‌ वह सूर्य चन्द्रादि लोका मं मनुष्यादं साट का होना बतलाते 
प्रश्न इन गढ़ वि- 


। घार द्रात के 
हुए ईश्वर की रचना का प्रयोजन दशा रह ओर बड़े से बड़े सूक्ष्म 
बन्ध में स्वयं उठाकर फिर उनका पर्या उच्तर देते हुए बेद शास्त्रा 


षया के सर 
की महिमा का बोधन करा रहें हे | 


oN 


~ ° 
अविद्या और बन्ध, मोक्ष का वर्णन हे । 


नवम ससल्लास मं विद्या, 
का मल्य १००० ० हो- 


० गरुदत्तजी कहा करत थे कि “यादे सत्याथप्रकाश क 
| ता तो भी में उसका अपना जायदाद बेचकर खूरादता । जिधर देखता हू उधर हां 
| T MT क टा 
| Gr भाग ९ पू० ३२४ भ भोफेसर ओक्रन” मानता हे कि पहिले सि वहा इई थी जहां 

निसन्हेह हिमालय के समीप । 
_| भब सब से ऊप पाहो सीलर ७७. ये सब से ऊंचा पहाड है आर स्वीकार करता हे कि न्ह हि | तश | 
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महर्षि दयानन्द का जीवनचारित्र ॥ 


AAAI NANA 


सत्यार्थप्रकाश में वह २ विद्या की बातें भरी हुई पड़ी हैं जिनका वर्णन करते हुए 
मनुष्य की बुद्धि चकित होजाती है । मैने ग्यारह वार सत्यार्थप्रकाश को विचारपूर्वक, 
पढ़ा हे और जब २ पढ़ा नये से नये अर्थो का भान मेरे मन में हुआ है। उक्त पन्जी 
इस ससदलास को पढ़ते हुए सदा महर्षि के योगबळ की प्रशंसा किया. करते और 
कहा करते थे कि विना पर्ण योगी के कोन निर्भान्त रीति से ऐसा गढ़ कठिन और | 


महान्‌ सूक्ष्मावषय ।लखसकता ह्‌ । 


| iF 


इस ससुल्लास में विद्या अविद्या की व्याख्या करते हुए महर्षि मनुष्यजन्म के पर- | 
मोदेश्य सुक्ति का वर्णन करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय और भआ- | 
नन्द्मय॒ कोशों की विवेचना जिस योगवल से महर्षि ने दशोई हे उसको समभना 
भौर उसके अनुसार वर्ताव करना भी योगियों ही का काम हे। सुक्ति का वणेन करते. 
हुए योगिराज ऋग्घेद के एक मंत्र के प्रमाण से लिखते दें कि सुक्त जीव महाकदप 
के पश्चात्‌ सुक्ति से लौटकर संसार मे आते हैं प्रबल युक्तियें इसकी पुष्टि में देते हुए | 
पूर्ण रीति पर निश्चय कराते हें । यद्यपि यह बात प्रायः मताबळम्बियों को आश्चयै 
में डालने वाली हे तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष # इसकी उत्तमता की प्रशंसा किये विना 
नहीं रह सकते । इस ससुल्लास में आवागमन का वर्शान प्रबळ यक्तियों द्वारा करते 
हुए निश्चय करा दिया हे कि जन्म अनेक हैं और अन्त में बड़ी योग्यता से वृक्ष, ऋ | 
मि, कीट, पशु, मनुष्य आदि नाना योनियों का वशेन किया हे जिनको कि जीव 
कमे फल भोग के लिये प्राप्त होता हे । | 


दशम सझुल्लास में आचार अनाचार और 
भक्ष्या भक्ष्य का वर्णन है । 


NE आ आ 


मनुष्य का यही मुख्य आचार हे कि जो इन्द्रिय चित्त को हरणा करते वाले वि 
षयों में प्रदत्त कराते हैं उनको रोकने मे प्रयत्न करे, जैसे घोड़े को सारथि रोककर 
शद्ध माग मं चलाता हे इसी प्रकार इनको अपने वरा में करके अधर्म मार्ग से हट | 
कर धर्मेमागे में सदा चलाचे”...... माता, पिता, आचायय और अतिथे की सेवी 
करना एूजा कहलाती हे ओर जिस २ कमे से जगत्‌ का उपकार हो बहर कमे कर || 


ना अर हानिकारक छाोड़देना ही मनुष्य का सुख्य कतेव्य कर्म है। कभी ना स्तक | | 
» गार्नेट एल, एल, डी, टामस कारलायल के जीवनचरित्र के पृष्ठ १७३ पर लिखता है कि कार | 
लायल उन्नति को चक में घ्रमती हुई मानता था नकि एक सीधी रेखा ८ ` ए सधी खा के आगे घडते के सगात आ आगे बढ़ने के समान । 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि॥ 
Ms (0 
वासधाती, मिथ्यावादी सवाथा, कपटी, रली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग | 


। आप्त जो सत्यवादी यमात्मा, परोपकारप्रिय जनं ष उनका सदा संग कर । 


न हा का नाम श्रष्टाचार हे” । ( प्रश्न ) ग्राय्योवत निवासियों का खदेश से भिन्न | 
अन्य देशों भे जाने से आचार नष्ट 


LR दाजाता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) यह बात मिथ्या 
~ 

हे क्याक जा बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषण आदि आचार करना हे 

वह जहा कहा करगा, आचार ओर धमे भ्रष्ट कभी न हांगा आर जो आय्यावत्त में 


हकर भी दुशाचार करगा वही धर्म ओर आचार से भ्रष्ट कहावेगा। “पाखण्डी 
लोग यह समभते हैं कि जो हम इनको देश देशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे 
ह हाद्धमान्‌ हाकर हमारे पाखण्ड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जी. 
| विका नष्ट होजावगा । इसलिये भोजन छादन में वखड़ा डालते दे कि वे दूसरे देश 
में न जासकें । हां इतना अवश्य चाहिये कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूलकर 


aly a 


एक स्थल पर महाषि लिखते हैं कि “मद्य मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर 
मद्य मांस के परमाशओं से ही पूरित है उनके हाथ का न खावें। ” गाय, बकरी | 


>> 


आदे पदाओं के पालने के लाभ उत्तमता से वणन करते हुये लिखते हे कि “इस । 
| से सुख्योपकारक आर्या ने गाय को गिना है और जो कोई अन्य विद्वान्‌ होगा बहन | 
भी इसी प्रकार समभैगा | बकरी के दूध से ... पालन होता हे वेसे हाथी, घोडे, 
| भेड़, गधे आदि से भी बड़े उपकार होते हे, इन पशुओं के मारने वालों को सब; म- | 
| लुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । ” 


1 क 
“जितना हिंसा ओर चोरी, विइवासघात, छलकपट आदि से पदाथा को प्राप्त 
श्र cx अ ~ Ah CoN = > 
$ होकर भोग करना हे वह अभक्ष्य और अहिँसाधम आदि कमो से प्राप्त होकर भोग | 
) करना भक्ष्य है । 


उत्तरां । 


~ UN ~ 
सत्याथप्रकाश के उत्तराद्धे मे बेदाबिरुद्ध पुरानी, जेनी, किरानी ओर छुरानी 


>». २ ९९ ह > 
(जोकि ससार भर के मतों के सूल हैं ) के खण्डन का बिषय हे। 
नकि ससार ` 5 =) आहय क आम कल 
# मांस मनुष्य का स्वाभाविक आर उपयोगी भक्ष्य नहीं इस बात को डाक्टर अनाकिङ्गस फोड 


डी, ने अपने शन्थ “परफेक्ट वे आफडायट” में सिद्ध किया है, जिसमें दाल निक्सन भाहि अनेक 
माय डाक्टर इस बात की पुष्टि कररहे हैं कि मांस वीरता ओर बल देने वाला पदार्थ नही । 


|! rrr steer न) | 


| २७२ महाष दयानन्द का जावनचारत्र ll 


NSN DEO | 


वाममाग, नवीन वेदान्त, भस्मरूद्राच।तलक सप्रातपूजा, गयाश्राद्ध, जगन्नाथ, ताथ 
रामेइचर, कालियाकन्त, सोमनाथ, द्वारका ज्वालासुखां, हारदार, बद्रीनारायण, | 
गंगास्नान, नामस्मरण, गुरुमाहात्स्थ, अठारहएराण, सूयादग्रहएजा, एकादरयाद ' 
| त्रत, शेवमत, शाक्तमत, कबारपन्थ नानकपन्थ, दाइपव्थ, राससनहापन्थ, गोकु 
लिये गोसाई, स्वामीनारायणमत, ब्रह्मूखमाज, प्राथनासमाज आदे अनेक विषया 


| पर लिखते हुये महि ने युक्ति और प्रमाण के अछुत वल से इन सब मत मतान्तरं 
| का जिस उत्तमता से खण्डन किया है वह गिरी हुई भारत सन्तान के पढ़ने योग्य 
। जिन रोगों ने आयोवते को गिराते २ वर्तमान दुर्दशा को पहुँचादिया हे उनरोगों 
की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुये महर्षि इस ससुल्लास में पतित आयावत को 
वैदिक सिद्धान्ता के बल से उठने का भागे दशा रहे हे । | 


~® > ON | 
द्वादश सघुल्लास में चारवाक, बोड आर जैन घत का वणन है| 


प्रकातिपूजक चारवाकों के हेतुं का खणडन करते हुये, सृष्टिकतो परमात्मा | 


~ ~ DS ~ [oS 5 ८.९ 1 ~, | । 
| की पोल दशोते हुये आस्तिक और नास्तिक का संवाद प्रश्नोत्तर की रीति पर लि 
| खा है | इस संवाद को पहकर भला कोन मनुष्य हे जो ईइवर से विसुख रहसक्ता || 
है ? जैनियों की सक्ति उनके साश्ओं के रत्तण ओर उनकी विद्याराहित बातों को 


उनके ग्रन्थों के प्रमाणों से ही दर्शाया हे । यूरोप के वतेमान अनीइवरवादी प्रसिद्ध | 
नास्तिकों के तक ओर युक्तियों का समीचीन उत्तर इसी ससलास में सविस्तर ग्रा || 
भ्या है। चीनमआदि देशों में बोद्धमत, भारतवर्षमें जनमत मर यरोप आदिं देशो 
चारवाक ओर नास्तिकपन पाया जाता हे । गम्भारहष्टि से देखें तो ये सब पश 
नशास्तकपन के ही नानारूप हे ओर इस भयंकर नास्तिकपन से बचाने के लिय मद पि 
का पुरुषार्थ इस ससुलास में विद्यमान हे । 


1 
> 


। हु 
। त्रयांददा ससल्लास मे इसाई मत का निरूपण है | 
| वाइबिल की परीक्षा युक्ति बल खे करते हुये महर्षि इस परीक्षा के अन्त में कि 
खते हे कि “अब कहांतक लिखें इनकी वाइबिल में लाखा बाते खणडनीय हैं यर्दै ९ 


(5 ८ ध्मा 
po चन्हमाच इसाइया को 'घमपुस्तक का (द्खलाया इ, इतनेही स बुद्धिम! न 
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का. ~ (9 है” [oS 
। महाष क जावन पर एक दृष्टि ॥ २७३ 
समभलंगे, थोडीसी बातों र 

हु १ याड़सी वाता को छोड़ शष सब कठ के संग र पी 
| हाद्ध नही रहता, वेसाही बाइबि त. माननीय नही हो य 
दर हज हा बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं होसकता किन्तु वह 
| सत्य तो वेदों के स्वीकार में ग्रहण होजाता है। ” 


| 


(® ~ 
चठुद्‌रा-ससुल्लास में यवनमत का निरूपण हे । 
इस ससुएलास में महर्षि कुरान की शिक्षा की प्रमाणों से परीक्षा करते हुए स- 


> 
~ [aS ~ णव 


माति पर लिखते हैं कि “अब इस कुरान के विषय को लिखकर वुद्धिमानों के स- 


| इशलर न विद्वान्‌ का बनाया ओर न विद्या का होसकता है । यह तो बहुत थोड़ासा 
रोष प्रकट किया इसलिये कि लोग धोखे मे पड़कर अपना जन्म व्यर्थ न गैचाचें, जो 
| कुछ इसमें थोड़ा सा सत्य हे वह वेदादि शास्त्रो के अनुकूल होने से जैसे मुझ को 
ग्राह्य हे, वैसे ही अन्य भी मत कं हठ ओर पक्षपात से रहित विद्वानों और बुद्धिमा- 
नों को ग्राह्य है। इसके विना जो कुछ उसमें है, वह सब अविद्या, भ्रमजाल और 
| मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर शान्तिभड्रा कराकर उपद्रव मचा मनुष्यों मे 
| विरोध फैला परस्पर दुःख अवनति करने वाला विषय है और पुनरुक्ति दोष का तौ 
| कुरान मानो भण्डार ही है। परमात्मा सब मशुष्यों पर कृपा करें कि सब से सब 
| प्रीति, परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख उन्नति करने मे प्रवृत्त हों । जैसे में झ- 
| पना वा दूसरे मत मतान्तरों का दोष पक्षपातरहित होकर प्रकाशित करता हूँ, 
इसी प्रकार यादि संथ विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता हे कि परस्पर का बिरोध 


छट मेल होकर आनन्द में एक मत होकर सत्य की प्राति सिद्ध हो | 


> 
मन्तव्यामन्तव्य विषय । 
पहिली वार के छपे हुए सत्यार्थप्रकाश में वेदिकसिद्धान्त के विरुद्ध जो लेख 
/ शोधको की भूल से छपगया था, बह स्वामीजी का सिद्धान्त त था, क्योंकि स्पा” 
मीजी ने उसका प्रतिवाद संवत्‌ १९३५ के छपे ऋग्वेद मर यजुवद भाष्य के टाइ- 
रिल पेजों पर निम्नलिखित विज्ञापन देकर किया दैः 
बिज्ञापन । | 
« सबको विदित हो कि जो २ वाते वेदों की और उनके भनुकूल हैं उनको में 
| हूं, विरुद्ध बातों को नहीं ससे जो र मेरे बनाये सत्याथे ग व संस्का" , 
रविधि आदि ग्रन्थों मे ग्रहासूत्र और मनुसुझाति झादि पुस्तकों के वचन बहुत से जि आदि यन प भे गय ७ वस 


>... 


३५ हक 
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२७४ ह प्रहर्षि दयानन्द का जांवनचारत्र ॥ 


BOSTON, J) NE PSL SONS YSIS ह 


ट चे उन २ ग्रन्था के मतों को जताने के लिये लिखे हें । उनमें से वेदार्थे के 
अनुकूल का साचीवत्‌ प्रमाण ओर विरुद्ध का अप्रमाण मानता हू । जो २ बाव बे- 
दार्थ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूँ क्‍योंकि वेद इंश्वरवाक्य होने | 
से सवथा मुझको मान्य हे ओर जो २ ब्रह्मा खं लेकर जामान सुनि पय्यन्त महात्मा. | 
गों के बनाये वेदानकल ग्रन्थ हैं, उनको भी भें साची के समान मानता हूँ ओर जो | 
सत्यार्थप्रकाश के ४२ पृष्ठ और २५ पंक्ति मं “पितर आद्का म खे जो कोई जीता हो | 
उसका तर्पण न करे ओर जितने मरगये हे उनका तो अवश्य कर। तथा पृष्ठ ४७ 
पंक्ति २१ “मरे हुये पितरों का तपण ओर श्राद्ध करता इ इत्यादे तपण ओर श्राद्ध | 
के विषय में जो छापागया हे श्रो लिस्ने आर शाधने चालो को भूल से 


= ~ 


छपगथा हं । उसके स्थान म णसा समझना चाहय क जाता के श्राद्ध 


~ 2४२ ~ ~ [a ध >> _9> > | 
स सेवा करक नित्य तृप्त करते रहना यह पत्रादि का परमधभ हे और जो २ 


मरगये हों उनका नहीं करना क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरें हुए जीव के पाख किसी | 
पदार्थ को पहुंचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि के दिये पदार्थों को ग्रहण | 
कर सकता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते माता पिता आदि की प्रीति से. 
सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध हे अन्य नहीं । इस विषय में वेद्मंत्रादि का | 
प्रमाण भूमिका के ११ अङ के पृष्ठ २५१ से लेकर १२ अङ के पृ० २६७ तक छपा है, | 
वहां देखलेना ।” 


(>> ७ तये) जे ~ >> Lo ९ > 1) 
क्त विज्ञापन में जो शब्द स्थूळाच्षर हें उनको पाठक विशेष ध्यानपूथक | 


| 

। 

| यह मा वादत हा कि भूमिका का ग्यारहवां झड़ सवत १९३७ मं इस विज्ञापन देवे 
| क पूव छप चुका था आर उच्च क पृष्ठ २५१ पर स्वामीजी ने प्रमाणा के अतिरिक्त शत 
| 


| 
| 
| 
| 


[ 


क्तावरुद्ध सिद्धान्त नहीं मानते थे । परन्तु दूरदर्शिता से जिनको कि वह मानते थे 

ल: ~ [oS TAS ~ ~ A कसः 
छल भा गय ह । इन [सद्धान्तों को लिखने के पश्चात्‌ स्वामीजी इन शब्दों मसा 
त्याथप्रकाश की समासि करते हे:-- | 


सब से सव को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयतनं और ग्राभिप्राय है । लै | 
शक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सद्दाय आर ग्राप्त जना की सहानुभूति से यह सिद्धान्त | 
सवत्र भूगाल म शॉघ प्रवृत्त होजावे जिस से सब लोग सहज मे घमाथेकाममोर्च ॥ 
की खाद करके सदा उन्नत आर आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रथा न प्रयोजन दै! | 


Co 1 न" ee eR 
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महष के जावन पर एक रए ॥ 


चद्‌ भाष्य पर एक हृष्टि | 


जख साधनका साध्य से सम्वन्ध हे, जैसे सीढ़ी घर की &तपर पहुचान वाली 
श नेस सत्याथप्रकाश वेदभाष्य तक पहुंचने का साश्चन हे, वंद भाष्यकी आवझ्य- 
ताका दशाना सत्याथप्रकाश का काम हे। बह पुरुष जो मत मतान्तरों के भ्रम जञा 
से निकल कर वेदिकज्योति की महिमा सत्याथप्रकाराम अनुभव करलेता हे वह 
भाष्य क प्रकाश को चाहता हे । वहभूख जो सत्यार्थप्रकाशके अवल्लोकनसे उत्पन्न 
ती हे उसकी तृप्ति करना वेदभाष्य का काम है । सत्याथप्रकाश यदि मार्ग हे तो 
चदभाष्य एक आश्रम हं जहां बटोही जाना चाहता है । जिस प्रकार प्रत्येक पुस्तक 
का समका हाता ह उसा प्रकार चारा बेद्‌। के भाष्य की एक भूमिका ३७६ पृष्ठां की 
पृथक्‌ उुस्तकाकार महिने तय्यार करके छपवाई आर उसका नाम 5ऋग्वेदादि भा- 
ष्यसूमका रकखा । इस भूमका म जा संस्कृत म लख ह वह मद्देषि का ओर जो 
सका भाषानुवाद है बह अनुवादकों का किया हुवा हे । इस अनुवाद में बहुत सी 
ज्जटियां रहगंइ हैं, सम्पादक सद्धमप्रचारक जालन्धर के कथनानुसार पू० २०५ पर 
जो संस्कृत महिं ने लिखी हे उसका अनुवाद पृ९ २०६ पर जो भाषामे किया गया 
द्द 


वह सस्कृत से [मलता नहा ह | 


SSNs 


महर्षि ने इस भूमिका भें पहिले इस प्रश्न का उत्तर दिया हे कि बेद क्या हे? 
आर वेदोत्पत्ति का महान्‌ सूक्ष्म विषय सारगर्भित रीति से निरूपण करने के प- 
इचात्‌ वेदमन्त्रों के प्रमाणों से वेदोंके विषयाका दश तेहुये वेदोंका सच्चा महत्व बोधन 
कराया है । ब्रह्मविद्या, धमे, सष्टत्पत्ति, एथव्यादिलाकभ्रमण, आकंषणानुकषण,. || 


{ ~ « र : व्र i 
| घकाश्यप्रकाशक, गशितविद्या, स्तात प्रा थेना याचना समर्पण, उपासना, योग, सु 


| 
| 
| 
७ 


क्ति, नौक/ विमान तार आदि विद्या, वैद्यकशास्त्र, पुनर्जन्म, बिवाह, नियोग, राज- 
प्रजाधम, वणाश्रम, पेचमहायक्ष का मूलवद म दृशान क पश्‍चात वह प्रामाण्याप्रा- | 

| साणय ग्रन्थों का विषय लिखते हुये, केबल वेद्‌ का! सयवत्‌ खत.प्रमाण आर शष 
सब ग्रन्थों को परतःप्रमाण उहराते हे, जिसका तात्पय यह हे कि वेद सूथ्य के जा- | 
न के लिये किसी ओर ग्रन्थरूप दीपक की आवश्यकता त क ग्रन्थों | 
को प्रामाणिक मानने के लिये उनका वेदायुकूळ होना आवश्यक है आर जिस प्रकार | 
बिष संयक्त अन्न को कोई महीं खाता उसी प्रकार अप्रामाणिक अन्थो को जिन में 
कि असत्य का विष मिल रहा हें अवश्य त्यागने के लिये मद्दा्षि उपदेश करते हँ । 

पर उन वैदिक अलेकारों का वणन करते हें जिनको कि न 

( काटिपत )“ अर्थ लेने बाले पाराणिक 


RRR टप कस स्स्स सटकला >>>>>“_““>_“_““_>>“>_“>>_>>>_>_>>>_<>>>>__>>>>> 


फिर निददान को रात 
क इन अलेकार युक्त मन्त्रो के रूढ 


ALANA 
ROOD 


| दा 
ITTF 
२७६ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


र _ | 


~ ति CNN (कि > Da अ ~ 
छोगों ने मिथ्या कथा रचली हैं अतः पदचात वेदों के पढून खुनन का अधिकार म- | 
नुष्यमात्र अथोत ब्राह्मण से लेकर अतिशाद्र पय्यन्त तळात हुये निम्नलिखित प्र- 


ङ्घ 
द्व 


शोत्तर वेद भाष्य के सम्वन्ध में लिख 
( प्रश्न ) क्योजी जो तुम यह वेदा का भाष्य बनात हा खा पूवाचाय। के भाष्य | 

समान बनाते हो वा नवीन ? जो प्रधराचत भाष्या क समान ह तब ता चनाना 
है क्योंकि वे तो पहिले ही से वने बनाये इं आर जा नवान चनात द्वा ता उस 


को कोई भी न मानेगा, क्योंकि जो विना प्रमाण के कवळ अपना दा कटपना स व- 
नाना हे, यह वात कब ठीक हो सकती ह! ( उत्तर ) यह भाष्य प्राचीन ग्राय्या फे 
भाष्य के अनुकूछ बनाया जाता है, परन्तु जो रावण, उब्बट, सायण और महीधा 
रादि ने भाष्य बनाये टें वे सव मूलमन्त्र और ऋषेकृत व्याख्याना स 1वरुद्ध ह 
मै वेसा भाष्प नहीं बनाता, क्योंकि उन्हाने वेदा की सत्याथता आर अपूदता कुछ, 


भी नहीं जानी र जो यह मरा भाष्य बनता हे, खा तो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, शत- | 
पथ ब्राह्मणादि ग्रन्थों के अनुसार होता हे क्योंकि जो वेद के सनातन व्याख्यान हे 
उनके प्रमाण से युक्त वनाया जाता है, यही इसमें अपूर्वता दे । क्‍योंकि जो प्रामाः | 
ण्याप्रामाण्य विषय में वेदा से भिन्न शास्त्र गिनआये हैं वे सब वेदो के ही व्याख्यान 


> DSR nS ~ ~ [aN Ce (oN eS क 
| ह बसे हा ११२७ वेद्‌ का शाखा भी उनके व्याख्यान हा ह उन सब ग्रन्था कपर 
|) 

) मा 
॥ 
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ण युक्त यह भाष्य बनाया जाता है ओर दूसरा इसके अपूवे होने का कारण यह 
भी है कि इसमें कोई बात अप्रमाण वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती और जो? 
भाष्य उब्बट, सायण, महीधरादि ने बनाये हैं वे सब मूलाथे ओर खनातन वेद व्या- 
ख्याना से विरुद्ध हैं, तथा जो २ इन नवीन भाष्या के अनुसार अगरेजी, जमत, ६ 
क्षिणी ओर बंगाली आदि भाषाओं में वेद के व्याख्यान बने दे, वे भी मशाद्ध है। जस 
देखो सायणाचाय्य ने वेदाके श्रेष्ठ अर्था को न जानकर कहा हे कि सब घेद्‌ किया 
काण्ड काही प्रतिपादन करते हैं, यह उनकी बात मिथ्या हे । इसके उत्तर में जैसा 
कुछ इसी भूमिका के पूव प्रकरणों मं सक्षेप स लिख चक हें सो देख लेना 
ऐसे ही सायणने और भी बहुत मन्त्रों की व्याख्या में शाब्दो के अर्थ उलटे किये ६ 
..-........उसी प्रकार महीघरने भी यज़॒र्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान 
किया है । 


जब इन्ही लोगे के व्याख्यान अशाद्ध हैं, तब यरोपखण्डनिवासी लोगों नेजा 
उन्हीं की सहायता लेकर अपनी देश भाषां में वेदो के व्याख्यान किये है उनके 
नर्थे क ऽन्ध तसा री तो क्या ही कहना दे ! तथा जिन्हा ने उन्हीं के अनुसार व्याख्यान किये ६ 
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॥ | 


महष के जोवन पर एक दृष्टि ॥ 
जायाचा HR 
इन वेस्द्ध व्याच्याना स कुछ लाभ तो नहीं दीख पड़ता किन्तु वेदों के सत्याये की 


[aS शर 
। हान प्रत्यक्ष हा हाता हं । परन्तु जिस समय चारानदा का भाष्य बन ओर रछपक 
सब वुद्धिमाना के रष्टिगोचर होगा तब सब किसी को उत्तम विद्यापुस्तक वेद का 
नह ऱ्य AO 
परमइवर राचत हाना भूगोल भर में विदित होजावेगा और यह भी प्रकट होजाविग 


| 
| 
| 
) 
) 
|] 
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< ~ 
| कि इदवरकृत सल्यपुस्तक वेद्‌ ही हे वा कोई दूसरा भी हो सकता हे ? ऐसा नि- 
| खय जान कर सव मनुष्या की वेदा में परमग्रीति होगी इत्यादि अनेक उत्तम 
६ 


| प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने में जान लेना ”। 


Les 


“ इस भाष्य में पद्‌ पद्‌ का अर्थ पृथक २ क्रम से लिखा जावेगा कि जिस से न- 


~ 
~ 


वीन टोकाकारांक सेख स जो वेद्‌ में अनेक दोषों की कल्पना कीगई हैं उन सबकी 
निद्घात्ति होकर उन के सत्य अथा का प्रकाश होजायगा । तथा जो २ सायण, माध 

| व, महीधर ओर ग्रंगरेज्ी वा अन्य भाषा में उल्ये वा भाष्य किये जाते वा किये गये हैं 
तथाजो २ देशान्तर भाषाओं में टोकाय हैं उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर 
मनुष्यों को वेदो के सत्य अ्र्था के देखनेस अत्यन्त सुख लाभ पहुँचेगा। क्योंकि विना 

सत्यार्थप्रकादा के देखे मनुष्या की भ्रमानिशक्ति कदापि नहीं हो सकती । जैसे प्रामा- 
णयाप्रामाण्य विषय में सत और असत कथाओं के देखनेसे भ्रम की निडृत्ति होसकती 
है एस ही यहां भी समझ लेना चाहिये, इत्यादि प्रयोजनों के लिय इस वेदभाष्य 
के बनाने का आरम्भ किया दै । ” 


~ 


फिर महर्षि बतलाते हें कि “ वेदों के चार भाग भिन्न २ विद्याओं के कारण ह । 
ऋग्वेद में सव पदार्था के गुणा का प्रकाश किया हे जिससे उनमें प्रीति बढ़कर उ 


पकार लेने का ज्ञान प्राप्त होसके......तथा यज्ञद में क्रियाकाणड का विधान लिखा 


हे सो ज्ञान के पश्चात्‌ ही कत्ता की प्रश्वुत्त यथात्‌ होसकता हं ...... तथा सा ph 
न्स 7५... 
से ज्ञान और आनन्द की उन्नति और अथववेद स सबं सशया की निद्व/त्त होती हे, 


NS ° 


इसलिये उनके चार भाग किये हैं । निरुक्त के प्रमाणों से वेदमंत्रों को प्रयोगशेली 
चतलांते हुये गातविद्या सम्बन्धी वेदिकस्वर का वशेत किया है, फिर वैदिकव्याक- 
रण के उन नियमों को जिनसे कि वेदर ककि अर्थ जानने में विशेषसहायता मिलती | 
है प्रमाण परथक दशोत हैं । इसके आगे वेदिक अलंकारोंका बणन हे फिर इस वेद- 


भाष्यभमिका की समासि करते हुये अन्त में यह बचन छिखतें है 
के प्रयोजन अ्रथौत वेद किस लिये और किसने बनाये | 


यह भरमिका जो वेदा 
की अच्छी प्रकार प्राप्ति कराने वाली दे, इस 


२७८ परहषि द्यानन्द्‌ का जीवनचरित्र ॥ 


मलता 1... «5 
को लोग ठीक परिश्रम से पढ़ें ऑर विचारगे उनका व्यवद्दार आर परमाथ को प्र 


कारा, संसार में मान ओर कामना साद्धि अवश्य होगा । इस प्रकार जो नमल वि. 
षयों के विधान का कोष झर सच्छासओं के प्रमाणां से युक्त भूमिका हे उस कोम | 
संक्षेप से पूरे किया, अब इस के आगे उत्तम बुद्धि देने वाले परमात्मा की सकि पने | 
अपनी बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के बढ़ाने वाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूवेक विस्तार | 


£ 


गे में सब प्रकार से विद्या के आनन्द को देने वाली चारों वेद्‌ की भूमिका 


° > 


| को समाप्त ओर जगदीइवर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके सवत्‌ १९३४ मागेहिर | 
शुक्ल ६ भोमवारके दिन सम्पूण ज्ञान के देने वाले ऋग्वेद के भाष्य का आरम्भ कः 
र्‌ 


ता हूँ। इस ऋग्वेद से सव पदार्था की स्तुति होती हे, ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है| 
ससे सब पदाथा के गुणों ओर स्वभावों का वणन किया जावे वह ऋग ग्रोर 
अथात्‌ जो यह सत्यासत्य ज्ञान का हेतु हे । इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द वनता | 


ड 


— ८१ | 
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मणडल अनुवाक सूक्त मन्त्र मण्डल अनुवाक सूक्त मन्त्र | 
१ २४ १९१ १९७६ ६ ६ ७५ ७५ 
र ९ ४३ ४२९ ७ नि १०४ ५४ | 
३ ५ ६२ ६१७ < १० १०३ १७२६ | 
3 ५ ५८ ६८९ ९, ७ ११४ १०९७ | 
4 द्‌ ८४७ ७२७ | १० १२ १६१ १७५४ । 


ऋग्वद्भाष्य के आरम्भ के एक मास पश्चात्‌ अथोत्‌ सवत १०३७ पोष सदी | 

| १३ गुरुवार के दिन महाषिने यजुर्वेद भाष्य का आरम्भ किया । यजु 4द्‌ म ४० अव्या 
NN 

हे आर सब अध्याया क कुल मन्त्रों की संख्या १९७५ ह । 


दोनों भाष्या में सबसे पहिले, मन्त्र के ऋषि, देवता और छन्द, फिर सूल म 
उस्का पदच्छेद, प्रमाण सहित मन्न्न के उ सम्मन्न्य्ज का अर्थ, अन्वय झथोत्‌ पदों की सर्व 
"भूक योजना और अन्त मे भावार्थ अथोत्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन दै व | 
या गया हे । दोना भाष्यो मे संस्कृत और भाषा दोनो प्रकार का लेख है, संस + 
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प्रहाष के जावन पर एक दाष्टरि ॥ २७९ ; 
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तौ महर्षि की ओर से है परन्तु उस की भावा अनवाद वो क 
pg र्‌ नुवाद्‌'का की वनाई हुई हे । कोइ अ- 
नुवादक महदषि के संस्कृत का आभप्राय उत्तमता से नहीं प्रकट करसके और बहुत 
जगह भाषा सस्कृताथ से भिन्न होगई हे । इसलिये मन्त्रो के अर्थ को जानने के लिये 
हमें महाषि के सस्कृत लेख को ही पामाशिक समझना चाहिये । पं० गुरुद्त्तजी सदा | 
मन्ञ। के अथ जानन के लिये महर्षि की संस्कृत को प्रामाणिक कहा करते थ, किन्त॒ ¦ 
० ५ [es ha ~ (444 Da र 
भ्रचुवादका को भाषाको वह प्रामाणिक नहीं मानते थे । 
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एक विज्ञापन छपाथा # 


“सब सञ्जनों को विदित हो कि श्री स्वामीजी महाराज ने यजुवेंद भाष्य बनाकर 
पूराकर लिया है और इंइवरकी कृपां से ऋग्वेद भाष्य भी इसी प्रकार शीघ्र ही पूरा 
होगा । ” परन्तु हमारे भाग्य में कहां था कि महार्षि ऋग्वेद भाष्य को अन्त तक पूरा 
करले, उन की सृत्यु ने इस काम को पूरा न होने दिया और संवत १९४१ के चैत्र 
| मास में यन्त्रालय ने विज्ञापन“रदिया कि महार्षि यजुर्वेद का सम्पूर्ण ओर ऋग्वेद का 
| सातवें मण्डल पांचवें अष्टक के पांचवें अध्याय के तीसरे वग के दूसरे मंत्र तक का 
भाष्य छोड़ परम धाम को पधार गये। आज यजुर्वेद्भाष्य सम्पूण छपा हुवा मित्र 
| सकता हे, परन्तु ऋग्वेद्भाष्य अभीतक उतना नहीं झपा जितना कि महर्षि तेय्यार 
कर गये थे। 


4 


सवेविद्याओं के मूल का दशेक, निरुक्त, निघण्डु, शतपथादि भाष ग्रन्थों के | 
आशाय का प्रचारक, साष्टि के अखण्ड ओर अटल नियमों में वेदार्थ को जताने वाला 
महर्षि का वेदभाष्य रूपी अद्भुत ग्रन्थ आज अन्धकार से पीड़ित भूमण्डल को 'नि- 
' अन्त निष्कलङ्क वेद सूरये के दरोन का मङ्गल समाचार देरहा है। अंधेरे में यादे खो- | 
ग माभ नहीं देख सकते तौ प्रकाश मार्ग दिखाता हे, किन्तु जो प्रकाश में मागे दे- 
खता हुवा भी उसमे चलने का पुरुषार्थ नहीं करता उससे 0 50 सुनवाव झर 
कौन होसकता है? सत्यासत्य मागे के दिखलाने मे सहाय देना सूर्‍्ये का काम है 
परन्तु असत्य से बचकर सत्यमागे में पुरुषार्थ से चलना मनुष्यों का अपना काम हे। 


हु क >) से ७) (>> कै 
' | महर्षि के वेदभाष्य के होने पर भी लोग यदि दुःख में रहे तो वेद्भाष्य रूपी सूय्य 
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२८० महि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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| का दोष नहीं, किन्तु उन मनुष्यों के अपने आलस्य या कमफळ का दाव इ । प्रकाश 
मय दिन में भी जो पथिक साधनशील होकर अपन माग का पूरा नहा करता तौ 
बह अपराधी है नकि सूर्य । बेद स्वयं उपदेश देरदे ह # के जा मनुष्य बदा के 
मख्य तात्पय्य परमात्मा को नहीं जानता वह ऋछग्वदांद स भा सुख का प्राप्त नहीं 
होसकता । वास्तव में सूय्ये से पुरुषार्थ करने वाले ही लाभ उठा सकत हे, साधन 
और पुरुषार्थ रहित अस्ध मरौर आलसी पुरुष नहीं । जसका शुद्ध का आख फूट | 


गइ हो उसके [ळय शास्त्र का सूय्य |? भी कया करसकता ह १ झ्राजकल कई अग- 


रजी पढ़े इये जो वदमतों का स्वर सादित पाठमात्र भी नहा करसकत घे समा 
चारपत्रों की भ्रान्ति साधारण दृष्टि से महर्षि के वेदभाष्य को देखत हे ओर उस | 
फे सरल सस्कृत लेख को छोड़कर अनुवादको क अप्रामाशक भाषा लख मसे भी 
केवल भावाथ दो मिनट में पढ़कर व्यवस्था देदेत हं कि इस म तो काइ नइ विद्या 
की वात प्रतीत नहीं हाती यह भाष्य साधारण पुस्तक ही है सूय्य के तज आर 
प्रकाश की साची वही मनुष्य देसकता हे जा नीरोग होने पर खन्माग म पुरुषाथ 
से चलना चाहे । परन्तु साधनरहित आलसी पुरुष सूय की महिमा को कव अनुभव 
करसकता है ? वदभाष्य की उत्तमता पूर्वोक्त प्रकार के अंप्रजी पढ़े लोग जो उसके | 
समझने के साथनों से रहित म्रौर जिनके विषयानुरक्त हृदय में विद्यास्वृत क पान 
की इच्छा तक नहीं है, जो रात दिन पश्चिमीय अनुकरण ओर वेशा ( फेशन ) कां 
पूजा मं निमग्न ओर तामस आहार व्यवहार में लम्पट हे, जो अपने विचार और | 
अपनी सात्विकबुद्धि से काम लेना नहीं चाहते, जो कथनमात्र मनुष्य को अठ्पश | 


बतलाते हुये स्वयं पद्चिमीय साधारण मनुष्यों के भ्रान्तिय॒क्त विचारों को निदाप 
ईश्वरीय ज्ञान से बढ़कर मानरहे हैं । इस प्रकार के वेशपूजक, साथनराहित याद | 
वेदभाष्य के रला की उत्तमता झोर महत्व को न समक सकें तो हमें आइचय १ 
करना चाहिये, क्योंकि वे उसके समझने के यथार्थ उपाय ही काम में नहीं लात । 
हमे स्मरण रखना चाहिये कि वेद का भाष्य या अनुवाद वैदिक आशय को एक | 
आर भाषा के स्वरूप में प्रकट कर सकता हे परन्तु उसके यथार्थ भाव को की | 
भाष्य सुगम नहीं बना सक्ता । किसी पुस्तक के भाष्य या अनुवाद करने स॑. ड 
इतक का विषय गम नही दाता भोर उस विषय के तरव को समभे के 


E ऋग्वेद मं० १ स्‌ २६४ भ्‌० ३९ देखो सऱ्यार्थप्रकाश पृ९ ६९ 1 "न 4 | 

र ठ 5 | 

‡ यस्य नास्ति स्वय परज्ञा शास्रं तस्य करोति किम्‌। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः कि किण्यात । | 

( चाणक्यनीति ) 
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महर्षि क जीबन पर एक दा्टि॥ २८१ 


दम साधना को उपक्षा नहीं करनी पड़ती | हां यह ठीक है कि अगरजी आदि कु- 
| त्रमभाषा का अनुवाद [केसी ओर भाषा में उसके विषय को पूण रीति पर व्यक्त 
| करसकं परन्तु स्वाभावक वदवाणी के विषय में यह बात घट नहीं सकदी। क्यों- | 
| किवदवाणा इश्वराक्त होने से सवोङ् संपूण और अन्य सब भाषाय उसका घि- ' 
| कार उससे गिरी हुई अपूण दशा मे हैं। यादे कोई मंत्रों का ऐसा भाष्य करदे कि | 
| असस फर मत्रा क पढ़ने ओर समभने की आवश्यक्तता न रहे तौ इसका आदाय 
| यह है [कि मनुष्य पसा दीपक बना सकता हे जाक सूर्य के प्रकाश को. फीका कर 
| के स्वयं सूये का काम देसकता हे । क्या कृत्रिम वस्तु कभी अङ्त्रिम वस्त का काम | 
' देसकषती है ? कदापि नहीं । उत्तम बनावट वद्द हं जा ऑथकतर स्वाभाविक दशा : 
| के अनुकूल हो । यदि कोई अत्युत्तम कृत्रिम दाँत बना सकता हैं तो इसका आशय ' 
| यह है कि बह दांत अधिकतर खाभाविक दांतों से मिलते हैं यह कभी नहोगा कि 
| बनावट ( चाहे केसी ही उत्तम क्यों नहो ) स्वभाव का अतिक्रमण करसके । स्त्रॉ- । 
भाविक वेद्‌ के एढ़ाशय को जानने के लिये महिं का भाष्य साधनवत्त सहायक | 
| का काम देखकता हे नकि वह खयं वेद की जगद लेसकता है । दूरवीचषण यंत्र सूये ' 
| के दर्शन का एक साधन हे नाकि बह आपदी सूर्य हे। वेदरूप सूर्य्ये का प्रकाश दिख- | 
लान के लिये महर्षि का भाष्य एक अत्युत्तम दूरवीक्षण यंत्र हे भाष्यरूप साथन का | 
परमोददेड्य बेदार्थ के जतामे मं सहायता देना हे ओर यह सहायता भी उन्हा को : 
| मिलसकती हे जो वेदार्थ क समभन की इच्छा रखते हुये निष्पक्ष सात्विकडाचि से 
युक्त विद्यादि साधनां को लिय हुये अझूतपान के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी हा | पूवा- | 
| क्त प्रकार के आलसी लोग जो वेदरूप सूर्य के प्रकाश में सन्माग म चलने का 
परुषाश करना नहीं चाहते उनको महार्षि का भाष्य भी उस प्रकारा क ग्रहणा | 
| कराने में सहायता नहीं दसकता । जैसे वेदार्थं समकने के (लय वेदाङ्ग, उपा- 
यैसे ही महर्षि का भाष्य भी जोकि वेदाङ्कादि आषे 
घेदार्थ समझने के लिये एक साधन हे, साधन को | 
उत्तम साधन की आवश्यकता पुरुषार्थ आर 


>> >ननगक 


| ङ्ग ओर साषंग्रन्य साधन ह, 
| ग्रन्थों के अनुकूल रचागया है, 


| महिमा साश्रनशीळ ही जानते ६, 
जिज्ञास्‌ परुष ही जान सकता हे । महाष क बेदभाष्यरूप महान्‌ साधन का महत्त्व | 


पं० गुरुदत्तजी ने अनुभव किया था । जहा पश्चिमीय सायन्स आर विज्ञान उन को 


नि्चान्त सत्य का मागे दशोने के लिये साधन का काम नहीं दसकत थे, बहां उनकी 
ने वेदार्थ जानने के लिये साधनवत्‌ झपूव सहायता की । येद- | 


महाष के वेद माप्य 
अत्ता के गढ़ अथो का विचार करते : 
| भाष्य रूप साधन की सहायता वन “णी रूप साधन की सहायता लेकर वह वेद ढ्‌ 8. आजी 
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२८२ हर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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| थ्व । एक मंज के आशय को समकने के लिये बेदभाष्य तथा वेदाङ्गो ओर उपा 

| की सहायता लेकर पे० गुरुदत्त कमसे कम दो घण्टे लगाते थे आर फिर यह 
| कहते थे कि आज हमने दो घणटों में एक मंत्र के अथ समभे छ । पं० गुरुद जी 
| कहा करते थे कि वेदभाष्य भी झत्रवत्‌ संचित्त शब्दों मे मद्दान्‌ ।बेषय कको प्रतिपा 


IOI. 
> 


' यादेशुरुदस्त से सात्वि 

| भाष्य अपूर्वे सहायता देता 

! तपा पुरुषों को वेदभाष्य चेदार्थ जानने के 
| स्त 


नल 
m7 


द घमात्मा विद्वान को वेदार्थे जनने के लिये वेदर 
तो वेले ही साथनशील घमो- | 
ञ्र तान दे। सायश, म- 
: द्वीधरादि टीकाकारों के भाष्य वेदार्थ समझने के लिये साधन का काम नहीं देते 
| किम्तु वेदार्थं से कोसों दूर लेजाळर टीकाकारो की निजञकटपना आर घड्न्त जनाने 


Ot 


~~ 
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| के साधन न रहे हैं। बेदो की खच्छ ज्योति को इन मिथ्याभाप्यों के कळङ् सें वः | 
| चाकर निर्मल शुद्ध दशा में दर्शाने के लिये महर्षि दयानन्द का भाप्य महान्‌ साः | 
॥ अन का काम देरद्दा दै । यह कटपनाओं के विष्नों को वेदार्थ समझ के माग से हः 
, राता हुआ वेदा के सूयवत्‌ निश्चान्त अर्था का प्रकाश कररहा हे । महर्षि के इस प- 
। रमोपकार को भाविनी आयेसन्ताते गोरव की दाट से देखती हुई इसके महत्व को | 


| अनुभव करेगी । अन्धकार से पीड़ित मनुष्य जाति को पांच सहस्त्र वपाँ के पश्चात्‌ || 


, पेसा उत्तम ओर महान्‌ साधन वेदार्थ जानने के लिये महर्षि के उपकार से मिला || 
| ~ 


> {| 
| & | मस्र के मीनार आज लोगों को आश्चर्ये में डालते हुए कारीगरों बो अपूर्व का 


| शल का बाधन करारहे ह, च॑से ही महाव का भाष्य बुद्धिमानों को आश्चयमय प्र || 
° ।क्‍ 


/ तीत होता हुआ महार्वि के परम योंगवल का जिससे उन्होंने वेदों की सर्वविद्याय || 
साक्षात्‌ की थीं बोधन करावेगा। 


इस वेदभाष्य रूपी साधन द्वारा हम सब विद्याओं के ग्रादिमूल बेद पर पहुंच || 
| जात ह । इणक्षान, पूणाकम ओर पूणउपासना के शान्तिदायक अस्रुत से बेद ए | 

| रित दोरहा ट । यह भाष्य वतला रहा है कि वेद्‌, एक पेसा गम्भीर झथाह. साग | 
| प jit ee र रल भरे पडे हे, वेदभाष्य के साधन से है || 
| र म सूध्मबुद्ध प्रवेश करके अनेक विद्यारूप रत्नों को धारण करसकती दे, वैदिक || 
| र्ला की वह भटूर खानि हे जिसको कि खोदने से अनेक विद्या रूप रथो को ऋग 

इनि प्राप्त करते थे । संसार भें कोई विद्यारल्ल नहीं जो इस ईइवरीय खाति सें "|| 
निकला हो आर श्रय भी अनेक विद्यार इस में ऐसे गुप्त घरे हैं कि यदि कोई म || 


> 


| वि के वेदभाष्य को सायन बनाकर उन रक्षो को निकाळना चाहे तो पृथिवी * | 
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महष के जीवन पर एक दृष्टि ॥ २८३ || | 


शक रा आय 
तट >५५८-५५-०५८५--८----२... 
५५५५८५८०५८... 


NAAN AAS 
~~~ 


शाश्चवसत जगमग २ करने वात खच्छ रलों से भूषित कर सकता है। तृश से लेकर 


सूयपपस्त, काट स लकर इइवर पर्यन्त कोई भी बिद्या नहीं हे जिसका कि बेड में 


वणान न हा, काइ भा कलायंत्र न ह ओर न होगा जिसका कि वीज रूप अल बदा नेन 
शाया हा। अन्धकार म पड़े हुए लोग रेल तार को ( जो वेदिकक्षान के अंश से वने 
) देखकर फूल नहीं समाते परन्तु जब घामान शिटपीजन घेदमंत्रा को वि- 
चारेंगे तो वह एसे विमान बना सकेंगे कि जा ६००० बष हुए प्राथवी पर उपास्थित 
थे । पश्चिसोय पदाथविद्या या सायन्समे जो ग्राज उन्नतिकी ह वह उस पदाथाषि- 
या क सन्शुख जा कि वेद म॑ भर रही हे तुच्छ प्रतीत होती हे । वत्तेमान समय की 
समग्र [शाट्पांवद्या उस महान्‌ शब्पावद्या के सन्मुख जोकि यज्ुबेद मं सूळ रूप से 


| 
| परित हारहा इ, वास्तव स तुच्छ है। जगतगुरु भायावत्त ने नेद फे बल से ही सवप्र- 
| 
|) 


Fe ्र व्य 


| कार की ऐसी उत्तमविद्या सिद्ध की थीं जिन का कि वर्णन करते हुये आज मनुष्य की 
| बुद्धि चकित दोजादी हे । आगामी समय में वेद्‌ का आश्रय लेकर ही मनुप्ब सम्पू- 

शं विद्याओं और क्रियाओ भे वहँ २ अंपूवे कोशल दिखावेगा, जिन .को देखकर छः 
' हजार बर्षो से भूले हुए समय का चित्र ग्रांखों के सन्मुख आजञावेगा, | आज पुरुषा- 

धी बुद्धिमानों की आवरयकता है कि थे अ्याषियोके प्रथाह संडार से सध्वे रतत निका- 

ल कर लोगों को दशो सके । पं० गुरुदत्तजी ने इस खानिस रल्ल निकाळते हुए प्रा- 
| श त्याग दिये । झद्दों ! ! केसा शुभ श्रवसर है कि महर्षि ने भाष्य रूपी साधन हमें 
इस खान के खोषने के लिये देदिया है, ग्रथ केवल रलो को धारणा करने के लिये 
खच्छपान्न फी प्रावश्यकता है, युद्धि को पात्र बनाते हुप यदि हम पुरुषा्थ करें तो 
सन्दे नहीं कि संसार फो उन छिपे हुए रल्लों का फिर प्रकाश दिखला सके । सं" 
। खार के भोगों को लात मारकर ऋषि सानि इन रत्नों को पाने के लिये एक २ संज्ञको 


| 


~ 


आय भर विचारा करते थे | वेद के पक २ शब्द के गूढ अय सहा म पढ़ने के रथ , 
ऋषि लोग अपना जीवन समर्पण करते थे वेदा का महस्व देखलान, उन को रक्षा 
या प्रचार करने के लिये ऋषियोंका जीवन होता था । प्राचान गदावयाक असुपद स 
रते हुवे महर्षि दयानन्द ने भाष्य रूप साधन स उदा, मडिसा दशमे ब 
8 और प्रसार करने के क्षिय अपने आप वो घरपण करादूया भर आज उनक वर 


| योग के पश्चात्‌ उन का वेद भाष्य अ्रन्धकार से पाडत महुष्य जात क लिये वेदि" 


करपम की ज्योति दिखाने के लिये परमसाधन का काम दरदा 


॥_.२._/२२२.०८-८८५८-८>>->५५>><>>>>>>>>>>>>>>>:->->><:<< 


का याट त काश्नोवनचरित। आ २८४ महर्षि दयानन्द का जीवनचारेत्र ॥ 


महार्षि विरचित दोष ग्रन्थ । 


( १) वेदाडप्रकाहा ॥ 


~ ~ छाः ~ हि र 
महरि पाशिति ने वेदिक शब्दों के नियमों को दशाने आर वेदको रक्षा करनेके 
लिये अष्टाध्यायी को रचा जो व्याकरश शास्त्रका मूल कहलाता हे । रेखागाणितकी 


४ 


रचना पश्चिमीय जरत्‌ में अदूसुत मानी जाती दे, किन्तु गशितज्ञ रेसागशितकी म- | 


/५ 


हेमा का भूल जाता जब [क वह अष्ठाध्यासा क सत्रां की रचनाको देखता हे। यो- 


~ 


। गीइवर पाणानन शाब्दावद्या क अगाध समुद्र का सचमुच एक छाटस पात्र भ बन्दर 
~ 


कर के दिखा दिया दे। अष्टाष्याया का गारव इसस ओ थक अर कया हांसकता ह | 
कि योगिराज पतडजाछे का महाभाष्य ग्रन्थ उसका हा व्याख्या छ। याद्‌ आजकल 
संस्कृत का प्रण प्रचार हाता तो ग्रष्टाध्याया क आशय का जानन क (लय महाभा: | 
ष्य पय्याप्त था, परन्तु वादूक सस्कृत क विदोष प्रचार न हान क कारण महाष , | 


यानन्द को जो आपे घ्रन्थों का प्रचार करना चाहता था, इस वेदाङ्गप्रकाश के | | 


~ पु त्र ~ ~ ~ थ > 
। रचने की आवश्यकता पड़ी । जिस प्रकार वेदभाष्य वेदों के अर्थ दाता हे उसी | 


11 


॥ 


प्रकार यह वेदाड्रप्रकाश अप्टाध्यायी के अथ दशोने का साधन है, अष्टाभ्यायीकी उत्तः | | 
, मता द्याना ओर उस के पढ़ने की रुचि ।देलाना इस वेदाद्भप्रकाश का मुख्य उ- | | 
देश्य हे । वेदार्थ जाननेके लिये अष्टाध्यायी और निघणट आदि प्रधान साधन हैं मर. 
इन प्रधान साधनों मं रुचि दिलाने वाला वेदाड्भप्रकाद हे । | 

इसके १३ भाग ह जनक नाम यह ६. ( १) वबणाच्चारण शिक्षा (२) संस्कृत 
वाक्यप्रबोध ( ३) व्यवहारभानु ( ४ ) सन्धिविषय (५) नामिक ( ६) कारकोय 
(७) सामासिक (८) स्रेणताद्धित ( ९ ) अव्ययार्थ (१०) आख्यातिक (११) पो || 


वर ( १२ ) पारिभाषिक ( १३ ) धातुपाठ ( १४) गणपाठ ( १५) उशा! दिकोष (१६ ) 


_ त. 
नघरणटु | इन म स सस्कृतवाक्यप्रयोध आर व्यवहारभान स्वामीजी के रचे हुये हृ 
३ *. 


ओर निघण्डु जो कि वेदों का प्राचीन कोष है महर्षि यारुक का बनाया हुआ है रीप 


मद्दाष पाणाने की रचना अथोत्‌ अष्टाध्यायी के भाग हैं । वेदिकशाब्दों के अथ जॉ 
ननक लये [नघण्यट अत्यन्त प्राचीन सोर प्रामाशिक कोष हे ।-निघण्टर की भूमिका र्म 
महोष स्वये इस प्रकार लिखते हे कि “यह ग्रन्थ सवच उपलब्ध नहीं था अब आप 
स मात हान लगा ह, इममे बड़ा उपकार यह होगा कि जो ज्यु चाळा ने भ्र 

का अनथ कया हे, सो इस प्रापेग्रन्था से नेल होकर सबके आत्मा में सत्य का | | 
प्रकाश होगा ।” इष्ठाज्स की रीति पर महर्षि लिखते हैं कि “पौराणिक लोगों ने | 
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शबर आर असुर शब्द देत्य के पर्याय मान रकखे हैं, किन्तु निघण्ट्‌ में यह दाव्द मेघ 


के पयाय हे | निम्नलिखित चक्र इस बात को ओर भी स्पष्ट करता हे: 


काउद्‌ पोराणिक ग्रथ नेघण्दुक अभ्र 
अहि सपे मेघ 

अद्वि पहाड़ 
गिरि हि 
पर्वत 
समा पाषाण , र 
ग्रावा 
शर्चापति इन्द्र राजा वाशी, कमे और प्रज्ञाका पालनेवाला : 


गया मृतको के पिएडदेने का स्थान अपत्य, धन और ग्रह 
घृताची वेश्या रात्रि 

वराह शकर मेघ 

धारा . जलप्रवाह वाशी 


गोरी मद्दादेवकी स्री 


स्वाहा अग्नि की खरी 
स्वधा पितरों की स्त्री अन्न 
LN >> 
शाची इन्द्र की स्त्री वारी, कमे ओर प्रज्ञा 
Les 
विप्र ब्राह्मण बुद्धिमान 


मृतको की तृप्ति का कमे ' जिस क्रियास सत्यका प्रहर हो, 


श्राद्ध | 
कि “अब कहाँ तक लिख मनुष्य लोग जव इस घोष को | 


आगे महा ।लखत ह । ही | 
। पहेंगे तव नवीन पराणादि ग्रन्थो का मिथ्यापन आर वेदों का सत्य तथा वेद्‌ के | 


र 


| अर्थं करने में प्रद्वत्षि खर्य हो जायगी । | 
सन्ध्रिविषय और वाक्यप्रबीध आद ग्रन्थोंमे शोधने घालोंकी शीघ्रता आर अ- | 
कडे अगुद्धियाँ छपगईै थीं, परन्तु द्वितीय चार छपन पर यह 

के उन भागों में जोकि द्वितीयबार नही में झ- | 
यन्त्रालय के कमेच्ारियों तथा संशाधका की 
ड्रप्नकाश खामीजी की माशा घ प्रेरणा खे 


। सावधानी के कारणा 
पुस्तक शुद्ध उपे है । वेदाङ्गप्रकाश 
/ भोतक अशद्धियां बनी हुई डे जाके 
= को प्रकट कर रही हे । वदा 

अधिकतर परिडत लोगों ने निमोण किया दे इसा कारणा 


र! 
)| 
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रसा कई प्रकार की अशुद्धियां || 
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DNS 


AAAS SS AAA | 


| रह गइ हैं जोकि आशा है द्वितीयवार छपने पर निवृत्त ददो आवेगी । वेदा्कपक्षाश | 
| का परिमाण सत्यार्थप्रकाश से ढुगुना है । इसके पढ़ने से जहां अष्टाध्यायी, महा. | 
| भाष्य और निघण्डु के पढ़ने में प्रीति उपजती है, वहां साथ ही पश्चिमीय (५७४९) ||| 

( फ़िलालोजी ) के मूल का पता ळग जाता है । वतेमान फिळालोजी की कदपनाऱ | 
| इशके आगे विनाश को प्राप्त होकर जिक्षासु की आषेग्रन्थों पर श्रद्धा उत्पन्न करारे- 


ह 1अष्टाध्याया का पढ़ने वाला व्याकरणशास्त्र का अच्छ अकार समभन के 
लय महाष के इसर वेद्ाज्प्रकाश स अपूव सहायता लखकता ह आर व्याकरण 


~ 


! शास्य क प्रधान साधन छारा मनुष्य सगमता स वदाथ का जान सकता ह।स- 
La 


न्थिघिषय से सहोषक्ा इस प्रकार लख ह [जसस इस प्रधान साथन का प्रयोजन 
विदित हो रहा है:ः-- 


“व्याकरणादि शास्त्रोंकी प्रवसि नित्यशब्द, नित्यअ्थ भोर नित्यसम्वन्थ के ज- | || | 
नाने ही के लिये है । ” व्याकरणशास्त्र के पढ़ने के १८ प्रयोजन भागे इसी ळेख में 
महर्षि दशते हैं, सब से पहिला प्रयोजन रक्षा हे जिल के विषय में बह इस प्रकार 
लिखते हैं “ (रक्षा) मनुष्य लोगों को वेदों की रक्षा के लिये व्याकरणादि शास्त्र पढ़ने 
॥हियं क्योंकि इन के पढ़ने ही से लोप, आगम आर वशे विकार आदि का यथाः | | 

गो होकर वेदों की रक्षा कर सकते हैं”... ...“(आगम) सब मनुष्यांको भवश्य | 
चित हे कि साङ्गोपाङ्ग वेदां को पढ़कर यथोक्त क्रिया करके सुखलाभ को प्राप्त हो। | 
सो व्याकरणादि के पढ़े विना कभी नहीं होसकता, क्योंकि सब विद्याओं की प्राति 
करन म व्याकरण दा प्रधान हे, प्रधान म॑ किया हुवा पुरुषार्थ सब्र महान्‌ लाभ || 
कारी होता हं । ”......“ ( उतत्वः ) जो मनुष्य व्याकरणादि विद्या को नहीं पढ़ता || 
बह [वद्यायुक्त वाणी के दशन से रहित होकर देखता हुवा न्ध और सुनता इग | 
बहर क समान हाता ह आर जो इस विद्या के सरूप को प्राप्त होता हे उसी को बि 
यथा परमश्वर स लकर पाथवी पयन्त पदार्थों का स्वरूप यथाबत्‌ जना देती दै। 


र 


| | 
| 
॥ 


(२) एक ओर अपूव ग्रन्थ भहार्षि रचनेवाले थे । 


बेदाङ्गपकाशके सन्धिविषय में महर्षिका यह लेख है यह १८प्रयोजन यहाँ स 


क्षेप से लिखे है किन्तु इन को प्रमाण और विस्तार पूथक झष्टाध्यायी की शूमिका म॑ | | 
इस संकेत को पाकर हम अनुमान करते हैं कि महर्षि ने वेदाकुप्रकार द 
अतिरिक्त अष्टाध्यायी का भाष्य करने का पूरा विचार करलिया था परन्तु शी || 
बह काळ कराल की विचित्र गाति से परा न होसका । i 


महर्षि के भीवन पर एक दृष्टि | 
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SAS Arron 


(३) पञ्चसद्दाघज्ञेबिधि | 


यह पुस्तक नत्यकमाबधि का है, इसमे पञ्चमहायज्ञ का विधान है जिनके 
नाम यद हे (१) ब्रह्मयज्ञ (२) देवयज्ञ (३) पितृयक्ष (४) भतयश्ञ (५) नृयज्ञ 


इन [नत्य फम के फल यह हं । ज्ञान प्राति से आत्मा की उच्चात प्रार आरोग्यता होने 


h 
| 


) 
h 


। 
| 


|) 
१ 
॥ 


| 


स शरार क सुख स व्धर्वद्दार ग्रार परमार्थे कार्यों की सिद्धि होना, जिस से अ 
थ काम आर माक्ष यह ।संद्ध होते हे, इन को प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होमा 


~ 


3 
' उचित हे । 


(A LoS 


ब्रह्मयज्ञ का दूसरा नामं सन्ध्योपासन, देवयज्ञ का प्राग्निहोन्न, 
Or 


ह्‌ 
तपण आर श्राद्ध, तयज्ञ छा बालिथश्वदेव ओर नयक्ष का भतिथिसेव 
यक्ष मनुष्य को ज्ञान, कम आर उपासना के यल से युक्त करता डवा डसको अपनी 


he 


आर दूसरा का भलाई क लयं अन्य चार यज्ञा का सामथ्य देता ह । इन पांच यज्ञा 


का करनेबाला अपनी उच्चति के साथ २ औरों की उन्नति ओर दूसरों की उन्नति 


म॑ अपनी उन्नति समभता है। यदि ब्रह्मयज्ञ में इश्वर के ध्यान करने से आत्मा निज 
उन्नति करता हे तो उसके साथ २ पापकर्म से बचने और दूसरों को हानि न पहुं- 
चाने की प्रतिज्ञा करता है, इसलिये ब्रह्मयज्ञ मलुप्य की आत्मोन्नाति भौर सामाजिक 


उन्नति का सूल है । इवन करने से जहां मनुष्य बळ पुष्टि देनेवाले सुगन्धित पदार्थो 


Nt Los 


| का सार स्वयं आकर्षण करता हे वहां बह प्राणिमात्र की रोग निद्नति # के लिये 


~ Tn 


| इस सगन्ध १ का विस्तार करता हे । इसलिये देवयज्ञ मनुष्य की निज म्रारोग्यता 


| और सामाजिक ग्रारोम्यता का कारण है । पितृयज्ञ करने से मनुष्य जहां अपने आ- 


| को लाभ पहुंचता ह, 
| प्रेस छी उक्षति करता हवा दसरा का बराबर उभ्भमात करता छ ॥ | 


| | दुर्गन्धि को दूर नहीं करती 


1 रहा हे कि जब दियासलाई रगड़ते वक्त गेधक का जा 


स्मा के प्रेमगश की उक्षाति करता हे वहां ग्रौरों के सवा सत्कार से मनुष्य समाज 
इसी प्रकार झतयज् भोर ग्रातिथियज्ञ करने से मनुष्य एने 


० सब प्रकार के डिसइम्फीकटम्ट पाउडर ( छिडकने की ओषधियां ) यथा फ़ीनायल आहि | 
कन्त वायु को दुर्गन्धित भोर भारी बनाने में सहायता देली हैं। ” देखो 


2 


दीन्युसायन्स भाफ हीलिंग " लोइकुबा विरचित । । 
गम्धक जलाने से वायु शुद्ध होजाता हे परन्तु अनुभव बतला | 
न्ध नाक में पहुंचती हे तो सहन नहीं होसकती, 


इसाहिये गंधक के जलाने से कभी वायु सद्ध नहीं होता | इसावैधय को प्रोडूसर अलक जड दी 
एल. डी. ने अपने पुस्तक “ इनंटेलक्ट एण्ड दींसन्स मॅ लिखा है जहांकि वह गन्धक को दुर्गन्ध को 


+ कोई २ लोग कहा करते हैं के र 


| || ्वास्थ्यनादाक कहता हें। 


sn DNA >>> 


SS या PP 
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२८८ मरहषिं दयानन्द का जावनचारत्र ॥ | 


A || || 


कई लोग इन पांच यज्ञों को केवळ निजान्नति के साधन मानते है, यदि वे दि. | 
चार से काम लें तो उन को प्रतीत होगा कि ये अपनी ओर दूसरा की उन्नति के 
| बराबर साधन हैं । जो लोग इन पंचयज्ञों को केवल दूसराका उन्नातेका साधन कः 
। दते हैं, थे भी इस बात को नहीं समते कै किस प्रकार दूसरा की उन्नति करते 

। हुये इम अपनी उन्नति करते हे, ओरा का उपकार करन ख 'निजमेमका शाक्त उन्नत 
। हाती है । निष्काम कमे करने वाळे इसी विश्वास को मन म रखते हुय सन्तोष धा 

रशा करते हैं । चे समझते हैं फि यद्यपि लोग हमारे उपकार की प्रशंसा न करतो 
भी हम अपनी उन्नति परोपकार करने से अवश्य कर रहे हे मन में दूसरे की हानि 
का संकल्प तक लाले से निश्चित हम अपनी हानि करते हें ओऑरांपर क्रोध करने 


~ > 


। स हम आप ही ग्रशान्त होते हे । जस मनुष्य, ज्ञान या वद्यादान ख अपना वया 


) 


~ 


को उन्नाति करता हे वंस हा प्रम के दान सर नज प्रभ रूपा स्वभाव का उन्नात क 
ता है | यादे कोई आताथ आद्‌ का सवा प्रसपवक करता ह ता एखा करनक सा 


~ [a [a | 


थ हा बह अपना प्रमशाक्तका उन्नात करता इई । सासाद्रकाचद्या क जानन चाल, म- || 
य्‌ 


~ ~ 


के मस्तिष्क के तीन बड़े भाग करते हे । आगे के भाग को जिस ललाट कहते |. 
ज्ञान का साधन # बीच के ऊपरले भाग को उपासना का साधन और पीठ की | 
(र के पिछले भाग को प्रेम या कमे का साथन बताते हैं ओर इन तीनों भागांकी | 
न्ञति करना मनुष्य का धमै हे । जो ज्ञान के साथ २ उपासना, कम या प्रेम की 
उन्नाति नहीं करता बह स्वस्थ या नीरोग कहलानेका अधिकारी नहीं । साम्यावस्था 
(1817111017) का नाम पूरी आरोग्यता हे ओर वह ज्ञान, कमे भोर उपासना म समं 
आर साथ २ उन्नाति करने से प्राप्त होती हे । सासाद्रेक बतलाते हें कि मनुष्य छा, | 
पुत्र, भाई, बाप ओर प्राणीमात्र स जो प्रेम करता हे तो इसलिये कि इस प्रेम कॉ 
तत्व उस के आत्मा मं भररहा हे ओर मस्तिष्क का पिछला भाग इस प्रेम का आ. 

र रूप साधन बनाया गया है । इसलिये इस बात को भले प्रकार जान लेना चा 
हिये कि जो मनुष्य प्रेमपूथक किसी की सेवा करता हे तो एसा करन से वरद ज 
हां दूसरे को सुख पहुंचाता हे बहां साथ ही अपनी प्रेमशक्ति की उन्नति करता ६ 
या याँ कहो कि दूसरों से प्रेम करना अपनी प्रेमशाक्त को दृढ़ करने के लिये ब्ग | 
याम का काम देता हे । । 


छः 


त 


यादे आस्तिक अन्याय का आचरण क करता तो क्या इससे उसकी आर ग. 


नुष्य समाज दोनों की उन्नति नहीं होती ? यदि भूतयज्ञ करने वाला रोगियों की 
ली ता++>तैतन्‍ह............. WS RRR 7, 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ 


~ 


संवा करता & ता क्या इस कम से वह अपनी ओर दूसरों की उन्नति नहीं करता। 


सी इच के साथ लता, एक को दूसरे से कोई पृथक नहीं कर सकता । कोई कह 
सकता हे कि महर्षि दयानन्द अठारह घरटे की समाधि केवल अपनी उन्नति के लि- 
ये लगाते थे, हम कह सकते हैं कि अपनी सच्ची उन्नति करने से वह अपने आपको 
मनुष्यसमाज की उन्नति करने के योग्य वना रहे थे विचार से सिद्ध होता है कि 


) 
|) 


के करने में लगाते हो, उसको देशभक्ति के अर्पण करदो, वे लोग सामाजिक उ- 
~ 


। भाते का अथ ही नहीं समझते । हिंसक मनुष्य यदि अपने दुगुण को इंड्वर की उ- 
| पासना से नष्ट करना नहीं चाहता तो हम नहीं जानते कि वह सिवाय समाज को 
| हानि पहुंचाने के कया लाभ पहुंचा सकता है । ब्रह्मयज्ञ आदि कर्भ मनुष्य की अप- 
| नी और सामाजिक उन्नति के बराबर साधन हैं, इसीलिये महर्षि मनु की आज्ञा हे 
| कि जो नित्य सन्ध्योपासन नहीं करता उसको द्विज पदवी से पतित करदेना चा- 
। हिये । परन्तु आज पश्चिमीय दीपक के प्रकाश में काम करने वाले कहते हैं कि हम 


माजिक उन्नति के लिये काम कर सकते हे जो कि सवथा अयुक्त हे! 


| 


राजनेतिक संशोधक ( पॉलिटिकल लीडर ) भी निज आत्मिक उन्नति के अंश 
| को जीवन में दिखाते हुए ही समाज को अपने से जोड़ सकते हें । यदि सदाचारी 
| | होने से “पारनल” आयरलैरड का लीडर बन रहा था तौ दूसरी भ्रबस्था में वह 
इस पद्धवी पर न रहसका | सामाजिक उन्नाते को यदि फल कहें तो स्वात्मोन्नति 
| उखका बीज हे, बीज को रक्षा करने से फल की आशा होसकती हे। समाज की 
काया पलटाने के लिये अपनी काया पलटाने की पहिले आवश्यकता हे, पञ्च म- 
हायज्ञ आदि नित्यकर्मा का पालन करने वाला मानो नित्य अपनी ओर मनुष्य समाज 


(/ फी उन्नति कररहा हे। 


सच ता यह दे कि अपनी उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति ऐसी लिपटी हुई हे जै- | 


मनुष्य अपनी सच्ची उन्नति भें सामाजिक उन्नति का बीज बोता हे । ब्रह्मचय श्रम जो . 
कि मनुष्य की निज उन्नति का एक साधन हे, वही संन्यास आश्रम का जिसमें औ- ' 
रो की उन्नति की जाती हे मूल हे। जिस कचा तक फोई अपनी उन्नति करता हे, ! 
उस कक्षा तक दी बह मनुष्य समाज का उपकार कर सकता है। जो लोग कहते : 


~ > ~ rN ~ 2४ hl 
हूँ कि सामाजिक उन्नति करो ओर साथ ही बतलाते हें कि जो समय पंच महायश्ञों ! 


~ ~ >> > त्र >> a IN les i 
चाहे सन्ध्या करें या न करें, हम चाहें शुद्धाचारी बनें या न बनें तो भी हम सा- | 


हळ केकी ए | 
ण्य ~ h 
ज 


२९० पहर्षि दयानन्द का जीवनच रित्र ॥ 


AAAS 
AAAS 


(४) खंस्काराबिधि ॥ 


000...) 


शक 
1 प्रकार के हैं नित्य और नैमित्तिक, नित्यकर्मा का विधान पंचमहायज्ञविधि | 
मे और नैमित्तिक कर्मा का विधान संस्कारविधि में हे। महर्षि लिखते हैं कि “ ६. | | 
स्कारों मे केबल क्रिया करनी दी मुख्य है जिस कर के शरीर और आत्मा सुसंस्कृत 
होने से धर्म, अर्थ, काम और मोचक प्राप्त हो सकते हे और सन्तान अत्यन्त योग्य | | 
ती हैं, इसलिये संस्कारों का करना सब मनुष्या को अत्युचित हे । | 
कई लोग भ्रम से संस्कारों को केवल परंपरा की रीति सम भते हुये कहा करते है | 
कि केवल समाज की प्रसन्ञता के लिये हमें संस्कारों का करना उचित हे अन्यथा 
अपनी उन्नति इन से कुळ नहीं हो सकती । हम इस के उत्तर में कहेंगे कि संस्कार | 
शुद्धक्किया का नाम है न कि अन्धी रीति का स्र शुद्धक्रिया सदा अपनी और स-| 
माज की उन्नति की जड़ हुआ करती है । खाथकविशि या क्रियाय संस्कारों की पू. 
भता का साधन हैं। संस्कारकती खदा अपनी और दूसरा वी भलाई करता है। | | 
जैसे यदि कोई ऋतुगमनविथि का पालन करता हुआ गर्भाधान संस्कार करता हैं | 
तौ ऐसा करने स जहां वह अपनी स्त्री की आंरोग्यता को नहीं बिगाड़ता वहाँ भ 
पनी भी आरोग्यता की रचा करता हे । कामासक्त पुरुष अपनी स्त्री को ही युःख 
नहीं देता, किन्तु वीर्य का नाश करने से अपने बळबुद्धि का भी नाश करयेठता दै! | 
उत्तम और बलिष्ठ सन्तान वल करने ही से हमारी उन्नात और भलाई दै । यदि 
“ शाहजद्दां ” ने विना संस्कार या शुद्धक्रिया के “ म्रौरंगज़ेब ” को उत्पन्न कियां ठौ 
उसके हाथ से दुःख भी आप ही भुगता । यदि राजा शन्तनु व्ही घमेपली गंगा नञगः 
' भाधान की डाद्धक्रिया से भीष्म को गभे में धारण किया था तो सपूत भीष्म ने माती | 
पित्ता की सवा करते हुये पिता की प्रसन्नता के लिये आयुभर ब्रह्मचारी रहना स्वी” 
कार किया था । इन संस्कारा के करनेसे जहां हम सन्तानको उत्तम और सदान | | | 
री बनाते हैं वहां अपनी भलाई का भी बीज बोदेते हैं । यदि कोई परोपकारके टि | 
यश करने से मेह बसोता हे तो क्या दृष्टि होतीहुई उसके क्षेत्रको नहीं सींचती, भ 


i [nS 


° Lo (2 [a ~ 
रॉ की भलाई में मनुष्य की अपनी भळाइ सदा जुटी रहती हे। 


|) 


| 


संस्कार विधि में निम्नलिखित १६ संस्कारों का वगोन है ( १) गभोधान (२ ) | 
पुसवन (३) सीमन्तोक्षयन (४) जातकमे (५) नामकम (६ ) निष्क्रमण (७) | 
अ्रश्नप्राशन (८ ) कणव (९) चूड़ाकम ( १०) उपनयन ( ११ ) बेदारस्भ (१२) 
समावतन ( १५) विवाह ( १४ ) गृहाश्रम ( १५ ) वानप्रस्थ ( १६ ) सत्याची । इ / 


चचा 
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सलमान मर इसाइमत की पुस्तका में १६ संस्कारों का वशेन नहीं और न यह : 


लोग किला यश्षांनक. मूल पर कोइ संस्कार करते हैं इन के विवाह को हम एक 

| सामाजिकः शीति कह सकते हैं नकि संस्कार । गभोधान जोकि पहिला संस्कार है 

| इसकी आवइयकता आज खायन्ल के दीपक के प्रकाश में काम करने वाळे अनुभव 

| कररहे हें। एक पर्चिमीय प्रसिद्ध डाक्टर के निम्नलिखित वाक्य इमारे कथन की 
पुष्टि कररहे है: 


“ उत्तम सन्तान का उत्पन्न करना अर सन्तान को सञ्चरित्र बनाना ऐसा उ- 
| त्तम काम है कि आजतक इस पृथिवी पर नहीं हुवा %#। इम उस पुरुष औरस्त्री की 
| कहां तक प्रशंसा करें जो संसार में उत्तम सन्तान को उत्पन्न करते हैं । ” दीपक 
| के प्रकाश रखने वाले इस पर्चिभीय डाक्टर को क्या ख़बर हे कि १६ संस्कारों के 
प्रताप से हमारे पूघेज सन्तान को जन्म से मुत्यु पर्यन्त बरावर उत्तम और सञ्च- 


| रित्र बनाते थे इसके विचार में गर्भाधान संस्कार तौ आजतक इस प्रथिदी पर 

| नहीं हुवा, परन्तु आज महर्षि दयानन्द ने सस्कारविधि रचकर प्राचीन प्रमाणों रे 
सिद्ध करदिया हे कि एक गभाधान तो क्या किन्तु १४ पन्द्रह अन्य सर्कार भी 
सन्तान को उत्तम ओर सच्चरित्र बनाने के लिये प्रत्यक को करने चाहिये । 


ष्ट्र 


| ~ च व्यय > त्र य ~ 
| गान आत्मिक प्रसन्नता के छिये ओर हवन यज्ञ का करना शारीरिक मआरोभ्यता के 
| लिये उचित हे । गान ब हवन य दो संस्कारों के परम साधन हे, जिस प्रकार 


M 
| 


>>. « ~ > श्र ~ + ८. [aS > ५०७ Be 
| | होम का शतां शरोर का बल ओर पुष्टि देता हे उसी प्रकार विज्ञान ओर इर्वरीय 
गुणॉस भराहवा वदमंत्रांका गान ग्रात्माको तुश्टि आर पुष्टि देता है ठीक युद्ध के 
| समय लड़तेहुये शूरों में शूरताकी आगभड़कानेके लिये उत्साहवद्धक गीत गायेज्ञात 
| हैँ, जितने गीत के शब्द उत्साहचद्धक आर प्रभावात्पादक होत हे उतनेही परिमाण 
| स शूरयोद्धा युद्धक्षेत्र में अपना पराक्रम दिखलाते चें । सप जस .तियक जन्तु भी 
` ~ ~ >, 3 ७ ची 
| | राग के बल से मोहित होजाते हे राग का जो प्रभाव आत्मा पर होता हे उस कोइ 


पुद्धिमान्‌ ¶ अस्वीकार नहीं करसकता । सामान्य ( न अधिक न कम ) गाने वाले 


| 
¢ 
१ 
प्रत्यक संस्कार के अवसर पर शान्तिदायक वेदसंचों का पाठ ओर सामवेद का 
र 
| 
| 
| 
र 
{ 
{ 
| 
ची | 
४ डाक्टर होलबूक एम. डी . रचित “ पार्टीवीरशेन विदाउट पेन ” नाम पुस्तक १० १०९। | 


टो. र... शट. > 
+ सुसलमान लोग गान विद्या के विपरीत हैं । 


~~ द 
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। की छाती और फेफड़े दृढ़ दोजाते हैं # फेफड़ों की रक्षा के ळ्ये बोलना ऑर गाचा | 
} | 


~~~ 


_ > 
एक प्रकार के व्यायाम हे । 


[aS 


~ ~ 9४ | 
| ` प्रत्येक सस्कार के लिये महर्षि ने प्रमाण एकत्र करके रखदिये हे, सरका राविधि | | 


ha 


'के अवलोकन से प्रकट है कि जो अपव्यय लोग आतंशवाज़ा, बाराबहारा इत्याद 
अ विवाह या अन्य संस्कारों के अवसर पर किया करत ह, उनका आज्ञा शास्त्रांने 


> 


~ i ज़ NO श्र शा | 
, जहीं दी | सोलह संस्कारों के अतिरिक्त स्तक शरार का जलाने क 1 त | 
| ज्रन्त्येष्टि कमे की विधि लिखी हे । मुसलमान इसाई आद जा छाग घम स बुद्ध 
| का कुछ सम्घन्ध नहीं मानते, वे सतक को परथिवी म॑ गाडून स जलवायु को दूषित | 


करते ह, परन्तु वंद बतलाणह ह कि रृतकशरार का जलाकर भस्म कर दूना 


'वाहिय । 

ब्रह्मयज्ञादि नित्यकम करने वाले को अपनी जाति के स्त्री पुरुषां को एकत्र करने || 
जी झ्ावश्यकता नहीं, परन्तु इन संस्कारों के अवसर पर जाति क्षे स्त्री पुरुषों का || 
उक्र होकर संस्कार की साधारण क्रिया में सहायता देना आवश्यक है। पिठयश || 


| 


| 


मे जिनकी सवा अभीष्ठ छे उनके विना अन्य छोगा को निमत्रण देने काआव 


ON 


रयकता नहीं, परन्तु इन सस्कारां म जात के लागा तथा इषप्टामच्रा का सुशोभि | 
| 


NI 


4... | 


, शोना आवद्यक है । इन्हीं वेदोक्त संस्कारों के प्रताप से ऋषि साने ओर महात्मा 
` जन पृथिवीपर जन्म लिया करतेये ओर आज इन्ही के अभाव से दीन, मलान आर 
, दलहीन सन्तान एथिवो का भार बन रही हैं । सस्कार का मूल गभोधान हे भार 
गर्भीघान खी परुष के ब्रह्मचर्य्य के बिना हों नहीं सकता । इसलिये सस्काराका ५7 


| जाली को पन: प्रचलित कर्ने के लिये हमें प्रह्मचय्य की दृढ़ नींव डालनी चार्दिये | 


| 


h 
|| 


| 
(५) गोकरुणानिधि । | 
“यह ग्रन्थ इसी असिप्रायसे रचा गया हे कि जिससे गवादे पशु जहां तक सा । 


POSSI 


मथ्य हो बचाये जावे ओर उनके बचाने से दूध, घी और खेती के बढ़ने स सब कां 
' ख़ख बढ़ता रहे 


| 
इस ग्रन्थ म तान प्रकरण इ एक समीक्षा, दूसरा नियम, तासरा उपनियर्म 
, गाय, भस, बल, ऊट, बकरी, घोड़ा, हाथा, सुवर, कुत्ता, कुक्कुट, मोर आद संजीर 


र अक 5 कि ट्या 
+ डाक्टर अनाकिंगस फोर्ड एम. डी. का कथन है कि सायं प्रातः का गाना छाती के लिये अ 
व्यायाम है । देखो “रायल रोड ट्र ब्यूटी” नाम प्रस्तक । 
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। हानि करते द क्या संसार में उनले भी अधिक कोई विश्‍वासघातक, अनुपकारी, 

शि ~ ~ _ णजे ~ 0 पी पु LTS २ ~ ~ ~ 

| दःख देने वाले आर पापी जन होगे” । “इसीलिये यजुर्वेद के प्रथम ही मन्त्र मे पर 
मात्मा को आज्ञा हैं कि हे पुरुष ! तू इन पशुओं को कभी मत मार । ...... “ डूस्पी 


tH -५ 


[लय ब्रह्मा स लकर आज पयन्त आय्य लाग पशुओं की हिंसा मे पाप ओर अश्च 
। समझते थ आर अब भा समक्त ह । 


| बेजुबान पशुओं का प्रतिनिधि आगे चलकर मांसभक्षका से इन शब्दों म॑ ग्र- 
| | पील कर रहा है:- “हे मांसाहारियो ! तुम लोग जव कुछ काल के पश्चात्‌ पशु न 
| | | मिलेंगे तच मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं ? ” इसके पश्चात्‌ महर्षि प्रश्ना 
|| | त्तर की रीति पर मांसाहारियो के बड़े २ आक्षेपों का ऐसा यौक्तिक और समीचीन 
| उत्तर देते हैं कि वह मनुष्य जिसने यूरोप ओर अमेरिका की फलाशिनी सभाओं के 
| उत्तम से उत्तम पुस्तक पढे हैं वह भी वास्तव में महषि के उत्तरा को पढ़कर वि- 
| स्मित हो जाता है । निम्नलिखित संक्षिप्त वाक्य महर्षि के लेख स उद्धृत करते ६ 
| इसलिये कि लोग मांस भक्षण के विषय में वेदो का सिद्धान्त जान सके । 


“मांस का खाना शिसी मनुष्य को उचित नहीं” | ( पू० १० ) किसी अव- 
(aS) 


| स्था में मांस न खाना चाहिये ”। (प्र ११) “ इस कारण मांसाहार का सवथा 


1 


67१5 


निषेध होना चाहिय” । (१०११) “इसीलिये दयालु परमेश्‍वर न वेदा म मास खान 
वा पशु आदि मारने की विधि नहीं लिखी ” । ( पृ० १२) गोकृष्यादेराक्षणी सभा 
के सात नियम शोर कई उपनियम लिखकर ( जिनमे दारिद्रय आर द्ाभक्ष के हः 


4 


~ 


रान आर सुर्भिक्ष ओर शान्ति के बढ़ाने के उपाय घाणात ह ) महष इस महाप 


[a 


कारी ग्रन्थ का समा करत 8 | 


| ( ६) आय्घॉदेश्यरत्नमाला । 

| संगम ओर संक्षेप रीति से काठेन आर गूढ विषया को केवल भाषा जानने वा- 
| हो के कान तक पहुंचाने के लिये महर्षि ने यहः पुस्तक आय्यंभाषा भ रचा हे। 
। इश्वर, घर्म, अधमे, पुण्य, पाप, सत्यभाषण, मिथ्याभाषण, विद्या, अविश्वास, 
| लोक, परलोक, जन्म, मरण, स्वगे, नरक, विद्या, भिद्या सत्पुरुष, सत्सङ्ग, तीथ, 


शै 
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| स्तुति, निन्दा, प्रार्थना, उपासना सगणनिर्गुशोपालना, सुक्ति, झाक्त के साथन, क 


> 


|, कारण, उपादान बारण, निमि कारणा सारय क कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण, कार्य, खार, जा- | 


~ eS 


i SN 


२९४ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


ति, मनुष्य, आय्य, आय्योवत दृश, दसु वणा, वश क भद» आश्रम आद्‌ सोरल 
इस माला में महष ने बड़ी उत्तमता से पराय ह । प्रत्येक मनुष्य का य& सदन्त 


| रुपी रलों की माळा मन में धारण करनी चाहिये । माता पिता जो सन्तान को सौ- | । 
ने चांदी की माळा पहिनाते हैं जिससे कि उनके प्राण जाने का भय है, उसकी ज 
| गह यदि वे उनके आत्मा को यह रक्षमाला पाहिनाच तो वास्तव में उनकी सन्तान 
अत्यस्त रपणीय और विद्यारल से अलेकृत और सुभूषित होजाचे । 


SN ही 0 
(७) भ्रमाच्छंदून 
~ ~ ~ ~ त ~ प > > + | 
महर्षि दयानन्द दिग्विजय करते हुये कई बार काशी में पहुंच आर वहां के प्र- | 


सिद्ध पौराणिक पण्डितोंलि शास्त्राथे किये आर विजय पाई, परन्तु कभी राजा श- 


वप्रसाद जी सितारहादन्द महाप के सामन शास्त्राथेके ळय न आय | सबतू १९३६ | 


/ मं एकबार उक्त राजा साहब का साधारण रातपर स्वामाजास सम्रागभ हुआ आर 

| इस समागम फ पश्चात्‌ सवाचार महीमे तक स्वामाजा काशा म बाद कथ्म का उ । 
पद्‌श करते रह परन्तु इतन दीघेकालम भा राजालाइब अपन खन्द हू नर्त्त करत 
के लिय कभी न आये | परन्तु जव राजा साहब ने खुना कि स्वामाजा काशा सं जा- 


[a 


ने बाले हैं तो एक पुस्तक बना ओर स्वामी घिशुद्धानन्दजी की सम्प्रति उसपर लिः | 


~ OS 


ES व नर व्र | १ 
| पौराणिक गुरु स्वामी विशुद्ानन्द्जी ने उनको बताये थे ) किये हैँ। यद्यपि यह पु: 
। स्तक राजा शिवप्रसाद साहव के नाम से छरी हे परन्तु वास्तव में स्वामी विशुद्धा 


6 


नन्दजी की ओर से समझती चाहिये, क्योंकि राजा साहव संस्कृत विद्या के पाण्डत 
_ > 
नहीं थे ओर नहीं वे इस प्रकार के विद्या सम्बन्धी प्रश्न करने की योग्यता रखत थ। 


तक 


महर्षि द्यानन्द इस पुस्तक के उत्तर में भ्रमोच्छेदन नामक पुस्तक कभी न लिखत 


यदि स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति उसपर न लिखी होती । निम्नलिखित वा | 
~ ~ चर, ~ 
कय महर्षि के इस अभिप्राय को बोधत कर रहे हैं:-- 


(41 [oN ~ द टर तः टि पच "७ ५०5 
जो राजाजी स्वामी विदशुद्धानन्द्जी की सम्मति न लिखाते तो में इस पत्र के 
उत्तर में एक अक्षर भी न लिता कयोक उनको तौ जैसा अपने पत्र में लिख चुका 


ह चसा हा नारचत जानता हू । 


NN ~ = ~ च ta TS [a क्क > 

महूषि के भ्रमेच्छेदन के पढ़ने से प्रकट होता हे कि किस प्रकार काशी केप 
सिद्ध सन्यासी स्वामी विशुद्धानन्द सत्य के बल 1 बक से पराजित होतही 00 20 पराजित होतेइये इस बात को, | 
॥ 


हि ~ मल & CN fe SN टी 
सिद्ध करते हे [क सत्यरूपी हीरे के आगे पाखण्ड रूपी चट्टान किस प्रकार खण्ड 


खण्ड होता है। 


(८) श्रान्तिनिवारण | 


१ 


टर ~ र र र व 
महाष के वेदभाष्य पर कइ ्राक्षप प० महशचन्द्र न्यायरल स्थानापन्न प्रि- | 


Le 


| 


| ~ A A ~ त्र त्र ~ ~ ४ ~ 
| दत्ता से मद्दाष ने पौराणिकों के प्रसिद्ध पण्डित के ग्राक्षेपों का सन्तोषजनक और 


न्सिपल संस्कृत कालिज कलकत्ता ने एक पुस्तक में लिखकर छपवाय थे, उस पु- ! 
| स्तक के उत्तर में महर्षि ने “प्रान्तिनिवारण” पुस्तक रचा। जिस योग्यता आर वि- | 


NE ~ > >> ~ Nn क 
| योक्तिक समाधान किया हे उसका अनुभव वही लोंग कर सकते हैं जिनको इस | 
| पुस्तक के पढ़ने का अवसर मिला हो । भ्नान्तिनिवारण की भ्रमिका भी अत्यन्त रो- ; 


| OS > 


| चक और शिक्षादायक है, उसमें से कुछ वाक्य नीचे लिखते है इर्सा 
ब... 


NN 3 


महर्षि के आ्लात्मबल का अनुभव कर सकें और जानलें कि वह किस 


1 
he ho 


| चारी झर झकेला अपने विपक्षियाँ पर विजय पारहा था। 
विदित हो कि जो में 


ho ९ 


कि जो सब प्राचीन ऋषि 
ण य॒क्त बनाया जाता हे 


२७ 


Cs] 


[os 


| 
| छ 

म 
| द 


[oS 


कप ~ NA. 
जिसके आधीन मनुष्य के जीवन मरण और सुख दुख हैं तो 


~ 


| 
| करके अब स्वार्थे का व्यवहार नहीं चळ सकता, किन्तु संसार को लाभ पहुंचाना 
| ही सुको चक्रवाति राज्य के तुल्य दे । में इस बात को प्रथम ही भली प्रकार जा- 
नता था कि न्यारिये के समान बालू से सुवण निकालने बाले चतुर कम होंगे, कि- 
म्तु मलिन मछली के सहश निमेल जल को गद्दला करने और बिगाड़ने बाळे बहुत 
हैं परन्तु मेने इस धर्म काये का सबेशक्तिमान्‌ सवेसहायक, च्यायकारी परमात्मा 


की शरण में सीस धरकर उसी के सहायावळम्ब से आरम्भ किया है। 


मे 
मन, घन, सब सत्य के ही प्रकाशाथ समर्पण करचुका, मुझ से चाडुता ( खुशामद्‌ ) 
फ़ 


M 


(९) आयामिविनय । 


, जिससे इस बात की साची वे सब. ग्रन्थ आज्ञ प- | 
रो भे निरा संसार ही का भय करता और सवेश परमात्मा | 
के 


बाद थिवादों में मन देता । परन्तु कया करूं में तौ अपना तन, | 


| २९६ महषि दयानन्द का जावनचारत्र ॥ 


> ~ 
खा ह. न 
~ ~ ~ 


न्तुष्ट होने मे उपयोगी ह्‌। । 
। (१०) व्यवहारभाजु । | | 
इसे में व्यवहार के अनेक विषयों की शिक्षा आयेभाषा में लिखी दै, जहां २३ | 
| चित समझा संस्कृत के इछोक भी लिखे हैं । वालक, युवक और दृद्ध संव को इस | 
| अस्थ का देखना लाभदायक है, विशेष कर पढ़ने पढ़ाने मे निन्दनीय व्यवहारो का 
त्याग और अध्यापक शिष्या को जैसे वत्तता चाहिये बैसा उपदेश है, इस कारण 


~ 
|| 


पढ़ने पढ़ाने वालों को विशेष उपयोगी हे 


NN ४7३ 


) वदावेरुडळमतखण्डन । 
इस में वछभाचाय मत ( जो वेष्णवमत का एक भद्‌ ह ) की प्रश्नोत्तर द्वारा | | 


अच्छे प्रकार समालोचना कर उस का वेदावरुदध ।सद्ध कया ह, पहले यह पुस्तक | | 


केवल संस्कृत में था, अब नीचे आयभाषा भा कांगइ हू, श्सस सव का उपयागा ह) || 


ANNAN 


शक कक सजा NEI MRR... 
त्यक में श्रद्धापूर्वक पाठ कर इंइवरभक्ति स चित्त को शान्त कर के स- | | 


(१२) स्वामिनारायणमतखण्डन । 


| गुजरात ग्राद्‌ दंश। म स्वामा नारायणका मत फला ह, यह वष्शवमत का एक 

| भेद है, इस का खण्डन प्रश्नात्तर की रीति से संस्कृत में आयेभाषा सहित किया है 
(१३) वेदान्तिध्वान्तनिवारण नागरी । 

इस में जीव ब्रह्म की एकता और जगत्‌ मिथ्या कहने वाले आधुनिक कटिपत | 

| वेदान्तमत का खण्डन भर वेदान्तके प्रसिद्ध महावाक्यादि का ठीक २ अर्थ किया 

$ गया हे। | 

( आत्माराम ) 


ना Dl ES 


>> 
आरम्‌ 


La 


पाठकों के परिचयार्थ स्वामीजी का वह पत्रव्यवहार कि जो भिन्न २ 
be 


(१) णमा # के साथ पत्रव्यवहार sl 


भीकतरयांप्राति श्रीद्घानन्दसरस्वतास्वामना प्रथ पञ्ञम्‌। 


स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमाहाये शवशाख्विद्याभ्यासापन्नाय श्रीयुतरमाये दृया- 
| नम्द्खरखदीस्थाभिन आशिपो भूयारुस्तमाम्‌॥ । 
हावचारित । तमल्यं भवदीयमेशमान च नितल्यमाशास । 

| 


RS 
£ 
E 


कृतविद्याया भवत्या: शुभां कीत्तिं निशास्योत्पन्नस्ान्तानन्देन मया । 
। धीमतीश्पति लेखङ्गाशासिप्रायं प्रकाइयवमय भवत्या आभप्राय वज्ञातामछाम सद्य 
| साथिप्रायविज्ञापनेन मामळङ्करोतु ॥| र 
इद्ानीमओ च भवती कि कि कर चिकाषात । कि यथा लोकश्च 
छाचारिशी वत्तेत इतीदमेव विद्यते न वा ? सा यत्र कुत्र जनताया सुश सि 
| | स्रोलक्षणप्रमाणान्बितं विद्ददाहादकरं बक्तत्वं करोतीत्येतत्त्थ्ये न वा १॥ | 
||| शरत मया सा स्वयंचरविधिना विवाहाय सतुल्यगुशकम्मस्वभावसाहेतं कुमारं पुरुः 1 
पोत्तममन्विज्छतीति सत्यमाहोस्विन्न ? किमेतदऊत्वा प्रह्मचय्य स्थातुमशक्यमास्ति 1 
| यथाऽऽय्यौवरत्तीयाः सत्यो विडुष्यो गाग्यादय; कमाय्यों ब्रह्मचर्यये स्थित्वा | 
| खीजनादिकज्ष्यो यावान्‌ सुखलाभः प्रापितस्तथा ताबान (विवाह कृतेऽलेकप्रतिबन्धक- | 
|| भ्या भाषितुमशक्यः। एवं सत्यपि खसमानवर पुर भारय या स्वसभानवरं पुरुषं प्राप्य विवाह कृत्वा यथाऽ 
४ यह्‌ रमाबाई वही हैं जिन्होंने आजकळ इना भें इसाइयों की ओर से बिधवाश्रम खोल रक्‍खा हे 


शाः ` 


| 
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> पु ह, कप LN 
ओर विद्वान्‌ अनोंके आहाद्‌ करनेवाली ओर विद्वान्‌ जनोंके आहाद करनेयाली चक्तृताओंको करती हैं यह ठीक है वा वर्दी. है वा नहीं। 
DR eS NS 


। अळळत कीज़ियेगा ॥ 


२९८ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


2 0 य्य यी याना 
नेका: खियः सन्तानोत्पत्तिपालनस्वग्रहकृत्यानुष्ठाने प्रवत्तन्त तथव भवस्या इच्छास्ति 


वा पनरपि कन्यकाभ्योऽध्यापनस्य स्त्रीभ्य: स॒शिक्षाकरणच्छास्त ॥ 
श्रीमती वंगदेशागवास कृत्वाऽन्यत्र यात्रा न कयात BE कारणम्‌ ? याव- । 
दुपकारः सर्वेत्र गमनागमनेन जायते न ताइगेकंत्र स्थिताविति निश्चया मे ॥ | 
यद्यज्ञागमनाभिळाषास्त चेचह्यागस्यता यायामस्यां याछाया माग घनव्ययो | 
भविष्यति तावात्‌ भवत्या अचर प्राप्तेष्वश्ये लभ्येत । यद्याजिगासषा5च वत्तत ताह ततो | 
गप्रनात्म्राळ पत्रद्वारा समयो विज्ञाप्यतामताऽन्न भवत्याः रथत्य थे स्थानादिप्रबन्धः । 
स्यात ॥ 
यदि श्रीमत्युपदेशाय सवेत याजा चिकीर्षेत्तक्षेतत्स्थाना दिनियासिन आय्य 
भवत्याः सर्वेत्नाय्योवत्तयात्राये योगक्षेमाय च धनं दातु शवनुबन्लि नात्र काचिच्छ 
डुगस्ति ॥ | 
यदि भवती पत्रं प्रेषयेद्‌ थवाऽऽगच्छेत्तर्हि निञ्नालाखतस्थानस्यकरसूचनया पत्र 
भघती वाऽऽगन्तुमहतीत्यलमतिविस्तरल्वेखेन विदुर्षी प्रति ॥ | 
रसरामाडुःचन्दे$्द ग्रापाढस्य शुभे दले । 
पष्छ्यां शनो शिवं प्न लिखितं माम्यवद्धकम्‌॥ 


आशुतरमा के प्रति श्रीद्यानन्दसरस्वती स्वामी का परथसपत्र ॥ 
स्वस्ति, श्रीमती श्रेष्ठोपमाहा श्रुतशास्थ्रा विद्याक्यासापन्ना श्रीयुता रमा के प्रात 
दयानन्द सरस्वती स्वामी की आश्ीवीदें अतिशय करके हों। यहां कल्याण हे ग्रा 
शा है कि आप भी वहां सदा कल्याणसे वद्धित होरही होगी ॥ 
संस्छृतावेद्या का अभ्यास की हुई आप की कीतिं सुन कर मनमें आनन्द हुआ 
श्रीमती पर पत्र द्वारा प्रपना आभिप्राय प्रकाश कर, आप का भी अभिप्राय इसी प्र 
कार जानमा चाहता हुं । आशा हे कि आप शीघ्र अपना अभिप्राय प्रकाश कर सुभे 


| 
| 


क्र च ~ ५९१ has र 
अब ओर झागे आप क्या २ करना चाहती हें । जैसे लोकश्वुति हे कि श्राप । | 


| 


ब्रह्मचारिणी हो क्या यह ऐसा हे वा नहीं ॥ 
आप जहां तहां सभाओं में सुशोभित, शास्त्राक्त लक्षणा ओर प्रमाशों से डुर 


पत्रन्यवहार ॥ 


AAAS 


मने खुना ह [क आप ।विवाइ के लिये स्वयंबरविशि से अपनेतुल्य गुण कमे स्व- 
माव वाले कुमार उत्तम पुरुष को हूण्ड रही हें यह सत्य हे वा नहीं? क्या विवाह 
करने के विना ब्रह्मचर्य में रहना अशक्य हे ? 

जैसे आयोवतीय सती विदुषी गार्गी आदि कुमारिया ने ब्रह्मचये में स्थित हाकर 
सत्रीजर्नो को जितना सख लाभ प्राप्त कराया है वेसा उतना सुख आप धेवाह करने । 
| पर अनेक प्रतिबन्धो के कारण प्राप्त नहीं करा सकेगी ऐसा होनेपर आपकी क्या | 


> ~ क्र र ~ ~ [aS 
इच्छा हे कि स्वसभान वर पुरुष को प्राप्त कर विवाह करें और जेस अनेक स्त्रिये 
सन्तानोत्पत्ति पाळन स्वगृहकृत्य के अनुष्ठान में प्रस होती हें वेसे आप भी प्रवृत्त 


' 


४. 


| हो वा यह इच्छा हे कि कन्थाओं को पढ़ावें और स्त्रिया को सुशिक्षा करं । 
श्रीमती वझुदेशा म॑ रहकर और स्थानों पर याचा नहीं करतीं इसमें क्या कारण 

रे 

हे? मेरा निश्चय हे कि जितना उपकार सचेत्र गमन आगमन स हो सकता हे उत- 

न 


1एक स्थान म रहन ख नदा हा सकता ॥ 


| 
। 


_ 221०० 


यादि श्रीमती की इच्छा हो कि सवेच उपदेश के लिये यात्रा करे तो आयोवत्ते 


=? > 


में स्वेत्र यात्रा के अथ ओर योगक्षेम के लिये इसरूथान के निवासी झायेपुरुष आः | 


याद्‌ श्राप पत्र भज अथवा आव तो ।नञ्जालाखत ख्थान%का सूचना क अनुसार 
पत्न भेज वा आप प्राव ॥ ॥।वदषा के प्रात प्राथक लेख से क्‍या १ ॥ 
हि बे, आषाढ़पास, शुक्क पक्ष, षष्टीतिथे, शनिवार को यह मान्यवद्धक्क | 
शवपत्र लखा गया ॥ 
शऔयृतद्यानन्द्सरस्वती स्वा सिने प्रति श्रीधुतरसायाः 
प्रथप्त पञ्चम्‌ | 
शरोमदखरडज्ञानविज्ञानभाखरप्रभासितरोदर्सीपु श्री श्रोदयानन्द्सरस्वतीस्वा- । 
सपादप्रास्तष सानेकप्रणतिसमुदाचारोचतसस्मानपुर सरं निवेदनम्‌ । आय्यपाद | 
अधुनेब श्रोमत्पादाना साजुग्रहानुकम्पासूखक पत्रमवाप्य दु सहशोकादितापपरि- | 
शष्कमपि मदीय हृदय सुधासिक्तमिबशान्तिमलम्च) = शान्तिमलब्ध ॥ 


& देखो नोट पेज नम्धर २९८ \ 


कक 
LESS 


F ३०० पहर्षि दयानन्द का लावनचारजत ॥ 


beeen 


काय शरामत्पदानां देबदुद्लेभोऽनुश्रहः ? कचेये महत्पादरजः कशिकोपमाया 
अप्यनही बराकी ? कचास्यां त्रभवदछुग्रह्ाप्तेराशाऽपि ? । इदम्‌ परमस्मिन्नक्ति 


*> 


। डिचित्करे जने दर्या कुवेतां जयति मद्दतामनुपबमादायमच ॥ 


सस्यं हि सवेत सतान्द्याया भीचोधताया गणना न तज्ञ । 
किन्नाम छाथां प्रति संहरन्ति पादाश्रित नीचतसेपि शालाः ॥ 
अच प्रायास्जच ये सराण यावदनन्‍न्तशयावन ससागताया सम निरल्तर श्र- | 
णखन्त्याः शीमत्पदानां ज्ञानगोरबमसताव खात्सुक्यमाखान्मनस्तजसवत्पांददरानाय । | 


, माँ द्ीनदानप्रसादेचानुभ्रहीष्यन्ति बा न देति सशयदोलारूढमनाः कथमपि निजग्राह | 
। हृददयोत्सुक्यवेगम्‌ । अद्य भवत्पादानां पत्रमन्तद्देधे मम संशयाल्यतास्‌ ॥ 
| महत्पादैरशुयुक्तो ममोद्न्तोन्तराभिलाषश्च यथा. जनप्रवादमहमद्यावधि कुः 
| सारी । यावज्जीवं कोमा्मेवावलस्व्यमिति ममामिलपितस । भविष्यति काले प्रव- 
| लविश्चिनि्रोगवशारिक भविष्यतीति न वेझ्ि ॥ | 
सबातनभारतवषेभूषशानि ळलनारलानि गाग्योद्या आजन्मन्रह्मचारिण्यो ब्र: | 
झचादिम्यदच यथा स्वजातिदेशोन्नति साधयन्तिस्स तदुपममहतत्तमकमेनामश्रहणः | 
५ सपि माहशबालिशमतो वालिकामात्रायां न शोभत इत्येतत स्फुटभेव । मास्लु तत्‌ परं || 
| नानादेशप्थेटनेन शरीमत्पादसहक्षप्रगाठप्रेक्षावन्महद्दशेनेशच शानलवमजेयितुमीहे ॥ ' 


प्रायो बत्सरद्धितय याबद्कङ्गदेशे रमशीयतरत्रहापु्रषुलिनबहुवृहदत्तरशिखारि | | 
, बनविभागएरिवेष्टिते ्रासामप्रदेशे च प्राकतिकसोस्द्य्योरष्हारिः ससहोदराऽहसुः | 
खास । अछुना श्रीमत्पादेष्वावेदयन्त्या विदीयते हृदयं मम सोदयों भ्राता आजन्म" 
|| सहचरोऽय साधेमासद्वितयमतीयाय लोकान्तरितः । | । 
, सम्प्रति कञ्चित्कालं निभृते स्थाने वस्तुमीहे तथा कृते स्वान्त स्थिरीभविष्यतीत्या 
¦ शासे ॥ 

अत्रान्तरे मासात्‌ साधमासाद्वा परे तत्र भवत्पाददर्शनेन जन्म छतार्थीकरि || 
, ष्यामि किमञ्चिकेन श्रीमत्पादेणु तदजैयाद्य विरम्यते इति शिवम ॥ | 


आषादशुछ १ भृगुवासरे श्रीम्वरशरेणोः 
१८०२ भितेशाके । रमायाः | 


पत्रव्यवहार ॥ ३०१ 


Tne 


श्रीयुत दयानन्द्सरस्वती स्वामी के प्रति श्रीसुतरभा का 
पहिल्या पत्र | 

श्रीमान्‌ जिम्हो ने झुलोक और पृथिदी भे अखण्ड ज्ञान और विद्यानका सूये पर | 

काशित किया उम श्री श्री दयानन्द्सरस्वती स्वामी के पादप्रान्तो में अनेक प्रणा- | 

म के साथ और सम्यक्‌ उदाचार ( सम्वोधन करने के सम्यक्‌ आचार ) और उ- ' 

चित सन्मान के साथ निवेदन हे ॥ 


हे आयपाद ! अभी श्रीघत्पादो के अनुमप्नदय॒क्त अञुकन्पासूचक पत्र का पाकर 


Ks] 


(> 


वुःस शोक आदि तार्पो से दश्घ इचा भी मेरा हृदय अशत से सीचे गये के समान 
। शान्ति को प्राप्त हुवा । 


श्रीमत्पादों का देवदुळेभ अनुग्रह कहां और महाबपुरुषों के पादरज की काणे 
का की उपमा के भी अयोग्या यह बराकी (बिचारी) कहां ? आरं इस दासी मं आप 
| श्रीमानो के अजुग्रहप्राप्ति की आशा भी कहां ? यह तो मुक जसे आकिड्चितूकर 
, जन पर दया करने वाळे महान पुरुषो की अनुपम परम उदारता ही सर्वत्र जय पा | 
रही हे क्योंकि सत्पुरुषा की स्ेत्र दया समान होती हे वहां नीच उच्च का गणना 
नहीं | कया रक्ष की शाखाय पादाश्रित अत्यन्त नीच पर से भी कभी अपनी छाया 


SSN 


आज सके आयीवसे में आए प्रायः तीन चार वषे हुए तब से मे श्रीमत्पार्दो के 
| ज्ञान गौरव को बराबर सुनती रही भोर आप के चरणों के दशन के लिये मन अ. 
| तीघ उत्सुक था परन्तु इतने काळ तक इस संशयके दोला (पूरा) पर आरूढ़ मन | 
ने हृद्य उत्साह के वेग को रोके रकखा छि न जाने चतुथे आश्रम भ स्थित श्रीमत ! 
| इस बाळवुद्धि मुझ ली पर दशेनदान के प्रसादे झपा करेंगे बा नहीं । आज़ 


| भबतूपादों के पत्र ने मेरे संशय के अन्धकार को दूर कर दिया ॥ 


>>, 


शक 
महत्पादो ने मेरा इस ओर अभिलाषा पूछा इ, जनम वाद के अनुसार आज पथेत । 

में कुमारी ह । मेरीअभिळाषा हे कि यावतजावन छुमारा रू । परस्तु नहीं ज्ञानती कि 

भविष्यतकाल में प्रबलविधि के नियोगवश स कया होगा ॥ | 
सनातन भारतवर्ष की भूषण ख्वीरल् गागा आद आजन्म ब्रह्मचारिणी ओर 

पह्मवादिमी स्त्रियां जैसी स्वजाति भोर देश का उन्नांत साधती थीं यह स्पष्ट हे कि 

| उनकी उपमााले. महत्तम कास का नाम भरा स. आ उपभावाले महत्तम कास का नाम ग्रहण भी सुर बालिशमाति बालिका माञ 


11__________:>“>>_“_“>“__>__>__>>>>>>> 


की | 
गभा नहीं देता । वह नही सहा परन्लु नाना देश के पवेटन स आर श्रीमत्पादों 
सदश मति वुद्धिमान्‌ मद्दापुरुषों के दशन से ज्ञानलव प्राप्त करना चाहती हूं॥ 
प्रायः दो वर्ष तक वङ्ग देश ओर रमणीयतर बरह्मच के लिन ( रेतले किनारे) 
बहुत बड़े पवेतों के वन विभागों से i देश में भाकृत सौन्दर्य 
[कर्षित दृष्टि वाली सहोदर के साथ थी । अब म्या El सेवा |] | 
दून करते हुए मेरा हृदय विदीशे होता हे कि प्राज अढाई मास हुए के सहोदर 
[ता आजन्म सहचर लोकान्तर को पथारे । अब भ डलके दुःसह शोक से व्या 
ल हृदय होकर कुछ काळ तक निभृत स्थान पर रहना चाहती हू ऑर आशा क- | 
ती हे कि ऐसा करने पर चित्त स्थिर होजावंगा ॥ || 

इतने में मास वा डेढ़ मास के पश्चात्‌ श्रीमत्पादों के दशन से जन्मको ||| 


। कताथ करूगा । 


37 4, fy 
श्र ५ | 
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A 


| 
| 
| 
| 
| 


| है 
| श्रीमदपादों की सेवा में आथिक लख से अलम करके आज यहीं बस करती हूँ | 
(alert । 
| इाति शिवम्‌ ॥ 
१ 
| 
! 
> 


आषाढ शुछ १ शुक्रवार श्रीमत चरणारेणु 
१८०२ शक रसा का, 


| ® ~ [aS + A) Oe 
श्रीयतरमां प्रति द्यानन्द्सरस्वतीस्वा्ेनां डितीय पत्रमू । | 
श्रीमदनबद्या$्यस्तस्‌खिद्यालङ्कारपरिशोभिताये भारतवर्ष येदानीन्तनस्त्रीजनाः | | | 
नां निवारितमूखेत्वादिकलङ्कदाशीम्तस्वरूपायै सत्वस्थाजन्याद्रेतासक्याय्यविद्वद्वस्य- 


स्वभावान्वितप्रकासितस्वाभिप्रायळेखाये प्रियवरमनसे श्रीय॒तरमाये दयानन्दसरख- । 


(4 


। तास्रामनः स्त्राशषो भअयासुस्तमास ॥ 

| ॥९शवमत्रास्त तज्ञ भवदाय च नत्यमाशास ॥ 
१ 

| 

१ 


यद्गवत्याः प्रमास्पदानन्द्प्रद्‌ पन्रमागतं तत्समालोक्याताच प्राप्तऽ 
पुनरपि श्रीमत्ये यत्झिऽचत्कष्टं दातं प्रवन्त तत्क्षन्तुमहंसि । महदारुचय्येमेतद्यदान 
दूबद्धेनाय भवतीं प्रति पत्र प्रेषित तत्पत्युत्तरितमागत सद्धधेशाककर कुतो जात ` 


~ 


ति प्रतिभाति नः कस्य श्रीमत्या आजवलेख दृष्टा सुखं सनाभ्यस्य मरणा श्रुत्वा ॐ छ ||| 
च न जायत ॥ || 


परन्त्वेव जाते सत्यपीदाभीमशक्ये सांसमिकसँयोगवियोगात्मकजन्ममर्य | 
स्वरूपे लोकव्यवहारे भवती शोचितु नाहति ॥ | 


श्रीमत्याः कुतरत्यं जन्म ? कियदायुः ? कि किमधीत श्रतं च ? कि सस्छतादाय्या 
पीयंभाषाऱ्यो भिन्ना काचिदन्यदेशभाषाझ्यस्तास्ति न बा? । क्वास्ति निज र्ट 
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पत्रव्यवहार । ३०३ 


> 


Lo जी पट 
| मभिजनइच मातापितरो विद्यमानों नो वा ? । मृताद्रन 


| त तर घोरन्ये ज्येष्ठाः कनिष्ठा वा 
| श्रातरा भागन्यशच सांत न वा ?। यो सुतः स स्तो ज्येष्ठ: कानिष्ठो वा? । अश्चना- 
| -नघायाः खनिधो स्वजातीय: पुरुषः स्त्री वा काचिद्वत्ततेऽथवेकाकिनी च ॥ 

| अहो कुतोष्स्मदीय पत्र काकतालीयन्यायवत्सुखदु:खसंयोगसूचकं जातमिति 
| बिस्मयामहे । परन्तु विद्द्वय्यायां वत्यां शोकस्य लेशोपि स्थातुमनई इति निश्चि- 


ज््ज्ज्ख्क्च्््य्य्य्सय्य््य्य््ू््य्श्य्य्ल्््््य्््ःःः 


(> न्य थं > ° च ~ ~ 
यादे सार्गव्ययाथ। धनापेक्षास्त तर्हि सद्यो विज्ञाप्यतामियद्धनमत्र प्रेषशी- 
नात्र शङ्कितुं लञ्जितुं योग्या वत्ततेऽपूर्वपारिचये कथं धनाथे लिखेयमिति । ¦ 


A 


| यामि 


ते 
यदि स्वसमीपे वत्तेते तर्हि लेखितुं न योग्यम्‌ । यथा मया पूर्वपत्रे लिखितं तथैवात्र 
प्राप्तायां श्रीमत्यां लब्धव्यमित्येबानवद्ये काय्येमस्तु । यथा भवत्यात्र स्रशुभागमन- 

| सूचना छ्विविधा कता तत्राद्यायां प्रतिज्ञायां माखात्पर इति वचसि यदि शक्यमत्रा- 


|| | गन्तुं त्मत्यन्तं बरामिति नियोजनम्‌ । अदमप्यत्र पञ्चविशतिरदिनानि स्थातुमिच्छा- 
I श्री, 


| म्येतदन्तराले समयेऽत्रागमिष्याति चेत्ताहि मत्समागमों भविष्याते । पुनारितो यत्र ग- 


४०, Len ह, 


| बिष्यामि तस्यापि सूचनां श्रीमती प्रति विज्ञापयिष्यामीत्यलमाधिकलेखन विपारिच- 
| द्विचक्षणायाम्‌॥ 


) 
) 
) 


श्रीसुतरमाके प्रति श्रीद्यानन्द्सरस्वतीस्वासी का द्वितीय पत्र । | 
श्रीमती अनविद्या और अक्ष्यास की हुई उत्तमविद्या के अळंकार से शोभि- । 
| ः भारतवर्षीय वर्तमान समय की स्त्रीजना के मूखेत्व आदि कलडु के निवारण के | 
| | लिये दार्टान्तखरूपा, सत्त्व सुजनता आद्वृता और सभ्य आये विद्वानों से बरने यो- | 
|| | भ्य स्वभाव युक्त अपने अभिप्राय को लेख दारा प्रकाशिका, ग्य र घर मन युक्ता ¦ 
| भीयुता रमा के प्रति दयानन्दसरस्वती स्वामी के आशीवाद भतिशय करके हा । 
यहां कल्याण है आपके कल्याण की नित्य आशा करता हूँ। आपका प्रेमास्पद 
आनस्दप्रद पत्र मिला उसके देखने से भ्रतीव सन्तो हुआ, श्रीमती ल है | 
|| | ष्ट देता हूं उसे क्षमा करेंगी । हमें बड़ा शह होता हे कि भानन्दनन के लय ¦ 
| भापके प्रति पत्र भेजा गया उसके प्रत्युत्तर म आया इआ पत्र आत ही हषे भोर शोक | 
| झा करने बाळा क्यों हुआ । कोन दे जो श्रीमती के आजेब लेख को देखकर सुजा | 


६८ SoD 


yy 
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३०४ पहर्पिं दयानन्द का जीवनचरिज ॥ | 


कक नि --.... | 


| न हो और श्रीमती के भाई का मरण सुनकर उठा म हो ? परस्लु ऐसा होने पर 
। अब आप इस अशक्य सांसर्गिक संयोगवियोगात्मक जन्ममरणस्वरूप लाकत्य 
| बहार में श्रीमती शोक करने योग्य नहा है । 
श्रीमती का जन्म कहां का दे ! थाडु कितनी दे? आपका अधीत ओर श्रुत क्यार. 
हे ? संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषाओं के ग्रातारक्त काह अस्य देशभाषा घया 
आपने अफ््यास की है वा नहीं ? आपका निज अह वाडा हैं आर भजन ( देके 
[ग ) कहाँ रहते हैं. ? माता, पिता विद्यमान हैँ वा नदा * स्टतवस्छ क सिवाय ष्य 
वा कनिष्ठ भ्राता और भगनियां हैं बा नहीं ? जो मरगया इ बह आप ख बड़ा था. 
बा छोटा ? अव छाप निर्दोषा के पास स्वजातीय पुरष वा काइ खा हे अथवा एका 
किनी हँ ? 


आ 


> म | 

हो हम आश्चर्य भे दे कि हमारा पज्र काकताळीय न्याय का साते किस मकार | 
निया 

सुख दुःख संयोग का सूचक हुआ ! परम्तु इस विजार से इसका सताप हाफ जार 


| विद्वानों से सत्कार के योग्य कता॥ . | 


घन बहां भेजा जावे आपको ऐसी शंका वा लाजा नही पाणमो चाड कि पूव पारिः | 
खय के विना किस प्रकार आप अन के जे । स 
। योग्य नहीं, जैसे मेने पूर्घ पत्र मे 
गा हे निर्दोषि ! इसी प्रकार काये हो 
न 


| यथा आपन अपन शुभ आगम 


(> > 


> यदि hl 
की सूचना दो प्रकार की छिखी हे यादे उबण । 
खे पहिली प्रतिक्षा यह हे कि मास के पीछे यदि इ 
हो तो यह नियोजना अत्यन्त शेष र्‌ 


br 


| 
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मागस हागा इश्च 


हाते षिदुपी विचक्तणा के घ्राति अधिक लेख से अलस ॥ डौ | 
~ ४. 


१०३७ झ्राषाद्मास शुकपत्ष पौशेमासी वुधबारको लिखकर अळङ्छत किया गधा 


श्रीयुतरसाया डितीयं पञ्‌ |. कछकता | 
१-८”८० | 


शी Nt | Fs Las च श्र वी 
श्रीमद्नचद्योदारसो जच्यशुशवशीरतसमर्दलोकेए शीदयानल्दसरख 


। स्थासिपादधान्तेय ॥ 


घे कि कितना | ' 


| 
) 


पत्रव्यवहार ॥ ३०५ | 
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त्त 


विद्वितानेक्रणतिसमुदाचारोचितसम्मानपुरः सरं निवेद्नम) ग्रायेपाद! यथा- ! 
समयन्‍्तत्र सवसाषतमनुश्रहपत्राहइतयमवापष्य सातेशायतमाहादेतास्म ॥ 


1 


| परमद्यावाध तत्मत्युसरप्रदाने मदायडुभाग्यवणादसमथा$भवम्‌ | कारशुमत्र | 
| प्रवलतरा शिरोवेदना जूत्तिइच । इतः श्रीमत्पादद्शेनायै सार्थशुहुचेद्ठयपरिभित- ' 
| समये पूर्वरात्रे वाष्पीययानमारह्य प्रथियासरस्मि । तद्यमुदंतः श्रीमदाक्षामनुवते | 
प्रथमत एव पत्रद्वारा विज्ञाप्यते ॥ 

अथ श्रीमत्पादैरनुयुक्तो मदीय उदन्तः स यथा-- 


__ सार्तबरषेस्य दक्षिणपश्चिमस्यां दिदि श्रीमतो भेसूरराज्लो विषये सह्मपबेत- 
|e व, x 


दिशसि गङ्गासूलनार्नि स्याने मदीय जन्म | अतीयाय दार्चिशतिः समा वयः सम्प्रसि | 
| बत्तेमाने जयोविशतितमसज्द्म ध 
| अभ्ययनस्येयः्ता तु खाथःरणत एवाशुमेयो श्रीमद्भिः कचटतपादिवशपय्ये- 

| न्तेच । बातोन्यत्किर्माप वछुम॒त्सदे । न मया छखिषद्विदेशीयभापाऽवगता । निजावॉ- | 


| श्तु पू्वोहिजिखिते मेझ्रप्रदे शणव अन्मस्थाचास्किञ्चिद्ढृरेऽोरंत पव॑तापत्यक्रायास। 
अभिजनश्च तत्रेवादपीयानचरिषष्टः, पितरौ लोकान्तरितौ। सभ्याले प्रमीतः सनासे- | 
मैच: षडब्दं ज्यायानासीत्‌ । अभिजन केवल सापत्मो भ्रातणां स्त: | अश्मा न काय 
|| | मत्साधेधो तजातीयो जनः: । फेषळ्मेका परिचारिका मृश्चैकर्तथेकः कतकभ्राता 
|| | चास्ति खह ॥ 


] । श्रीमत्पाद्‌ कृपया एाथेयन्धनमास्ति दिनसतुषण्यपञ्चकान्तरालएव श्रीमत्या, द्देशे 
[|| | नेनात्मञन्मकृतार्थीकरिष्यासीति सङ्कटिपतं परमतो देवेच्छा । किमधिकेन श्रीमत्पा ६४ । 
|| | इति ॥ | नितान्तमनुग्रहीता रमा) 


० 
क 
[| bs PR 


भ्रीरसा का वितीय पक ॥ 
। कलकत्ता 
| | \ १-८--८७ 


| | जिन शीमार्नो ने समस्त लोक को अनवध ओर उदार सुजनता के गुण से झुक्का 
| | | दिया हे उन श्री दयानन्द सरस्वती लामी के पादान्ता भ वाहत अनेक पणास 
। | | सस्यळ उदाचार और उचित सम्मान के साथ यह निवेद्न हे ॥ ¢ 
| आयेपाद्‌ ! श्रीमान के भेजे दो अशुश्रद पत्नों को ययासमय पाकर मे भ्रत्यन्त आहा- |. 
दित हू परन्तु आज तक उनके उत्तर देने में अपने दुर्भाग्य से असमथे रही। इसका | । 


1. 
SS नवन न्नः ० काका. १: ट्र 


३०६ पहाष दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


0.0... >> >> ती ~ 


AAAS 


Dee bed स 
कारण शिर की बड़ी पीड़ा भर ज्वर था अब श्रीमत्पादों के दशनाथ पूवेराति के 


है । 
२॥ अढाई महत व्यतीत होने पर वाष्पीय यान म॑ चदकर चलन का इच्छा हे. । आर 
| श्रीमार्नो की आशानुसार यह समाचार पहले ही पत्र द्वारा सतत करदता हू ॥ 


( 
| 
| 
NN 
| 
| 
( 
( 
| 
| 
| 
॥ 


अब श्रीमत्पादो ने जो मेरा इच पूछा हे वह निम्थालाखित ह: 


भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम दिशा म श्रीमत मसूर राजा के दश जो 

सह्य पर्वत है उसकी चोटी पर गड़ामूछ नाभ स्थान म मरा जन्म हुआ । २२ वषे 
आय व्यतीत हो गई अब तेईसवां वष वत्तमान ह ॥ 

श्रीमान्‌ मेरे अध्ययन की सीमा तो साधारणतः क च ट त प आद्‌ वशे 

पर्यन्त ही अनमान करले इससे अन्य कुछ भा कहने का उत्साह नहा हाता ह, म 

कोई विदेशीय भाषा नहीं पढ़ी निज आवास पूबालाखत मसूर दरा म हा जन्म 

स्थान से कुछ दूरी पर पंत की उपस्यका में है आर बंश भा वहां हो अट्प शष हैं। 

| माता पिता लोकान्तर को पधार गये है'। अब जो भ्राता मरा हे वद सुझसं ९ षष. 

बड़ा था । चेश में केबल सौतेले दो भाई हें। अब कोई भी सजातीय जन मरे पास | 

नहीं हे। केवल एक परिचारिका एक भृत्य तथा एक कृतकश्चाता साथ है ॥ 


श्रीमत्पादो की रुपा से मागधन हे चार पांच [देन के भीतर हां श्रीमत्पाद्‌। 


के दशन से पना जन्म कृतार्थ करूंगी यही संकल्प हे। आगे देवेच्छा। श्रीमत्पादा 
के प्रति माथिक से क्या, इति ॥ 


2 


| 
| 
| 
| 
| 


नितान्त अनुग्रद्दीता रमा । 


श्रीयुत रमायाः तृतीयं पत्रम्‌ । 


श्रीमत्सु श्रीदयानन्दसरस्वतीस्वामिपादप्रान्तेषु सचिनयप्रणातिनिवेदनम । | 

आयपाद | भीमतामुपदेशपत्रमवाप्य मनाक्‌ विस्मितास्मि । सम्पूर्ण "शिक्षिता || 
एव ब्राह्मणा इति मुहरुपद्शितामपि भवतामियमद्येहशी परापरविरूद्धा कथमि 
वाक्‌ प्रसरति ? | यदि नाम गोमहिषाश्बाश्बतरादिजातीनामिच बणोनामापि न से 
म्भवव्यत्ययस्तदा ' यः कोपि सुशिक्षितों ्राह्मणरतद्विपर्णतश्च शूदरश्चाण्डालो वात 
बाद्रुतु केवलमुन्मत्तप्रलापितमेव । यह्मतदीहक तहश्चेल्िखितादाग्रंहानिर्वाितुसवचि 
शीमतामश्रान्तपक्षाबळस्विनां यतो-'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ 1 
विरुद्धाचरणे ` मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कम्मेणयन्यत्‌ › । इत्यापतति । 
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पत्रव्यवहार । ३०७ 


AAA 
> 


5 
यताञडुना भवन्तः केवलं बचसंव सुंशाक्षतानां ब्राह्मणत्वामितरेषाळ्च गदत्वे 

~ 
प्रतिपाद्यन्त न कस्मणा। अह ह !! किमद्याप्ययं ( ब्राह्मण बशजो आह्यणः शाद्रचे- 
' श्ाजः शूद्र इति वंशाइुक्रमिकः ) कसंस्कारः श्रीमतां हृदयावकाशे जागात ? याह | 


} 
| लोकसङ्ग्रहार्थमेताइगाचरितं भवतामपि स्यात्त तदर्थमेच केवलं ।मथ्याध्रणंच 
नादिनाऽज्ञानां सम्मार्गप्रवचनाशयेन पौराणिकी: कथा बहुषु पुराणेषु स्खतिषु च य- 
| थामतमनेकानि वचास्य॒पन्यसद्भिः प्रत्नैः पुराणस्म्ृतीतिद्दासादिप्रवचकेः किमिव क- 
स्यापराद्धम्‌ ? येन ते$्घुना भवदादीनां विज्ञानामवज्ञाभाजना भवान्त ॥ 

| भवतान्तु मतमेतत्‌ यत्‌ “असद्यात्सत्यं न सम्भवतां इश्यत च प्रत्यक्षमेवे- 
| तत्प्रमाणम्‌ । भवद्भिरध्यापितास्मि च “ कारणगुणपूवेकः कायगुणों दष्टः” इति त- 
| 
| 
| 


| त्कथमन्यथा ? 

यदि लोकसंग्रह भवतां भवदनुयायिनाञ्चासाति वेशानुऋमिके वर्शादौ नि- 
श्वयप्रवृत्तिस्तदा तत्र सतो ज्ञानतारतम्येन बशकट्पनादेजातु न सम्भवः ॥ 

अहन्न मूखोनां परिभवाहिसेमि यत आशासे शिच्तमात्रा मान्न दूषायष्य- 

| न्तीति । यत्र भेतब्यमञ्चाग्रहान्धलोकाद्‌ यत्र चापन्हृवः सत्यस्य ताहशि लोकसङ्गदे न | 

| प्रवृत्तिम्मेदीया, किम्बहुना सर्वेषामपि सुशिक्षितानाम ॥ 

अस्मि श्रीमत्पदाशिषा स्वतः कुशलिनी । सदे वमेवानुग्रहपतरप्रेषश्शादिनानुग्र- 


| होतव्योयमनुगतः श्रीमदनुकस्पाभाजनं जन इति शिवम्‌ ॥ 
नितान्तमनुग्रहीता, 
रमा । 


रीरमा का तृतीयपच* ॥ 


CS `) Ls >> 
मान्‌ श्री दयानन्द सरस्वती स्वामी के पादप्रान्तां मे विनय आर प्रणाम 


~ 


स्राथ निवेदन ॥ 
एय्मैपाद | श्रीमानों के उपदेश पत्र का पाकर में थोडी सी विस्मित हूं। 


सम्पूण शिक्षित ही ब्राह्मण हात हे” इसका बार २ उपदेश करते हुए भो आज आप 
हे? यादि गो, भेस, अश्व, खव्चर 


को ऐसी परस्पर विख वाणी किस मकार चलती दे ऐसी परस्पर विरुद्ध वाणी किस प्रकार चलती 


* रमा के हितीय और तृतीय पत्र का जो स्वामी जी ने उत्तर दिया था सो वह हमें उपलब्ध 


नाहि लका अतः बछयसका म शचिनञ हो सका अतः न छप सका । संग्रह कत्ता ॥ 


ह जलन प्र TTT? च ४७७७ ७७७ उत्स पपप i 


व्य महर्षि दयानन्द का जावनचारत | | 


ME 0000... > ~ 
[दि जातिया की भांति वणा का भा व्यत्यय सम्भव नहीं छ तो आपका यह वार 


£ 

कि जो कोई छुलिक्तित है वह ब्राह्मण, इसके विपरीत शूद्र वा चाण्डाल होता है” ' 
¥ ~ 

| केवल उन्मत्तप्रलाप ही हैं। जब यह ऐसा हे तो अश्रान्त पञ्च का अवलस्बन करने 

चिति > कि ऊपर लिखे आग्रह ख हट जाव यत महात्म्राआ 


मन में एक, वाणी में एक और कम्भ भ एक हा । इसके ।वरुद्ध 


वाले श्रामाना का 


का लक्षण ह 
श्र 


चरण से “ मन में ओर, वाणी स्‌ आर नक भे आर इस वचन का आपततन 


TTS 


~ ~ ~ 


क्योंकि अब आप केवल वचन से प्रतिपादन करत कस्म से नहीं कि | 


~ [a 


सद्चिल्षित ब्राह्मण होते हैं और इतर शूद्र” अहह ! आजतक भी कि ब्राह्मशबंश स 
ir « भ्म La कस क्क [a > 
त्पन्न त्राझश भौर झूदवंश में उत्पन्न शद् यह वेशानुकामिक कुखरूकार श्रीमाता | 
(nS + { 
इद्याकाश मे जागरित हे.॥ 
[aS SY 


जब कि आप का भी लोकसंग्रह (लोक्कोपकार ) के लिये एखा ग्राचरण हो 
व ते YS 
प्राचीन पुराण, स्मृति, इतिद्दास आदि के प्रवतेका नेमिः | 


> >, 


२ ~ प | 
से अज्ञों को सन्मागे मे प्रदत्त करने की आशा से पारा | 
त स्थूतियो में यथामत अनेक वचनां को उपन्यास किया वो 
बताओ किसका अपराध किया जिससे मवदादि विक्षा के वे अवज्ञा का भाजन ह| 
ES | 
हू | 

न €~ ~ > त... _*: > | 

आपका तो यह मत है कि “ असत्य से सत्य पेदा नहीं दोसक्ता ” ऑर यह | 

माशा प्रत्यज्ञ भी देखा जाता है । आर आपने सुके पढ़ाया हे कि “ काय्य के गुण 
> 


~ व्र € = 

कारणग़णपयक ही होते हे अथात जो गुण कारण म होते ह वहा काय्य में प्रः | 
कट होते हैं ” पस यह किस प्रकार अन्यथा होसकता हे यादे लोकसंग्रह के लिव 
झर 


| स्थापना होने की सम्भावना न ॥ 


~ 


x ~ = त्त प्राश्न 
ममूखा क पारभव स नहा डरता क्याक मुक्त आशा ह [क शिक्ष 

| मुझ पर दोष नहीं देंगे । जिस लोकसंग्रह म॑ मूर्खो और आग्रह से अन्धे हुए लोका 
। से भय किया ज्ञाते और सत्य को छिपाथाजाचे तो उस लोकसंग्रह में मेरी बर 


सं शिक्षिता की प्रवृत्ति नहीं होखकती ॥ 


श्रीमत्पदों के आशीचांद से में कुशल हुं आशा है श्रीमान अपने दथापार | | 
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i 
टॅ 1 


पत्रव्यवहार ॥ ३०९ । 


6 


f 
इस अशुर जन पर सदय घलुश्रह पत्र भेजने आदि से कृपा किया करेंगे । इति 
। शिवम्‌ ॥ नितान्त अमुग्रहीता रमा 


2.००५००००००००००६००००००००....... 


) थियोस्तोफिकल सोसाइटी के साथ पत्रव्यवहार ॥ 


| जिन 1द्ना सन्‌ १८७५ य ७६ ३० मं स्वामीजी वस्वई में व्याख्यान देरहे थे 
' उन दिलों में प्रायः अमेरिकन लोग बहां आया करते थे और प्रायः इन लोगों से स- 
| वाद्‌ भी हुवा करते थे ओर यही कारण है कि जब वे लोग अमेरिका पहुंच गये तो 
वृ द्र चिन्तामणि प्रधान ग्राय्येसमाज बस्बई द्वारा उनसे पत्रव्यवहार हुवा 
र उसके पीछे स्वामीजी से भी होता रहा यह एक देवकृत संयोग की वात है कि 

बरुबई मं आय्यलसाज ने जन्म लिया उसी वषे अमेरिका म॑ थियोसो- 


| 1 सोसाइटी स्थापित हुई । स्वामीजी ओर थियोसोफ़िकल सोसाइटी के नेता- 


| थ्रों में जो परस्पर पत्नव्यवहार हुवा उस को हम पाठकों के ज्ञातार्थ यहां अविकल 
। प्रकाश करते हैं । 


एच्‌. एस्‌. आलकाद साहब का प्रथम पत्र स्वामीजी के प्राति ॥ 


्राडचे नै० ७१ शहर न्यूयाके ( अमेरिका ) ता० १८ फरवरी सन्‌ १८७८ इ० 
| सबा में-अत्यन्त माननीय पणिडत दयानन्दसरस्वती आयोवते। 


स्वामीजी महाराज ! अमेरिका तथा अन्यप्रान्तों के कई बिद्यार्थी जो कि आन्त- 
का्विद्या (अध्यात्मविद्या) की उत्कट जिश्चासा रखते हे, अपने आपको आपके चर- 
में रखकर यह प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हृदयोको प्रकाशित करे) यद्यापि 
भेन्न २ देझों:और भिन्न २ व्यवसाय और आजीविका के मनुष्य हे तथापि सब 
उद्देश विज्ञान को प्राप्त करने और उन्नत होजाने भे सहमत है । इसी आरतर | 
बर्ष हुये उन्हों ने एक अपनी सभा बनाई जिसका नाम थियोसोफेकल सो- 
इरी अथोत्‌ ्रह्माम्योषिणी सभा रकखा । जोकि उन्हाने इसाइधम म एसी कोई | 
| वात न देखी कि जो उनकी व्यावहारिक या प्राक्कतिक बुद्धि को भाइवासन (तसल्या) | 
स्त 

प 


४ द्र. 
— 


2 


हट Re 
5H जन ड 
शु 


4 Ee 
त 


की 


र उसके 


° 


हानिकारी विश्वासों के बुरे प्रभाव ओर दुष्परिणाम देख ओर | 


> 


से पूरे 


MR 5 
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| ३१० पहर्षि दयानन्द का जोबनचारत् ॥ 


|) 
0 
१ 
> 
2 
? 
|] 


क + वित्र जीवन रखते है ओर देखा कि पाप 
खे कि बुरा ओर अर्पावे | 
ऐसी पजा करमेवाल द्‌ ह और सलाई और पाविता को अलग रख देते हैं 
को खिपात हैं ओर चमा करदेते है आर लाइ: 


| 3 र Les टोक 


ट © हू णा TON «~ 1 
और जोकि ये सब बाते सप्राते इसाई उपनिवेशों मं सबसाथारण के लय हाने- | 


| 
न व औ OO «ष! 
कारक हैं, इसलिये हम उनके समदाय स पथक होये हं ओर प्रकाश के बिया | 
ठा वलशज्ु प्रसिद्ध किया 
॑ अपने आपको इसाइअम का प्रवलश च 
छी ओर भांकते हें गोर हमने अप रा 
है। हमारे इस धार्मिक उत्साह च साहस का देखकर सबेसाश्ा बन्ति ह 


| मारी ओर आका्ित हुई है और बे आथकारमास जन वा समाचारपत्र जिनका 


| सांसारिक प्राभलाष वा सामाजिक स्वाथ इसाई'यम से ।मला हुवा हे, हमारा त- 
| न्दा करते हे ओर नास्तक, काफूर खीर गवार कहते हे । अठारह महान व्यतात 
इये इस बड़ शहर म जिस्म दसलाख स आधक इंसाइयाों को आबादा ह हमत एक 
को अपने समुदाय मख दफन किया और आग आर राशना अर पुराना छात्र जां 


~ 


कि सांप के साथ गइ थी मयार अलामतों के इस्तअमाल किया, छ महान केबाद' 
हमने लाश फा उसक कुछ दिन के आरास का जगह स निकाल कर उसका है... 

य॒ 
पूर्वज आर्य्या की रीति के अनुसार जलाकर भस्म करदिया । हम सिफ नवयुव 


५» 


आर शालं परुषा काह मदद न चाहत कन्त उनका भ जा अनभव आर 
गर जाशा पु का हा मद्‌ हा 1 है कर भा T | 
गमा ह, इसालय हम आपके चरणा म [शर नवात ह जख [क यश्च मा बाप क 


~ >> 
चरणा म॑ पड़ते Es और कहत ह क़ हं शरा । हमारा ओर देख आर हमको बतला 


SS EN 


कि इम क्या करें, हमको अपनी [शशक्षा आर सहायता दू \ 


hed 


९ 

१ 

1 

॥ 

|} 

} 

१ 

} 
} 
१ 
(4 
१ 
’ 
अ 
) 
१ 
१ 
धि 


रौ ना 
यहां ळखखा मसुष्य हे जो आत्मिकप्रकाश से वज्चित हे ऑर अलाचत बास 
हैं और वे आपही अपनी भलावट, पक्षपात | 


| 


ES, ७४३ 


और नास्तिकता के अधेरे में पड़े हुये 


= 


द्ध 
और व्याकलता पर सन्तोष नहीं करते किन्तु अपनी संपत्ति, अपनी तीण बुड | 


2 


स्‌ ग्राम 
आर ठरड न होने वाळे जोश से पूर्वीय प्राचीन धार्मिक साहित्य से घोर स 
SS SN 


मागे 
करना चाहते हैं और सूखे मनुष्यों को ईइवर की प्राप्ति का झूठा और बनाव | 


~ 


ळी पेय 
ग्रहण कराने में अपना रूथय ल ।ते हैं । हमारी सभा के सभासदों की पड द| 
त्य 
वल समाचार पत्रों तक है | हम चाहते हैं कि सब ईसाई देशों मे पूर्वीय सादि | 
हि| 


टस्स्ट्ट्ट्ल्क्टाफ््ड्य्य्ज्य 


`} 


मा 
ठीकर स्वरूप दिखलावे और उन समुदायों में जिनको कि इंसाई बुतपरस्त हे 
वार कहते हैं सच्चा प्रभाव उस 'बमेका कि कठे पाद्री उसके स्वीकार करन 


025 १०४ TS _ स्व 
प्रस्तुत करते चैं, प्रकट करदें, जिनको कि पूर्वीय मनुष्य कहते हैं भोर जोकि 


क वाद 
एव अन्य प्राचीन भाषाओं को सीखते हैं । वेदों तथा और पवित्र पुस्तकों के अनु ४ 


_ 


करने मे कांट फांट च छल करते दे । हमारी इच्छा यह दे कि हम ४6 इ 


| 
१ 
| 
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पत्रव्यवेहार | ३११ 


५८८८०” 
>“: 


जिसका क ।वद्घान्‌ पाण्डत लोग करं, उनकी व्याख्याओं के सहित छपवा देवें । 
| याद्‌ आप हमारा सभा स पत्रव्यवहार करना स्वीकार करले तो हमको अत्यन्त छ- 
तार्थ और गोरवयुक्त करें । आपकी कृपा और सहायता से हमको बड़ा लाभ होगा 
हम अपने आपको आपकी शिक्षा के अधीन रखते हैं। शायद इम किसी और प्र- 

| कार से आपको उस पवित्र काम के पूरा करने में जिसमें कि आप इस समय तत्पर 
| ६, सहायता द्‌ । क्याक हमारे युद्ध छा मेदान हिन्दोस्तान तक हे, हिमालय से 
| छकर रासकुमारी तक ऐसा काम हे जिसको कि हम करसकते हैं । स्वामीजी! आप | 
| अपने सजातीयो के वेष और बहुरूप से हमारे दिलों को खूब जानते हें आप हमारे | 
| दिलों की तरफ भ्यान दीजिये और देखिये कि हम सच कहते हें, सोचिये कि हम 
| आपके पास नप्नभाव स आते हैं न कि अभिमान से ओर सच जानिये कि हम 


| 
| प्रापकी शिक्षा मानने के लिये ओर उस थमे के पूरा करने के लिये कि जो आप हम 


| 
| _ 


को बतलावे सर्वथा उद्यत हैं । यदि हम आपको एक पत्र लिखें तौ आप जान जा- 


> 


| 
|| | येगे कि ठीक २ कया हम जानना चाहते हैं ओर वह वस्तु जिसकी हमको आवश्य- 
|' | कता हे, हमको देंगे। सभा की ओर से हे महाशय ! म अपने आपको बड़े विनय के 
| 
i 


~ Lo 


क 
साथ हेनरी. एस्‌. आलकाट सभापति ब्रह्मान्वेषिणी सभा लिखता हू। 


श्री थिथोसोफीकेलसोसाइट्याख्यस भासद प्रति 
आऔद्धानन्द्सरस्वतीस्वासिनां प्रथम पत्रम्‌ | 


स्वस्तिश्रीयुतानबद्यगुणालडूसेभ्यः सनातनसत्यधस्भाप्रियेभ्य पाखण्डमतानि- 
वत्तच्ित्ते भ्योडद्वेतशवरोपासनमिच्छुफ्यो बन्छ्ववर्गेभ्यो महाशयेश्यः श्रीयुतहदेनरीएस्‌ 
ओलकाटा ख्यप्रधानादि$यः श्री मन्मेडमएच्‌पीविलावस्टक्याख्यमन्त्रिसाहदेते$यःथीयो” 
सोफीकेल सोसाईट्यख्यासभासङ्गघो दयानम्दसरस्वतिस्वामिन आशिषो भवन्तुत- 


माम्‌ ॥ 


शमज्ञास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशासे ॥ 

यच्छीमाज्ि श्रीमन्म्रहाशयमूलजीठाकरशी हरिश्वन्द्रचिन्तामसितुलसीरामया- 
दुधज्यामिधानानां द्वारा पत्र मज्ञिकटे संप्रेषितं तदृश्वाध्यन्त आनन्दा जातः ॥ 

अहो अनन्तघन्यवादाहैकस्य सवशप्तिमत सर्वेत्रेकरसव्यापकस्य सख्चिदा 
नन्दानन्ताखण्डाजतिर्विकाराविताशस्यायद्याविश्ञाना द्‌गुणाकरस्य सुष्टिस्थितिप्रल- 


हा. का नोन दयानन्द कां जोबनचारज ॥ 


AAS 


| 


N 


स्मरयियागा पातालदश 
ण्‌ त्यरद्भवोपकारपत्रव्यवद्ारप्रश्षोप्तरकरणसमत ञ्रागतः॥ 


ह ki 
| शष्ट पश्म्रेषण श्रीयुतमूळजी ठाकरश्याख्यद्वारश्चन्दरप्तिन्तान यादिद्वारा मक्चिकरे 


| काय्यैम्‌ | शहर्माएं तद्द्वारा शासता स्सीपे प्रत्युत्तरपत्र प्रषायष्याम । यावन्मम सा- 
} ~ 
मथ्यमस्ति तावदहं लाद्दाय्यसाप दास्यास ॥ 


LS 


बिरुद्ध खत्यभापणाद्लक्षणाज्ज्वल सबपा रुखद खबमनुष्य सेवनीयं विज्ञयस । 


र 


दशाकत्यात्‌ सकल ठुःखोत्पाद्‌कानि सन्तात मश्चयो सं ॥ 


कद्व परमरवरस्य कृपया मनुष्याणा प्रयत्नेनेतेषां नाशो भूत्वाऽऽय्येः | 


) 

3) 

|) 

} 

|) 

1) 

} 
) 

|) 

} 
} 
) 
|) 
|) 
|) 
|) 
) 
t 
) 
>? 
१ 
) 
} 
) 
) 
) ०३८) 
> 

> 


प्राथेयामि ॥ 


१ 
} 
| 
१ 
| 
| 
|) 
१ 
!) 


यद्यपि बहुकाय्येवद्याल्ममावकाशो न विद्यते तथापि भवाइशानां सत्यधर्म || | 
पैने प्रवार्सितदारीरात्ममनर्सा सर्वधियकरणों कसैकनिष्ठानां सत्यधम्मोन्वत्या स्थे ||| 
प्यम्रियस्य कवृणां इढोत्साहयुक्तानां श्रीमताम्रभीए्करशाय मयावद्यं समयो वै ||| 
णीय इति निश्चित्य परोपकाराय भवन्तो मया सहाहं च श्रीमद्भिः सह सुखेन पॅन, 


व्यवद्ारं कुय्यामेल्यलमतिविर्तण्लेखेन बुद्धिमदरेषु ॥ 
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सख्यनि स्य लत्यगुणकम्मेस्वभावस्य निञ्चमाखिलविद्यस्य जगदीदवरस्य कृपया | 
य्‌ ना 
| वब्यसहस्रावधिसंवत्सरप्रमितव्यतीतात, काळान्महाभाग्यादयनासमक्षन्यबहाराणा- | 
) पङ । 
निवसतां यष्माकमाय्यांवचीनेयासिनामस्माके च पुन; 


40 ~) DS अ 7 + ~ 
तथा श्रीमद्भिः सहातिभेस्णा पञ्रव्यवदारः कठ स्दीक्रियते । अतः परं भवद्भिः 


प्रवर्ता याइश्ं कृश्चीनाख्यादिसंप्रदायेषु मत वत्तते तज मसाप तादशमवाः | 
| सित । यथेशषर एकोस्ति तथा सर्वमछुष्यरेकेनच मतेन भवितव्यम । तब्वकेरवरोपा- | 
रूनाकरणाहापाळनसवोपकार सनातनबेदविद्याशतिपादतमापावेडत्सावित म्हा | 
दिप्रमाण सिर््ध सुष्टिक्रमाविरुछ न्यायपच्षपातराहितधस्मेणुक्तमास्मश्रीतेकरं सव्रताः | 


= | 

मतो भिञ्चानि यानि चद्राशयछलाविद्यास्ाथेसाधनाधस्मेयुक्ते प्यरीश्वर- | 
जन्मतकजाबनकुष्ठादिरोगनिचारणप्तोत्थापनचंद्रखणडकरणााद्‌ चारत्रसािताि 
प्रचारितानि सन्ति तानि खवोणयधस्मेमयानि परस्परं विरोधोपयोगेन सव॑सुखना | 


सेवितमेक्ष सत्यधस्मेमतं खवेषां मनुष्याणां मध्ये निश्चितं भविष्यतीति परमात्मा । । 


यदा श्रीमतां पत्रमागत तदाह पञ्चालदेशमध्यवार्तिलवपुरेन्यवात्सम । अता || | 
र CT eR RR ° ल ०३. eS जाता || 
प्याय्यंसमाजस्था बहचो विद्वांसः श्रीमता पत्रमचलाक्यातावाऽऽनान्द्ता | 
नाहं सततमेकस्मिन्‌ स्थाने निवसामि तस्मात्‌ पूर्चोक्तद्वारेव पत्रप्रेषणेन भद भ विषयात 


i 
य 


पत्रव्यवहार ॥ 


>> AAAS 


शअमिन्मद्दाराजावक्रमस्य पञ्चिशङुत्तरे पक्कोनविदातितमे १९३५ सवत्सरे 
> 
| भशाखकप्णपक्ष ५ पञ्चस्यामाद्त्यवासरे पत्रमिद्‌ं लिखितामिति वेदितव्यम्‌ ॥ 
( २१ अप्रेल सन्‌ १८७८ ३० ) 
( दयानन्द्सरस्वती ) 


>. 


1 थियोसोफीकेलसो साइटी के सभासदोक्षे प्रा 
श्री दूधानन्द सरस्वती स्वामी का प्रथम पत्र ॥ 


हेनरी एस ओलकाट नाम प्रधान ओर श्रीमती मेडम ऐच. पी 


[नाम सन्ता सहि स्वस्ति श्रीयुत ्रशसित गुणास श्रसछुःत, सनातन थस , 
° 


के प्रिय, पाखण्डमतों से निर्त्तचित्त, अद्ठेत इश्वर की उपासना फे इच्छुक बन्छुबगे | 
महाशय थियोसोफीकलसोसाइटी नामक सभा के सभासदों को स्वामी दयानन्द | 


ta 


सणस्त्रता क बहुत अआशावाद्‌ ह 


यहां कल्याण हं आर आपके कल्याण का नित्य आशा करता हू ॥ 

श्रीमानो ने जो पत्र श्रीमान महाशय सरळजा ठाकर श्रा हारश्चन्द्र ।चन्ताम- 
णि ओर तुलसीराम यादव जी महाशयों द्वारा मेरे पास भेजा उसको देख कर अः 
। यन्त आनन्द हुआ ॥ 1 


अहो महाभाग उद्य हुये कि एक अत्यन्त धन्यवाद के योग्य, स्वेशक्तिमान, | 
| सचेत एकरस, व्यापक, सच्चिदानन्द, अखरंड, अज, निर्विकार, अविनाशी न्याय- 
| देया-विशान आदि गुणा की कान, सृष्टि स्थिति प्रलय के मुख्य निमित, सत्य गुण- | 
| | कम्मे-स्वभाव, निम्रैम, स्वेविद्यावान्‌ जगदीश्वर की छपा से वह समय आगया | 
|| कि ५ सहस वर्षों से पीछे असमच्ष व्यवहार करने वाले हमारे मिय पाताळ देश | 


|| | निवासी आप लोग ओर आय्योवत्ते निवासी हम लोग एनः परस्पर प्रीते आर उ- | 


|| | पकार उत्पन्न करने वाले पत्रव्यवहार ओर प्रश्नोत्तर करने जग ॥ 
| 
||| अति प्रेम से आप भ्रीमानों के साथ पत्रव्यवहार करमा स्वीकार करता हें । 
{ः || | रेस के पीछे आप श्रीयुत सूलजी ठाकर औ नामक इरिइचन्द्र चिन्तामाशुद्वारा मेरे 
| पास यथेष्ट पन्न भेजा करें । में भी उनके द्वारा भीमानां के पास प्रस्युतच्तर पत्र भेजा 

' | फरूगा | जितना मेरा सामथ्ये है उतनी सहायता भो करूंगा ॥ र 


करृश्चियन नाम परादि सस्मरदायॉके विषयमे जैसी आपकी माति वे सीही मेरी भी है॥ | 


ही पानद अ पहाष दयानन्द का जोवनचारेत्र ॥ 


DTT in SE 


उस उ एक है बेले सब मनुष्यों का मत भी एक होना चाहिये, और बहू | 
) होसकता दे कि जिस में एक इइवरका उपासना और उसका आज्ञा पालन 
विधान हो, जो सर्वे उपकारक हो, जो सनातन वेदविद्या से प्रातेपादेत, आत | || 
| से सेवित, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा खे सिद्ध खिकम के अविरुद्ध ( अनुकूल) | 
अन्याय और पक्षपात रहित धर्म्मों से युक्त आत्मा की प्रीति करने बाला सबै || 
विरुद्ध सत्य भाषण आदे लक्षणां स ड ज्ञ्वल, सव का सुखांका दूने बाला | 


ब मनष्यो से सेबन करने के योग्य हो ॥ 


5 
| 
fu] 


» दर 
2 
al रही न 


मेरा निश्चय हे कि इस से भिन्न जो अम्म जिन म॑ इंश्वर का जन्म मुतकों को 
जिंवाना, कष्ठादि रोगों का निवारण करना, पवेतों का उठाना, चन्द्र का खण्ड क| 
रना आदि चरित्र हैं, उनका प्रचार छली क्षुद्राशय आविद्वाच स्वाथेसाधनतत्पर मनु- 


.घ्यानेकियाह॥ 
परमात्मा से मेरी प्राथना हे कि कब आपका कृपा से मनुष्य यत्न करग आर | 
न (पाखरड मता ) का लाश होगा आर परस्परागत आयाखसे सावेत एक सलधरत 


वे मनुष्यों म॑ निश्चित हांगा ॥ 


9 
९ 
१ 
| 
|) 
९ 
शि 
१ 
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|) 
श 
शी 
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जब श्रीमानों का पत्र आया तब मेरा निवास पाञ्चाल देश के लवपुर में था! । 

| यहां भी आय्येसमाजस्थ बहुत बिद्धान्‌ श्रीमानां का पत्र देख आते नन्दित हुए || 
| में एक स्थान पर सदा नहीं रहता हूँ अतः पूर्वोक्त द्वारा पत्र प्रेषण अच्छा होगा || 
यद्यपि मुझे अवकाश नहीं तथापि जिन्होंने सत्यधस्मेके वद्धन में शरीर, झ्ात्मा, मग | 

| को लगाया हुआ हे सब के प्रिय करने में जिनकी एक निष्ठा हे जो सत्य धम्म के | 
उन्नति से सव मनुष्यों का प्रिय कर्हे हैं उन आप जेसे इढोत्खाद्दी श्रीमानों क म | 


शीष्ट करने के लिये ग्रबदय मुझे समय रखना चाहिये अत; यह निश्चय हुभा कि ९ 
रोपकार के भ्रथे आप मेरे साथ पत्रव्यवहार करं ओर में आप के साथ ॥ 


a 


वर बुद्धिमानों के सन्सुख अति विस्तार पूर्वक लेखकी आवश्यकता नहीं 


विदित रहे कि श्रीमन्महाराज विक्रम के १९३५ संवत्सर वंशाख कृष्णपक्ष | | 
| की पञ्चमी आदित्यवार को यह पत्र लिखा गया ॥ 


(२१ अप्रेछ १८७८ इ० ) न 
दयानन्द सरखती | 
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पत्रव्यवहार ॥ 


आउत बा० हार्चन्द्राचन्तामाणिजी क प्रति एच० पी ० 
न्ववस्टका आर एच्‌? एस्‌० आलकाए के पत्र ॥ 


~ किक ° जे ™_ कि > ~ LS Os ४ 
मेरे प्यारे भाई ! जोकि में शहर न्यूयाके से रुखसत होने को भी हूँ ताकि | 
> re > ~ ° र 

इच्छित आराम समुद्र पर पाऊं ओर यह सम्भव नहीं हे कि में वापिस आजाऊं यू- | 


> 


रोप आर आयावत को । आया मे लण्डन मं एक महीना या एक वषे ठहरूंगी यह ! 
Se 


| इश्वर को मालूम हे, इसलिये भने अपनी कुछ पुस्तकं सीधे वस्बई में भेजने का प्र- 
} tN च >> A _*९ (> ~ ~ ~ 
| बत्ध करलिया हे । कोई ढाई सो जिल्दें और इतनी विना जिल्द के हैं, सभापति ने 


| 
1 


| कुछ अपनी तरफ से दी हैं। यदि में किसी कारण विशेष से वहां स्वयं न आसकी 
| तो आप कृपा करके आय्येसमाज के किसी पुस्तकालय की भेंट कर दीजिये । का- 
| रण विशेष से मेरा अभिप्राय सृत्य हे क्योकि सिवाय मोत के ओर कोई वस्तु हम | 
को आयोबत में ठीक समय पर पहुचन से रोक नहीं सकती । मैने यह इरादा कर | 
लिया हे कि जब में अपने वतन ( आयोवते ) मं पहुचूंशी तो बहुतसी पुस्तक ऐस 
समाज की भेंट करूंगी जिस समाज को कि आप बतलाषेंगे और सुके आशा है कि 
में बहुतसी पुस्तके इङ्गळेण्ड से लाऊंगी, स्काट साहब भी लावेंगे। मं आशा करती 
|| | इ कि आप मेरे लिखेन पर और इतना कष्ट देने पर क्रुद्ध न होंगे, परन्तु मे आपको | 
विश्वास दिलाती हँ कि में इसकदर हषे कें इवास कभी नही लेती हू जेस के इसः || 
समय जब कि मैं आयोचत को लिखती हूँ या आयोवत की चिट्टियां मेरे पास माती. | 


९ 
हें। मझे ऐसा मालम होता हं कि भे अपने प्राण आर मन का एक भाग आयावत 


| को इर समय भेज रही हूँ । 


त्माचा प हे ह० एच" पी० व्लेवस्टकी 
न्यूथाक २१ मई ७८ ३० च फर 


~ 


| मेरे प्यारे भाई ! में अपनी बहनकी चिट्ठी में कुछ पेक्तियां अपनी ओर से अ- , 
धिक करके सचना देता हूं कि मैंने चिठ्ठी के मज़मूत को पढ़ा और उसके उचित 

' प्रनेक प्रस्तावा को में बहुत पसन्द करता हूं। इस प्रस्ताव के खुकाते वक्त कि ह- 

| मारी सोसाइटी आपके आयसमाज की एके शाख प्रॉसद्ध हो जाव भार पाण्डत दू- 

यानन्द सरस्वती के ओर मेरी शासनाम्रों के आधीन रहे । म एख उस्ताद (ग्राचा- 

| ये) और रहनुमा ( पथप्रद्शक ) की जैसे कि वह बुद्धिमान और स्पथ्वक्ता हैं, 

| | धीनता प्रकट करता हूँ दमको बहुत कुछ करना है पहिळे उसके कि हम बड़े २ 


RSS Sh RRR RR छ 2 


I 


t च लउडकरकच्ण्कच्च्य 0५ ४िभनना 


३१६ सिं दयानन्द का जीवनचारित्र ॥ 


(3 


लोकी आशा कर और इसरीति पर हम बडा २ बातों का चमत्कार दिखला स- 


| छग | आप सुका अपना माइ समक) 
९ 


न्ययाक २१ मई १८७८ ६० ह० एच० पस्‌० भ्रालकार 
पयाव 


| सेवा में- 
7रदारान आयसमाज-- 
सक््यजनों ! सें आपको विनय के साथ सूचना देता हूँ कि त्रह्मान्वेषिशी सः 
भा के अधिवेशन में जो कि न्‍्यूयाक में २२ मई १८७८ इ० को सभापति ने इेवल्डर 
| साइव उपसभापति के प्रस्ताव और एच्‌. पी. ब्लेवस्टकी के पत्र व्यवहार की पु | 
| खे सब ने एकमत होकर यह निथोरण किया कि यह सभा आयसमाज क उस प्रस्ता 
च को कि उसके साथ सिल जावे ओर उस सभा का नाम त्रह्मान्वे पेरी सभा आय्य 
समाज प्ार्यावत होजावे, स्वीकार करती है ओर यह भी निघारित हुआ कि ब्रह्मा 
न्वेषिशी सभा अपनी और अपनी शाखाओं के लिये ( जो अमेरिका, यूरोप झर भ 
त्य उपनिवेक्षा में हे ) स्वामी दयानन्द सरस्वती पण्डित को आयेसमाज का आचाय 

स्थापक ( बानी ) और सरदार मानती है आप की सम्मति और झाज्ञाओं कां जा 
कि आप कृपा करके दे मे प्रतीक्षक ( सुर्न्ताजर ) हूं । 

न्यूयाक्षे २२ महे १८७८ ३० ह० अगस्टस गस्टम रिकाडिङ्ग सेक्रेटरी 


| 


| 


बा० हरिश्चन्द्रचिन्तामणि के प्रति एच्‌० एस्‌० आलकाट के रै ५१ | 


सेवा में- 
_ बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणिज्ी | 
प्यारे भाई ! आपकी चिट्टी २१ अप्रेल ७८ की आई जिसका अभिप्राय यह 
मालूम होता है कि हम आपके उस उत्तर की प्रतीक्षा न करें कि आया आप हमा | 
बह्मान्वेषिणी सभा का अपने भायेखमाज की शाख्‌ होजाना पसन्द करते हैं वारि 


| सभा का कल एक अधिन्नेशन संगठित हुआ जिसमें बहुत से सभासद उपरि 


र 
दर ह 


पत्रव्यवहार ॥ 


हुए थे, सवेसम्मति से यह निश्चय छुआ कि आपका प्रस्ताव दोनों के मि- | 
| ळजाने ओर उस सभा का नाम बदल जाने का स्वीकार किया जावे। ज़रूरी ज़ाब्ता ' 
| सर्टीफीकेट इसके साथ भेजा जाता हे और आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप . 
| उसको अभीए पद्‌ पर पहुंचावे । अपरञ्च-एक्ष पाण्डुलिपि ( मखविविदा ) नई तरह | 
| के डिप्लोमा का जो कि इम जारी करना चाहते दें ( इस शते पर कि आप और ' 
| कोई अच्छी तजबीज़ न निकालें ) भेजता हूं । इस नये ढंग के डिप्लोमे का छपवा 
| देना इस अभिप्राय से कि देखने की तकलीफ दूर होजावे, उचित समझता हूँ और | 
| जो कि आयेसमाज का माननीय आचार्य हम से इतनी दूर है कि हरएक डिणलोमे | 
| को हम उसके हस्ताक्षर के लिये नहीं भेज सकते | इसलिये हम विनय के साथ | 


र NE ~ > ६... 5. मे भट स ! 
। यह प्राथना करते हक वह [नयत स्थान पर सस्कूत या कसा आर भाषा म जसा | 


€~ > ~ ~ _*. ~ ~ ७ > 

कि उनका दस्तूर हे, हस्ताक्षर करदे कि वे भी शेष डिप्लोमे के साथ छपजाचे । य- 
है त्र ~ हि च >> है ४ ( 
' दि वह अपनी या आयसमाज की मुहर काम भें छाते हों तो कृपया उसपर लगाद, | 


) ~ ~ > e ~ ~ 0-३) 
| हम उसको भी रूपवाळेंगे । हमारा यह इरादा हे कि दुनियां भर में अपने मेम्वरा | 
> De 


। में हरएक के पास नया डिप्लोमा भेजें कि उसको बजाय पुराने के रक्खे। मं अपने । 


= wy ९७) DST © 
सहयोगियों (ब्रह्मान्वेषिणी सभाके सभासदां) के इस वात पर एकमत हाने साक, 
तिसेकि' 


| ये दोनो मिळजायें, बहुत प्रसन्न हूँ । विशेष कर प्रोफेसर वल्डर की स्वीकृति 


र ~ ~ >) ~ ५३४) रे 
६ || | जो हमारे विद्वान्‌ और पहिले उपसभापाते हे । यदि आप उनको जानते होत ता 
| | निस्सन्देह आप भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते । | 


न्यृयाके २३ मई १८७८ ३० ह० हेनरी. एस्‌. अआलकाट सभापाति 
०९ 


सेवा मै. हरिश्चन्द्र चिस्तामशि- 


च मे भाई 


[oS 2 LoS ~ चार जे र ह्‌ गी. i मं 
क को बीचोंबीय जंगल मं जहां कि जंगली जानवर उसके चारा ओर हों, बचाने 
ले की पे जी जपा इक शोर माज का उत्तर समुद्र 


9 Gy, an kK 
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TTT ITTF कउरश्टस््सत्ङ = 
| ३१८ पहषिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


AANA A 

AAAS CO 
AAAS IY Br 

| AAA 


को पार उतर कर हमारे पास आया । क्‍योंकि इन इंसाइयां से बढ़कर शत्र हमारे 
लिये ( जिनको वे काफिर और मूर्तिपूजक कहते हे ) ओर कान जानवर हें । जब 
' कि आपके अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर हे ती हम श्या का कुछ भी भय नहीं 


करतं । मरा प्रणाम 


क पर [as 
न्यूयाक २९ मई १८७८ ६० ह० एच्‌० एस्‌ ० आकार सभापात 


वनाम- हरिश्चन्द्र चिन्तामणि- 
प्यारे भाई ! हर मेम्बर के पास नये डिप्लोमे भी भेजदिये जाते बशते 


¢ ~ ह 


क़ 
महामान्य स्वामी हमारे नाम के परिवत्तेन ओर आयेसमाज के साथ मिलजाने को 


Lo 


~ (0 Te OTe 


| पसन्द करलेते, अब जब वह पसन्द करलेंगे ता नये डिप्लांमे पुराना के बदलें 
द्ये जाबंगं। मं मान्यवर आर प्रसद्ध आचाय के उत्तर का (दोनों सभाओं 
संयोग के विषय मे ) प्रतीक्षक हूँ । 


न्ययाक ३० मई १८७८३० हस्ताक्षर एच्‌. एस्‌. आलकाट सभापति | 


| 
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i 
[ 
! 
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१ 
i 
1) 
| 
} 
| 
3 
(1 


स्वाभीजी के प्रति एच० एस्‌० आलकाद साहब का. 


4. oS 


[दलाय पत्र ॥ 


भ्रत्यन्त गोरवान्यित महामान्य पणिडत दयानन्द सरस्वती स्वामी 
महामान्य आचार्य ! वह कृपापत्र जो आपने अनुग्रह करके हमारे भाई हरि” 
श्रन्द्र चिन्तामणि बम्बई के कहने से भेजा, हमारे पास सकराळ पहुंचा आपने जो 
| 


आशीवाद हमारे लिये दिया ओर हमारे परिश्रम को सराहा ओर हमारी मङ्गल का 


~ 


| मना की, इससे ब्रह्मान्वेषिणी सभा के समस्त सभासदू ओर उसके अधिकारियां 
| को बड़ी प्रसन्नता हुई | इसके बदले मे यही आवश्यक हे कि हम अपने उत्साह स॑ | 
भरी हुई यह आशा प्रकट करें कि आपका शरीर इस पृथिवी पर जबतक किं प्रप । 
/ का शुभ काम पूरा न हो जावे, बनारहे ओर मनुष्यजाति आपकी उत्तम शिक्षा | 
के सुनने आर उनसे लाभ उठाने मं सवेदा यल्ञ करती रहे । | 

| | 
। 

| 
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(२ ) महामाच्य ! आपके यहा पूरा भलाई अथात्‌ इइ्चर की सभा आर गु 

, णो के वणन स हमको मालूम होता हे कि हम पश्चिम के तुच्छ विद्यार्थी अप 
Le 

, आय पितृपितामह की शिक्षा के उलटे अथे नहीं रूगाते हैं । वह परब्रह्म जिसका कि ni Rot bee rE | 
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पत्रव्यवहार | 


AAA AANA | ANNAN 


तुम अपन [शाष्या की ध्यान करना बतलाते हा, वहा एक [नत्य पावञ्- आत्मा हं; 


जिसकी के हमने इन इसाइयां को वतलाया हे कि तुम्हारी उपासना की मुख्य व- 
> 
तु ह बजाय उख 1नदंय आर अस्थिर चित्त मोलाक अर्थात्‌ ' जेहवा ' के । परन्त 


र 

| आरा का बतलाना काठन ह, जव कि हमको आप सीखने की अत्यन्त आवश्यकता 
> 

हैं । [दून वादन हमको अपना अयाग्यता ग्राधक मालम हाता जाता ह अर याद्‌ 
हमक इस वातका सत्यता का वबिदवास न हाता क [जस मनुष्य न कुछ भा सत्य 


€>. 


साखा इ, उसका अपन जज्ञासु भाई स छिपा न रकखे तो हम ।बलकुळ सवसा- 


~ 


धारणा का दाए स ग्रलग रहन का तरफ झक इुय द्वात, जवतक एक दमन अपाक्षत 


७ २७ 


|) 
| 
| 
|) 
| 
| 
) 


~ 


समय इस बहुमूल्य विद्यारल्ल के सोखनें मे( जिसका कि आपने वचन दिया हे कि ' 
हम तुमको सिखलावग ) न लगादेते । 


| ( ३) मैंने उायित रीति पर अपने भाई हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पास वह | 
| प्रस्ताव ( रिजोल्यूशन ) जोकि इस सभा में सवेसम्मति से स्वीकार हुआ कि ब्र- 
| ह्यान्वेपिशी सभा आथेसमाज की शाख होजाबे ओर उसका नाम इसी ढंगपर व- 
| दळ जावे, वशर्ते कि आप हमारी काररवाई को पलन्द करें भेज दिया, चूंकि | 
| हम जानते हैं कि हम लोग आयों के वंश ( नस्ल ) से हें और हमारी विद्या संसार 
| और परमार्थ की आयो के यहां खे आई है | हम आस्तिको को गौरव होगा यदि 
| आप इस वातकी आज्ञा देदें कि हम अपने आपको आपका शिष्य बतलाचे ओर प- 
शिचिम में सत्य २ इत्तान्त आयेसमाज ओर उसके सिद्धान्तो का फेलारवे, हम को 
आज्ञा दीजिये कि हम आपका शुरु ' पिता ' आर ' आचाय नाम थर आर हम ऐसे 
काम करने की चेष्टा करेंगे जिनसे कि ऐसे बड़े अनुग्रह के पात्र हा । वेदक फला 
सफी फे विषय मं हम बिलकुल अबोध (बालक) हे, हम सिखलाइय ॥क हेम छोगों 


क्या कहें और उसको किस प्रकार बतलाव, हम आपके आदश का पता कळ 


22: 


रते हे ओर उसका पालन करग। 


-5 न र... 1 
(४) जो कुछ कि आपकी सम्मति में हमारे लिये करना या किये जाना आ- | 


> 2... ४७ ह 
वश्यक्ष या उचित मालम हो, हम प्रतिक्षा करते ह कि यंथाशाक्त कया जाया ॥ 


[ और अज्ञानी हैं, उनकी धामिक उपासना श- 
फ़ अर्थात्‌ भय, अभिमान, लालच हेष्या ओर 
दर और गिरजा एक दूसरे से भड़क म बात 


४८ os 


il 


यहां के मनुष्य तुच्छ, दुराग्रह 
| र, इन्द्रिय भौर उनके भोगा की तर 
| iG 
इष की तरफ झी हुई हे । उनके मार 
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ह पहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


करते हैं। पाप और दुराचार मखमल ओर रेशमी पोशाका और मुलायम तकियों 
के पळंग के कोना में सुरक्षित बेठे हैं, उनके महन्त ओर पुजारी दुराचारी प्रर दु 

घोल मनुष्यों के अधीन हें ओर एसा से जो खूब दूतं छ आर बहुत कुछ प्रतिज्ञा क- 
| रते दै, स्वमे में इंइबर और देवताओं के साथ सदा निवासे करने का बचन देते हैं। | 
परत्त तो भी हर शहर और कस्बे मे बहुत से जिज्ञासु ओर विचारशील स्त्री पुरुष 
थी हैं जोकि प्रसन्नता से आयसमाज म शामल हा जाते याद उनका उसके होने | 
और उस सच का जोकि वह वतलाने के लिये उत्पन्न हुआ, ज्ञान होता। चूंकि यहां | 


नुष्यों के हृदया पर हमको चाहिये कि अखवार के द्वारा प्रभाव डाळ जो कुछ | 


ह हम अपनी तुच्छ शक्ति स कर सकते हैं, हम करने के लिये उद्यत ओर इच्छुक 


®] 


ठे है, जब कि आपकी शिक्षायें हमारे पास आवे, हम प्राथना करते हे के हमको 
NN [a ~~ 


दाक्षाय शीघ्र दीजिये, जितना दीघ कि आपको अपने बहुत से आवइयक कार्मा 
के दबाव स अवकाश मिले । 


|! 
> 
व 


(५) आप आयावत्त के समस्त समाजो को यह विश्वास दिला दीजिये 


। दूर इस पाथवा क परला आर स्ञी भ्रार पुरुषां का एक समूह एसा ह जन 
तुस्हारे जस ही थामिक विचार ओर सिद्धान्त हे आर जो तुम्हारे जेसा हीं 


és = 


) ES 
भ्रातृस्नह आर परस्पर विश्‍वास का सन्द्श भजत ह । 


कर र ब्वा जच त्या SN 
( ६) हम आप से पूछते हे कि आयसमाज के उददेश और नियम क्या हैं, और 
४. (9 [oo ~ 
उस का काररवाइ किस रीति पर होती हे, कौन भरती होते हैं और विशेषकर को 
>> 3 
न भरती नहा होते ओर भिन्न २ धार्मिक सम्प्रदायो के साथ और मनप्य सल्लुदाय 


के साथ इस देश में ओर यूरोप में हमारी क्या नीति ( पालिसी ) होनी चाहिये | | 
कान प्राश्यमोय भाषाओं की-पुस्तके इम को ब्रह्मविद्या बे जिज्ञाखुओं क्रो पढ़ने के: 
लय बतलानी चाहिये? मनुष्य, उसकी उत्पत्ति, परिणाम ओर शक्तियें कया हे ओर 
स्टे ( कुदरत ) क्या वस्तु है ? चे नियम जो कि आयीचशे में प्रचलित किये गये दें 
कद्दां तक परिवर्तेन कियेजावें जिससे कि पाइचात्य देशीय भिन्न २ देशकालके ग्र 


| उकूळ होजाव । हम को विशेषतः यह जानना झावश्यक है कि हम आजकल के उ | |. 
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पत्रज्यचहार्‌ ॥ 


HOV OVS VUITTON 


SAAN 


| 
लोगं से जो कि केवल जीव को ही मानते हैं ओर जिनकी संख्या ( तादाद ) लखू- | 
| खा हउ के प्रादुथोवा ( अथात संसार की कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ मन की च 

` | नावट दे ) उन के कारण ओर प्रभावों, उनके सम्बन्ध, स्वभाव उस के लाभ ओर | 

| हामि के विषय में क्या कहना चाहिये । जीवित मनष्य सदा इस बात की प्रयत्न 

| करते देखे गये हैं कि उस आवरण को जो कि कबर के किनारे ओर चिता के ऊपर 

| पड़ा हुआ हे, फाड़ दें। मनुष्य का हृद्य सदा इस बात का विश्वास चाहनेवाला माः 

| कूम होता है कि स्तक हमारी सहानुभति की पहुंच से बाहर नहीं चले गये हैं, 

| मां अपने बच्चो के विषय ऐसा बिचार कर सकती हे कि मेरे मृत बच्चे सदा के लिये 


। मेरी गाद्‌ स अळग हागय, न स्त्रा अपने पात का, न भक्त अपने प्रेष्ठ का । यह एसा 


(५ 
(5.1 


| तीक्ष्ण ओर उन्मत्तता की चाहना हें कि,जिसके कारण पश्चिमीय आधानिक वि- 
| चार ऐसे लोगो के जो केवल जीव को दी मानते दे, इस कद्र उन्नति पागये हैं, और 
उनके मानने वाले ने हमारा सब से आधिक सुकाविला किया दे । सम्बन्ध अथोतः 
जीवात्मा और शरीर से संयुक्त वस्तुकी शक्तियां हज़ारहा हें, जिनकी बनावट भोर. 
मकनातीसी (आकर्षण करने वाली) शक्तियों की सहायता से बुद्धिय पीछे इन करामात 
| दिखलाने वालों सें बातचीत, लिखावट और कडकी आवाजों और भुतानियों के द्वारा 
| बातचीत करतेहें,लाखों विश्वास करते हैं कि हमारे मरे हुये सम्बन्धी ही हम से बातें. 
| कररहे हैं और अपनी भौतिक स्थुल मूर्तियां दिखला रहे हैं । हम पूछते हें कि उन 
| छोंगों और उनकी ऐसी बातें।के साथ हम कोनसा वत्तोव वतं । उनको समभानेके लिये 
| हम फो विशेष कर सच और बिश्वास दिलाने वाळी बाते करनी चाहियें । तुम्हारी 
चिट्टी से अथोत्‌ उस हिस्से से जहां पर कि आप एक म्वतकके जीवन दान देने और 
फोढ़ियों को अच्छा करदेने, पहाड़ को उठाने ओर चान्द को तोडुन, इन सब बाता 
को बतलाते हें कि इस से नास्तिकता की गन्ध आती ह भार बहुतसो आपाक्तय इन 
बातों से उत्पन्न होती हैं । में सांफ यह समझता हुँ कि आप सिद्धियों (सुभजिजों) 
। झंट समते हैं, आप उसको ब्यवहार की निपुणता ( चालाकी ) ओर मलुष्य 
को अपनी आत्मिक शक्तियों का बहुत नीचे का दजा समभते हे, यह बुद्धिमानी को 
बात हे और हम इस बुद्धिमानी को समते ह। परन्तु यहा क [नवासा अन्यश्च के 
निवासियों के समान विज्ञान (211105077) विरुद्ध हैं ऑर करामात का चाहत ह, 
उनकी मनोबत्ति और इन्द्रियों के द्वारा ही हम उनके दयां पर अपना प्रभाध डाल 


| | भेकते हे जीवात्मा और प्रक्राति के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई शक्तियां ही उनकी करा- 


> 


| 
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३२९ प्रहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ घः 


AANA AAA A NAAN, 


NN 
_ (44 ~ [es >> आम 60) (a RF | 
उत्तम साधन प्रयोग मे नहीं लाये, इख विचार से कि शायद यहा बात हे कि 


न्य eS 
हम शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिये आपके चरणां म शिर झुकात हं । 


La 


| (७) मं समझतादू क बहुत उन्नात हाजायगा जवीक इम पाञ्चम की पब- 
| लिक के सामने वेदिक फिलासोफ़ी का अकाट्य, प्रकाशमान और 'चित्ताकषक इ- 
तान्त खोलेगे । अमेरिका का पक अत्यन्त याग्य सम्पादक ( जोकि हमारी सभा | 
| का एक मेम्बर है और जिसके अखबार के पचास हज़ार पचे विकते है ) कहता है | 
कि “ आजकल के समय में पूर्वीय धार्मिक बिचारों की बड़ी आवशयकता हे और | 
इससे यह प्रकट होजावेगा कि ईंसाईथभे के सिद्धान्त, गाथाय और रीतियां कहां | 
से निकलती हैं और कि प्रत्येक नया थमे आया के धमे से किस प्रकार बनगया”। एक | 
मेम्बर जोकि भाषाओं के कोष और साहित्य का पूणा विज्ञान रखता है इस विषय | 
पर कि “ अगरेज़ी भाषा कहां से निकली शोर कहां जाकर ठहरेगी ” एक पुस्तक | | 
प्रकाशित करने को है। बह उळाहना देता हे कि ईसाई विशप 'हीर' ने “ जिन्दा । 

वस्था ” के तर्जमो को बहुत बिगाड़ा आर उसने कहा हे [के जब तुम ग्रायोबते को 
जाओ तो पश्चिम वालों के लिये साफ़ साफ़ दाळ सृष्टि के आदि में उत्पन्न इये लो | 
गो का और फिर उनका स्थान परिवतैन और भाषाओं की उत्पत्ति का लिखकर | 
भेजना । सीखने के लिये पश्चिम वालों को पूर्वे वालों स वास्तव में इसक़द्‌्र सीख- | 
ना है कि मैं नदी जानता कि क्योंकर अपनी लेखनी को आपसे बह प्रश्न पूछने मे | 
रोकूं, मैने अभी इतने प्रश्न लिखदिये कि थदि आप अपने बहुमूद्य समयके आधे मागको 
उनके उत्तर में व्यय कर तो भी पर्याप्त हो, किन्तु आपके साथ बहुत से विद्वान प 
गिडत और आयेलोग रहते होंगे जोकि समानदेशीय और समानधमे होने के कारण | 
हमको कुछ बहुम्रणय सहायता देने के लिये सम्मत होंगे, हम आपसे इसकदर दूर | 
स्रौर चिठ्ठी लिखना गुरु शिष्य की बातचीत का ऐसा तच्छ और अपयोध ढग 


हम में से कितने ही सभासद इस वात की आवद्यकता को अनुभष करते ६ 
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भी न सीखते। यादे मनुष्य का जीवन अठप नहोता, जिसके कारण खे कि हमम से | 
डन मनुष्यों को जो युवा हैं या युवावस्था को अतिक्रमण करगये हैं, यदि ६. 
भलाइ करसफ़ते हे तो कोई चण हमें व्यर्थ न खोला चाहिये । परन्तु जबतक ब 
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अपत्रव्यवहार | 


OA जन्म ~~~ 
AAA 


| अमारका से चल, हम बड़ी जिज्ञासा ओर नम्रता के साथ चाहते हैं कि आप हमको 
¢ > ~ पु 

उक्त विद्या ओर शिक्षा जिसके हम जिज्ञासु हे, देवे । 
। क > ४), mn >+ 
(८) नम्र होकर और आपकी नीरोगता ओर प्रसन्नता का प्रार्थी होकर में 
[oS NS ०-३ ~ अ ~ ~ ~ 21५ “> 

| अपना सभा का ओर स अपने आपको आपकी आज्ञा से आपका तुच्छ शिष्य और 
| अनुयायी हेनरी, एस. आलकाट सभापति ब्रह्मावेषिणी सभा लिखता हूं। 
। ` आ्राडवे ने० ७१ शहर न्यूयाक ५ जून सन्‌ १८७८ हे० 


RPS 


श्रीषियासाफ़ेकल सभायाः प्रधानादीन्‌ प्रति श्री स्वामिनः 
द्विततीथं पत्रम्‌ । 


स्त्र स्तिश्री म द्वब्येगुशा व्ये $यः सवहित चिकापुभ्यो बिद्वदाचारसाद्िते$्य एक्षे- ¦ 
इवरोपासनातत्परेभ्यस्तेनाक्तवेद्बिद्याप्रीत्युत्पन्ने$यः प्रियवरेभ्य: पातालदेशानवासे- | 
| $योऽस्मन्धुवगे$्य आय्यसमाजेकासि द्वान्तप्रकाशथियोसोफीकला ख्यसभापतिभ्यः 
| भ्रीयुतहेनरी पस्‌ औलको टसंज्ञकप्रधानादिभ्यस्तत्रत्यसरवंसरभा सङ्गयो द्यानन्दसरस्व- 
तीस्थामिन आशिषो भवन्तुतमाम्‌॥ 


अत्रत्य शमीइवरानुग्रहतो बत्तते तत्र भवदीय च नित्यमाशास ॥ 


मया श्रीमत्मोषितानि पाणि सवोण्याय्येसमाजप्रभानभ्रीयतहसिश्रिरद्रद्धारा 
प्राप्तानि तत्रत्यं वृत्तान्तं विदित्वा ममा ्रव्यानामाय्यंसमाजप्रध्यानमन्त्रिसभास्तदां चा” 
। यन्त आहादो जात इति । एत दुत्त म काय्यैश्रशत्ताबीइवराय सहस्जशो भन्यबादा दे- 
याः । येनाद्वितीयेन स वैद्याक्तेमताऽखिलजगत्खामिना सबेजगञ्जनकधारकेन परमाः 
मना बहुकालात्पाखणडमत दुष्टोपदेशमावितपरस्परविरोधान्धकारसहितमनसां भ- 
बदादी नामस्मद्‌ दीनां च भंगोलस्थानां सवेषां मनुष्याण!सुपरि पूशृपान्याथा ।वेघाय 
एुनस्तदूदुःखनिमित्तकपटारूढमतविच्छेदनाय स्योक्तेषु सबेसत्यधिद्याकाशेषु बेदेषु 


पीतिरुत्पादिताऽतो बयं सर्वे भाग्यशालिनः स्म इति निश्चित घिश्ञाय सरूपाकटाच्षे- 
e ~ ° महे 
णास्माकमिद सषेहितसम्पादि कृत्य प्रतिक्षणसुन्नत करिष्यतीति प्राथयामहे ॥ 


1 


fl 


कप 55४ Ls 

१--यच्छीमत्येषितस भाप्रतिष्ठपत्रस्योपरि मया स्वहस्ताच्षराणि सुंद्रतं च| 
ड £ के श्रीम तर द्धिलि ल्क 

| श्रीमतः प्रति पुनः प्रेषितं तद्गवन्तः सद्यः पराप्स्यन्ति । यञ्च खित- | 
नी ळत > ८> PONS हू - “>> 


“= 


A 
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eee =~ 
३२४ | पहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


~ 


माय्यीवरत्तीयाय्यसमाजशाखाथियोसोफीकलछुसायटाति नाम राक्षत तद्स्माभिर- 


Los 


२--सर्वेभेनुप्येयेथेदवरोपासना चतुवेद भूमिकायां प्रतिपादिता तथेवानुष्ठेयेति। ` 
तञोक्तस्याये संक्षपः ॥ 

सर्वमनष्यै: शुद्धदेशस्थितिं कृत्वात्ममनःप्राणेन्द्रियाणि समाधाय खगुणानिगु- 

णविधानाभ्याभीश्वर उपासनीय: ॥ 

| एतस्या उपासनायास््योऽवयवाः । स्तुतिः प्राथनोपासना चेति । पतेषामेकग- | 
| | 
| छस्य हो द्वो भेदो स्तः ॥ 
प तन्न यया तदीयरुशकीत्तेनेन सहेश्वरः स्तूयते सा सगुणा स्तुतिः॥ तद्यथा- 
|... स पथ्येगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर७ शुडमपापविडम्‌ ।क | 
| Gee ree RE 
विभनियी परिझूः स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽथान्‌ व्यद्धाच्छाइवताभ्या | 
समाभ्यः ॥ य° अ० ४० झ° ८॥ 


( स पय्येगात्‌ ) यः परितः सबेतोऽगाढ्घाप्तवानास्ति ( शुक्रम्‌ ) स्यः सवे- | 
'ज्ञगत्कत्तीऽनन्तवी्येवान्‌ ( शुद्धम्‌) न्यायसकलविद्यादिसत्यगुणसहितत्वात्‌ पवित्र: | 
( कविः) सवेज्ञः ( मनीषी) सवोत्मनां साक्षी ( परिभूः ) सर्वतः सा मर्थ्ययोगेन सः | 
| वॉपरि विराजमानः ( स्वयम्भूः ) सदा स्वसामरथ्येयोगैकरसत्वाभ्यां वत्तमानः (शाः ` 
इघती$यः, समाभ्यः ) सवेदेकरखवत्तमानाश्यो जीवरूपाऽ्यः प्रजाभ्यः ( याथातथ्यः | 
| तोष्योद व्यदधात्‌ ) वेदोपदेशेन यथाबदथोनुपादिएटचानास्ति । पवमादिता स सगुः | 
| शरीत्या सर्वः स्तोतव्यः ॥ | 
। यत्रयत्र क्रियया सह सामानाधिकरगयेनेश्वरगुणाः स्तूयन्ते सा सा सगुणा 
स्तुतिरिति मन्तव्यम्‌ ॥ 


~ 


अथ निर्शणा ॥ 


~ 


( अकायम्‌ ) भ्रथोद्यो न कदाचिज्जन्मशरीरयारणेन साऽवयवो भर्व“ | 
(अव्रणम्‌ ) नाऽस्य कर्दिचिच्छेदो भवति । ( भ्रपापबिद्धम्‌ ) यो न कदाचित्पापर्वी ||| 
रित्वेनान्यायकारी सकते ॥ [ 


ति || 


,. न छिताया हि टा लृती यश्चलतुर्थां नाप्युच्यते ॥ १॥ न पत्चर्मो र | | 
षष्ठ: समो नाप्युच्यते ॥ २॥ नाष्टमो न नबसो दृशानो नाप्युच्यत | 


घट 
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पत्रव्यवहार ॥ 


॥ ३ ॥ तमिद्‌ निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एवा ४ ॥ अथर्व० | 
कां० १३ अनु० ४। म° १६। १७।१८।२०॥ | 


| अत्र नवभिनेकारेडितायस्वसंख्यावाच्यमारभ्य नवत्वसंख्यावाच्यपय्यैन्तस्य | 
| भिन्नस्येइवरस्य मिषेध्ं कृत्वैकमेवेशवरं बेदोऽवधारयाति ॥ । 
| यथा सव पदाथाः स्वगुण: सगुणाः स्वविरुद्धगुणेनिगृणाःसन्ति तथेइवरोऽपि ¦ 
स्रगुशेः सगुणः स्वविरुद्धगुणेनिंगुणश्वोति ॥ 

एवमाद्ना यया “ न ” इति निषेधसामानाधिकरण्येन सहेश्वरः स्तूयते सा 


निर्गुणा स्तुतिरविज्ञेया ॥ 


| 
|} 
| हे 
। अथ प्राथना । र 
| यां मेघां देवगणाः पितरश्रोपासते । तथा मामद्य मेघघाऽग्ने 
| ेधाविनं ङुरु स्वाहा || यजु० अ० ३२। मं० १४॥ 

हे अग्ने सवेप्रकाशकेदवर कृपया त्व॑ यां मेधां देवगणा विद्वत्समूहाः पितरो 
विज्ञानिनश्चो पासते स्वीकुवेन्ति तया मेधया स्वाहया सत्यविद्यान्वितया भाषया चा- 
| न्वितं मामद्य करु सम्पादय ॥ | 
| येन मनष्येशा विद्याबुद्धियाचिता तेन सवशुभगुणसमूही याचित. इत्येबमा- 

| 


|) 
1 


| दिसगुणरीत्या पर ब्रह्म प्राथनीयम ॥ 

| - अध'निशुणा। 

| । मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः। | 
|| | आशणडा मा नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्राभेत्सहजानुषाणि॥१॥ 
|| | ऋ० १। १०४1 ८ । 
। झा नो भहान्तसत मा नो अभकं मा न उक्षन्तशुत सा न ड. . 
| शिलम्‌ । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः [प्रसास्तन्या उड़ 


१. ८७९9) a 


[रिषः ॥ २॥ ऋ० १ | ११४ | ७ ॥ 


मानस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेषु री | 
| रिषः । वीरान्मा नो एद्रभामितो वधीहबिष्मन्तः सदमित्वा हवा- | 
| सहे ॥ ३ ॥ ऋ० १। ११४॥ ८॥ 


= नोऽस्माकं सहजानुषाण सदहदजनानुषङ्गाण पात्राण सुखसाधनान मा- | 
माबिदीणा।न कुरु ॥ १॥ 


e > द वळ >, 


हे रुद्र सवेदुष्टकमेशीलानां जीवानां तत्तत्फलदानेन रोदयितरीइबर त्वं नो- 


क्षद्रं जनं मा वधीर्मा वियोजय । हे भगवन्‌ नोऽस्माकमुक्षन्तं विद्यावी य्यैसेचनस | 
मर्थ मा वधा: । उतापि नोस्माकसुक्षितं विद्यावीय्यासिक्त जनं सद्गुणसतम्पन्नं वस्त्व- | 
न्तरं वा मा वधीः । नोऽस्माकं घितरं पालयितारं जनकमध्यापक वोत मातरं मान्यः | 
क्री जनयित्री विद्यां वा मा रीरिषो मा बिनाशय । नोऽस्माक प्रियास्तन्वः सुखरु- | 
पलावययगुणसहितानि शरीराणि मा रीरिषो मा हिंसय ॥ २॥ 


हे रद्र।सबेरोगाबिदारकेश्वर त्यं कृपया नोऽस्माकं स्तोके हस्वे तनये मा री- 


रिः । नोऽस्माकमायो मा रीरिषः । नोऽस्माकं गोषु पशुष्बिन्द्रियेषु मा रीरिषः, | 
।ऽस्माकमइ्वेष्घग्न्याद्विबेगवत्पदार्थषु मा रीरिषः । त्वं भामितः पापानुष्ठानेनाऽः | 
स्माभिः कोथितो नोऽस्माकं वीरान्‌ मा वधी: । हे रुद्र हविष्मन्तो वयं सदं शान 


रूपं त्वामिदेब हवामहे गृह्णीम इति इत्येवमादिना निगुणरीत्या प्रार्थनीय इयाते ॥ ३ ॥. 
ग्रथ सगुणोपासना ॥ | 
न्यायकृपाज्ञानसवंप्रकादाकत्वादिरुणेः सह बत्तमानं सत्र व्याप्तमन्तयामिः 


ण यथास्तुतं यथाप्राथत परमेइवरं निश्चित्य तत्रात्ममनइन्द्रियाणि स्थिरीकृत्य इद | 
स्थातस्तदाक्षायां च सदा वत्तमानमिति खगाणोपासनम ॥ 


| 
। 
। 
। 
| 


अथ निगुणोपासना ॥ 


वेक rr LS ~ 
सब छु शदाषना शानिरो धजन्ममरणशीतोष्णक्षुत्तट्‌शो कमो इमदमात्सय्यरू1 
सगन्धस्पशाद्रहितं षरमेश्वरं ज्ञात्वा स सवेज्ञतयाऽस्माकं सर्वाणि कर्माणि प 
श्यतीति भीत्वा खबेथा पापाननुष्ठानमित्येवमादिना निर्गशोपासना कायौ ॥ 


एवं स्तुतप्राथनोपासनाभेदेसिथारूपां सणुणानेगणलक्षणान्ब्ता मानसीं | 
क्रियां कृत्वेदबरोपासनं कारय्यमिति॥ 
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पत्रव्यवहार ॥ 
३-अथाय्यशब्दाथ:। यो बिद्याशिक्षासर्वापकारधम्माचरणसमन्वितत्वाजञनेज्ञातु | 
संगन्तुं प्राप्तुमहः स ग्यः ॥ 


ASSASSIN 


आय्यों ब्राह्मणकुमारपोः ॥ अ ६ । २। २८॥ 


~ ७ TAS . 
वेदेश्वरयोवंदि तृत्बेन तदाज्ञानुष्ठातृत्वं ब्राह्मणत्वम्‌ ॥ 
« < cv : ~ ~ ~ च 
अष्टमं व्षेमारझ्याष्टचत्वारिशद्वषेपय्येन्ते समये सुनियमाजितेन्द्रियत्वविद्वत्सं- ` 
>> [4 ~ . 
गसुविचारवेंदार्थश्रवणमनननिदिष्यासनपुरःसरं सकलविद्याग्रदणाय ब्रह्मचथसेवनं ' 
पञ्चाइतुकाले स्वरूयभिगमनं परख्ीत्यागश्च कुमारत्वम्‌ ॥ । 
९ ES cy २-०). 92 न [a i CF ९ | 
पतदर्थबाचिनोः परस्थितयोरेतयोः सामानाधिकरण्येन पूर्वस्थितस्याय्यंश- 


~ > SF NON 


ब्द्स्य प्रकृतिस्वरत्वशासनादेतस्यंतद्थवाचित्वं सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ ॥ 


[a 


विजानीद्याय्यान्‌ ये च द्स्थवो बर्हिष्मते रन्धया दासद्‌ः 
ब्रतानू ॥ क्र १।५१।८॥ 
बेद विद्भिवेदेष्वाय्यंशाब्दार्थं हृष्ट्रोत्ञमपुरुषाणामायेति संज्ञा रक्षिता । यदा 

खृष्टिवेदौ प्रादुर्भूतो तदा नामरचणचिकीर्षा भूत । पुनऋषिभिः शरेष्ठ दृष्टयो ्वेयोमनु- 
ष्यविभागयोवेदोक्तातुसारेण दे नाम्नी रक्तिते भ्रेष्ठानामायाते दुष्टानां दोस्य्वात। | 
अस्मिन्‌ मन््े मनुष्यायेइबरेणाज्ञा दत्ता हे मनुष्य त्वं बहिष्मते उत्तमगुणकरस्म॑स्व- | 
| माबविशानप्राप्तये श्रेष्रटगणस्व॒भावकम्शाचरणापरोपकारयुक्तान्‌ विदुष आयान्‌ बिः 
जानीहि। ये च तद्विरुद्धा दस्यवः सन्ति तानपि दुष्टगुणस्रभावकमांचरणांच्‌ परदः 
| निकरणतत्परान्‌ दस्यूँश्च विजानीहि । पतानू सवतान्सत्याचरणादियक्तानायांन्‌ र्‌ 
| न्धय संसाधय विद्याशिक्षा9्यां च शासत्‌ शाधि। पंबमन्रतान्‌ सत्यानुष्ठानादरुङण 


| चरणान्‌ रन्धयहान्थ दण्डन शासत्‌ शाथ ताडय ॥ 
| 


) 


अनेन स्पष्टं गम्यते झायस्वभावावरुद्धा दुस्यवा दस्युस्वभावावरुद्धा आया शांत ॥ | 
हकेणादिवना वपन्तष दुहन्ता झनषाय दखा । आभ दस्सु 


बकरेणाधमन्तोरुज्योतिरचक्रथुरायांय ॥२॥ 5० १। ११७। २१ ॥ 


ह 9 CR विद्या टच 
सभ्बिनाबध्वयू दस्यु दुष्ट मनप्यमभिधमम्तौ मनुषायायायोरु बहुविध विद्या- 
> 39 3 १५४८४ ४०४. £ 
च रत र ; 
| शिक्षासिद्धं ज्योतिशचक्रथुः कुयाताम ॥ आ 
मनुष्यसाध् यसखाषसमय 
अञापि मनुष्यनाम्नी आयेदस्यू इति बेद्यम । एते नाम्नी प्राडुमनुष्यरू 


किडिचत्कालानन्तरं बेदाक्षानुसारेण बिद्वद्मी राक्षेते॥ । गाह. वका 


द्या खृष्टिरसूत। यदा तत्र मनुष्याणां इद्धचा महान्‌ ससुदायो 
वक्षो्रेष्ठानां च द्वितीयो जातः। तत्र स्वभावभेदादे- | 
घे आयीस्त एतद्देशमाजग्सुः पुनस्तत्संगेनास्या भूमेराय्योव- 
य्यौणामावतेः समन्ताद्वत्ेनं यस्मिन्‌ स आय्यांवत्त देशः । त- 


| हिमार्यप्राच्त आ 
बसव तदा श्रेष्ठमनुष्याशामंक 
| तयोविरोधो बभूव एन 
| सति संज्ञा आता। अ 


= 


सरस्वती इष त्योर्दैबन ्योदम्तरम्‌ । | 
ते देवनिर्मितं देदामाय्यांवरत्त प्रचक्षते ॥ १॥ | | | 
आसमु॒द्राचु वे पूर्वादासप्द्रात्त पर्चिमात्‌ । 
°C 


तधघोरेवान्तरं गिय्षोराय्यावत्ते विदुबधाः ॥ २ ॥ 


मनु० अ० २।छो० १७। २ ॥ 


देवनद्योदेबानां विदुषां संगसहितयोः सरस्वतीदषद्धत्योयो पड्चिमप्रान्ते वत्त | 
| मानोत्तरदेशाइक्षिणदेशस्थ सागरमभिगच्छन्ती सिन्थूनद्यस्ति तस्याः सरस्वतत | 
सज्ञा। या प्राळ्‌ प्रान्तवत्तेमानोत्तरदेशाइक्तिणंदेशस्थितं समुद्रमभिगच्छन्ती ब्रह्मपुत्र 

नास्ना प्रसिद्धा नद्यरूति तस्या दृषद्वतीति संज्ञा एतयोमध्ये वत्त मानं दे वैवि द्भ सय्यैः | 
मय्यो दीकृतं देशमाय्योबत्ते विज्ञानीत ॥ १॥ तथा च यः पूवेसमुद्रं मय्यांदीङृत्य पः 
| दिचिमसमुद्र पररयेन्ते विद्यमानो हिमालयविन्ध्याचलयोरुत्तरदक्षिणप्रान्तस्थितयोमंः | 
| ध्ये देशोऽसित तमाय्योवत्ते बुधा विदुः । आर्य्याशां समाजो या सभा स आय्यस- | 
| माज: । दस्युभावत्यागायार्य्यगुणग्रहशाय च या सभा साप्यारय्यसमाजसंज्ञां लभते। ` 
अतः किमागतं सवासां शिष्टसभानामाय्येसमाजनामरक्षशं परमं झषणमस्ति। वार । 
काचित्‌ क्षतिरिति विजानीमः ॥ | | 


9 


i ४--स्वयं सत्याशिक्षाविद्यान्यायपुरुषार्थसो जन्यपरोपकाराद्याचरशे चत्तेत 
तत्रव प्रयत्नतो बन्धुज्ञनामपि वत्तयेत्‌। इत संक्षेपत उत्तरम्‌ । पतस्य विस्तरविशा 
नन्तु खलु वदाद्शास्त्राध्ययनश्रचणाभ्यामेव वेदितुं योग्यमस्ति । ये च मया वेद्भां 
ष्यसंध्योपासनारय्याभिविनयवेदविरुदधमतखशडंनचेदान्तिध्वान्तिनिवारशासत्यार्थर 
शसंस्कारविध्यारय्योदेदयरत्षमालाद्याच्या श्रन्था निर्मितास्तह शीनेनापि वेदोंदै दयाव 
ज्ञाने भवितुमहेतीति विजानीत ॥ 


oe 


५-यश्चतनवत्वं तज्जीवत्वम्‌ । जीवस्त खल चेतनस्व 
९, कप 3 2 रर न्य 
ध्म्माः | सतु ।नराकारोऽविनाइयनादिइच वर्तते । नाऽयं कद्‌ 


| ति। एतश्य विचारो वेदेष्वाय्य द [चिदुत्पन्नो न विनद्य 
। ति k र्‌ गश वदष्वाय्यक्ृतग्रन्थेषु च बहुभिर्हेतुभिः कतोऽस्ति। अत्र खल विर. 


भाव: | अस्येच्छादयों | 


| स्तरलखावकाशाभावात्‌ स्वल्प: प्रकादयते ॥ 
शि क़ CNT IN LACONIA 5 ७ । 
| कवञ्चवह्‌ कम्माण [जजावषच्छत& समाः ॥ य° अ० ४०।म० २॥ ` 
कुवन्नवेह कर्माणीति जीवस्य शतवषेपययैन्तं प्रयव्नकरणं धस्तैः । जिजीवि- ! 
। षेत्‌ जीवितुसिच्छेदितीच्छा्म्भः ॥ 


LATS 


| सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु | दुमिञ्रियास्तस्मै सन्तु 
| योऽस्मान्‌ ढेछ्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ १॥ यजु० अ० ६। २२॥ 
| सुमित्रिया न न आप ओषधयः सन्त्विति सुखेच्छाकरणात सुखं धम्मे: ॥ 


~ >> OE > >. वय दवा 0 
| डुर्मित्रियास्तस्मे सन्त्विति दुःखत्यागेच्छाकर णादूवुःखं धम्मेः। योऽस्मान्‌ दवेष्टि ` 
| यं च बयं द्विष्म इति द्वेषो धम्म: ॥ 


| वेदाहमंतं पुरुषम्‌ ॥ घजु० | अ० ३१ | झं» १८। 
इति ज्ञानं घम्मेः ॥ 


जोवइचतनस्वरूपत्वाद्यद्यदनुकूलं तत्तत्सुखामिति बिदित्वा सदेच्छाति | यद्यत्‌ 
प्रतिकूळं तत्तदूकुःखमिति ज्ञात्वा सदा द्वेष्टि सुखप्रात्तये दुःखहानये च सदा प्रयतते। 
एतद्‌न्तर्गताः सूक्ष्मा बहवोऽस्येऽपि जीवस्य धस्मोः सन्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
हच डेष प्रयत्नखुख दु ;ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति॥ न्या०। १। १०। 
जीवस्यैतानि लिंगानि घम्मंलक्षणानि सन्तीति शातब्यम । 
[eS [a > 2-: ~~ हे ह १०८९. ध्व 
प्राणापाननिभेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तराविकारा! सुखदुः'ख- | 
| | ~ ८ ~ CT 
च्छाङ्गेषप्रयत्ना्रात्मनो लिंगानि ॥ वेशोषिक० भ०शेआ।० २ सू० ४॥ 
| कोष्ठ्यस्य बायो निस्सारणं प्राणः । बाह्यस्य बायोराचस पान: । नेश्रस्याचरशं 
| निमेष: । तदुद्धाटनसुन्मेषः । जीवनं श्राणारणय । मनोक्लानम्‌ गतिरुत्केपणाद्यनुष्ठा- 
~ . A ` व 
| नस्‌ ॥ इन्द्रियान्तरविकाराः । इन्द्रिय संयोजन कस्माश्विद्धिपयाक्षिवत्तेनस। अन्तहंद्‌ये 
| व्यापारकरशुम्‌ । विकाराः । क्षत्तृडज्वरादिरोगादयः । घमोनु्ठानमधमांचुष्ठानं च । 
| | भेख्याजात्यसिप्ायेशकत्व व्यक्तब्रभि 


हु ( ~ 


प्रायेण बहुत्वस । पूर्वानुभूतस्य शञानमध्येऽङनं 


४२ 
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्स्क्प्ल्क्क्क्ल्क््ज्फ्य्का ७ पा TORR 


FO 


। वियोगः संयुज्य एथग्भवन वियोगत्वामात च जाचथस्मा ॥ 


ग्रानसोऽर्निर्जीव इति महाभारतस्य मोचथमान्तगते भरद्वाजीक्ता बत्तते| म- 
| स्यायम्थ:। यो मतस्यन्तःकरणे भव इच्छादिशानान्तससूदमकाशसमवतः पदाथा | 
| स्ति तस्य जीवसंशेति बोध्यम्‌ । अयं खलु दृददन्द्रयश्नाणान्त करणाद्भि'न इचेतनो ऽस्ति ` 
| कतः । अनेकाथोनां युगपत्‌ संघ्ातृत्वात्‌। तद्यथा । अहं यच्छात्रणाआप तश्रक्षपाप 


od र, क़ [oN च्च LoS ञ्ज र न 

३३० महाष दयानन्द का जीवनच शर्त ॥ | 

RIES 7 "यापा. | 
ANNAN fo SI Le ON 

संस्कार: । पारमाण परमसक्मत्वस । एथकत्वसस्यान्योडन्य भमदू' | सयागा मेलन- | । 


द्यामि 1 यञ्चक्षषाऽद्राथ्च तद्धस्तेन रूएश्वास । यद्धस्तेनास्पाक्षं तद्वासनया रुचद्‌ । य~ 
| ठस्मनयाऽस्वदिषि तदूघ्राशेन जिघ्रामि | यद्‌ घराणुंनाघासपष तन्मनसा चजानाम। 
यन्मनसाष्शालप तश्चितेन स्मरामि। याञ्चत्तेनास्माषि तदूबुद्धया।ना द्चनाम। यदूबु- | 
द्धा निरचष तदहळारणा[ससन्य दूत्यादिप्रत्याभक्षया सहचत्तमाय यार्त तदात- 
स्‌ 


वरूप सवभ्यः एथगस्ता।त दादेतव्यम | कुतः य स्वस्वा बंषय वष्तमानरत्यावपषया 


निनवत्मेसि: श्रोत्रादिभिः पृथक एथग्यूहीताना शब्दाथाना वत्तमानसमय सल्या 
तास्ति स एव जीबोस्त्यतः नह्यन्यदृष्टस्यान्यः स्मरात नहि श्रोचस्य स्परामहण साः | 
धकत्वमस्ति न च त्वचः शब्दय्रहणे, परन्तु श्रोत्रेण श्रुती घटरुतमेचाह इस्तंन स्पशा- 
मीति यस्य पर्धकालदए्स्यानसंधानेन पुंनर्वस्येवाथेस्य प्रत्याभिज्ञया यत्तमाने दशन | 
महित ख उभयदरिनः सवसाघनाभिव्यापकस्य स्ाधिष्ठातुश्ञानस्थ॒रूपसुय जवि 

>२ ९ ~_ न्त | 
| -स्यव भस्म उपपद्यत हत मन्तव्यम्‌ ॥ । 
| एवमादिप्रकारेण बहूनामाय्योणां वेदशास्त्रबोथसमाधियोगविचाराश्या जी 


४ 
१ 
|) 
} 
१ 
) 
| 
| 
|) 
| 
शि 
3) 
| 
|) 
१ 
१ 


वस्वरुपज्चान वभूच भवति भविष्याते वेति ॥ मल्ला कडकड 
६-यदायं शरीरं स्यजति तदा मरणं जातमित्याचक्षते नाहे खलु तस्यदेद्दार्भि | 

| मानिनो जीवस्य वियोगाद्विना मरणं सम्भवति । शारीरं त्यक्त्वायं खटवाकारास्य 
सञ्ीश्बरव्यवस्थया स्वरुतपायपुणयानुसारणा शरीरान्तरं प्राप्नोति ॥ || 
यावत्पूवे शरीरन्त्यकत्याऽऽकाशे गर्भवासे धाळाज्ञावर्थायां वा तिष्ठति नता || 
दूस्य क्िड्चिद्विरोषविश्ञानमुपपद्यते । किन्तु यथा निद्वामूच्छौ गता जीवो वततत || 
तथा तत्रास्य गातिरिति॥ 
यद्येतस्य वात्तोकरशे कपाटताडने परशरीरावेशे सामर्थ्यं वच्तेते तधि स के | 
न पुनः प्रिय स्थानं धनं शरीरं वस्त्रभोजनादि्किं प्रियान्‌ स्ञ्रोपुत्रापितूब न्युमित्रभूल' | 
पशुयानादीन्‌ प्राप्मोति ॥ £ 
यद्यत्र कञ्चिद्‌ ब्रयाधदा सम्यग्ध्यानं त्वा तमाहृयेत्‌ । तर्हि तत्लमीपमा | | 
| रेत । अन्नश्रुमः । यदा कए्यचित्करश्चिरप्रियो श्रियते तदा ख तस्य घ्ापत्य्थमर्ष a 
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र्‌ 


पत्रव्यवहार | 


तति । यंदि करिचद्व्रयात्पूचेसग्वन्धिन: प्र- 
ति नागच्छत्यन्यानू प्रत्यक््यागच्छताति । नेतदुपपद्यते | कुतः । एव॑सम्बन्धिनः प्राति | 
तिर्विद्यमानस्वनासस्वन्धिषु प्रीतेरद्‌ दानात्‌ ॥ 


| 
} 

| “४४४४४५ < 

| SD ce 
) 

| 

| 

) 

) 

} 

| 

) 

| 


नेदमनाथष्ठातृकं स्वतन्त्रं जगत्सस्मवति । सवस्यास्याधीशकस्य न्यायकारिण 
| स्ेज्ञस्य सर्वेभ्यो जीवेभ्यो पापपुणयानां फलप्रदातुरीइबरस्य जागरूकत्वात्‌ । अत 
श्रीमक्धियों सूतकस्य प्रातिविम्धो मत्समीपे प्रेषितः । तत्र कापञ्चधूत्तत्वव्यवहारो नि- 
श्रीयत इति । यर्थद्रजाली चातुय्येणाश्चय्यान्‌ विपरीतान्‌ व्यबद्दारान्‌ सत्यानिध द्‌- 
दोयाते तथाऽयमस्तीति प्रतीयते । यथा कश्चित्सूर्यचन्द्रप्रकाशे स्वच्छायायां कणठ- 
शिरसडउपरिनिमेषोन्मेषवाजितां स्थिरां हाष्टि कृत्वा किञ्चित्कालानंतरं झाद्धमाकाशं 
प्रत्यूध्वे पुनरेवमेवनिमषोन्मेपवजितां इष्टिं कुर्यात्स स्वस्माद्धिनां स्वच्छायाप्रातिबि 
| म्यरूपां महती मूत्त पयाति तथेवाऽय व्यवद्दारो भवितुमहेति । संस्क्ृतबिद्यायां भू- 
। तशाब्दून यः कश्चित्सशारीरः प्राणी वत्तित्वा न भवेशस्य ग्रहणमस्ति ॥ 


| यस्तु खलु निर्जीवो देह: समक्षे वत्तेते यावद्यस्य दाहादिकं न क्रियते ताव- 
। तस्य प्रेत इति संज्ञा | ईशवरेश समः कश्चिन्न भूतो न भविष्यतीत्याप्तवाक्यम्‌ ॥ 


|| | रोः प्रेतस्य शिष्यस्त पितृमेध समाचरन्‌ । | 
| प्रेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण झुद्धति ॥ म? आ०५ इलो० ६५ ॥ | 
अञ भतदब्देन भतस्थस्य प्रहणम । “प्रेतस्य” “ प्रेतहारे ” रेताभ्यां पदाभ्यां | 
| घुतकशरीरख्य प्रेतदाति नाम । यथा पितूमेथं समाचरन्नितिपदेन म्यतकस्य पितृश- 
शरस्य दाहवद्गुरोगख्रतक शारीरस्य दाहकरणां पिठ्मेघसंज्ञां लभत तथा सुतकानां 
शरीराणां विधिवद्दाहकरशं नृमेधइति विशेयम इदं प्रसंगादुक्तम ॥ 


यथा भतप्रतेष्चिदानातनानामाभप्रायारुत तथेद नेव सम्भवात । कुतः । स- ¦ 


ex 
मुलताऽस्य 1मरथ्यात्वन आ्ान्तरूपत्वात्‌ । नाचे काश्चत्सदेह इदमास्त नास्तवात ! 
। ग्रत्रालमात [विस्तरशतावतवाधक्ष भध 


वामिदं कपटजालामार्त [वजाचास 


क्षावक्ञयामात ॥ 


सत्तो गृहीतुमिच्छान्त सा परमाथेव्यघहार विपयभेदेना- 


तिविस्तीरास्ति। पत्रद्वारालिखितुमशक्या । सा संक्षेपतो मद्गते लिखितास्ति । 


स्द्रचिर्तामरशी [न ॥ 
विस्तरशस्त वेदादि शास्त्रेषु । परन्त्वेतदुत्तरदानाय सया शीयुतहरिश्च मशी 


पति लिखितं मद्रचितस्य स्रदपस्याय्यो देश्यरल्गमाला्रन्यस्यगळपडभाता विवश 


७-भवन्तो याँ शि 


| ~ चचचचचयालच्च्चचच्चापचच्च्चयच्य्च्च्च्च्च्च्चचच्च्ज्ञच्ः न ) 0 
| ३३२ महषिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


~ 


कृत्वा भवतां समीपे सद्यः प्रेषयन्त्बिति ते तत्र शीर्घ्र ्रषायष्यन्ताति बुध्यध्वम्‌ । 
| तद्दशानेन श्रीमतामुद्देशतो सदुपद्शाशचा भावष्यात ॥ | 
८-त्रेदोक्ताठ॒सारेण वक्ष्यमाणरीत्या झुतकक्रिया कत॑व्या । तद्यथा । सेयं सं 
थ विस्तरशः प्रतिपादिता तथाप्यत्र संक्षेपतो [लख्यते ॥ 
र 


SN NANNY 


| Fn 


यदा कश्चि्मतुष्यो ख्रियेत तदा सतकं शारीरं सम्यक्‌ स्नपयित्वास्तमसुराभे 
| जाऽनुळेप्य सुगन्बियुक्तेनेवीनेः शुद्धेवेख्रेराच्छाद्य मलीनानि वस्त्राण पृथक कृत्वा 
| मशानभूर्मे नीत्वा तत्र यावानूध्वेबाहुकः पुरुषस्तावद्दीघों पाशवतो व्यायाममात्र 


( 


| 
| 
( 
| 
( 
॥| 
|) 
| 
(| 


विरूतोीणामूरुदध्ता गस्भाण वितास्तमात्रामधस्तादंतत्पारमाणा वादरचायत्वा जः 


+ 


लनाऽयक्ष्य शरीरसारसम घृत वस्त्रपूत कृत्वा तत्र प्रातध्रस्थम कक राक्त कापारमाण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
( 
॥ 


कस्तूरामकमापपारमाशा क शर च संपेण्य यथावन्मलयत्‌ । चन्दनपलाशाञ्राद्का 
शान शहीत्वा वादूगक्तपारमाण[नतंषा खरडानू कत्वाध्यस्तादथंबाद पूरायत्वा तदु- | 


पार मध्यता सुतक दह याप्य कपरगुग्णळचन्दनात च्यूणान्‌ म्टुतकद दाभता व 


|) 
) 


कीय्ये एनस्तेरव काप्रस्तटत ऊध्च वितास्तमात्रा वाद साचत्य तन्मध्ये॑डय़रस्थापत 


/ कुय्योत्‌ । तद्घृतं स्वटप स्वतपं ग्रहीत्वा यजुवंदस्यकोनचत्वारशाध्यायस्थ प्राम 


 न्च्रमनुत्वाय्योमितों दाहयेत्‌ । पुनय्येदा भरूमीभूत शरीरं भवेत्तदा ततो निवत्ये जला. | 
। कायं स्थ स्व गृह वा प्राप्यस्नानादिकं कृत्वा निःशोकाः संतो यथायोग्यं स्वानि स्याः | 
| नि काय्यीशि कुय्युः । पुनय्यैदा दाहदिवसात्तृतीये दिवसे सवे शीतल भवेत, तदा | 
| तत्र गत्वा सार्थ से भस्म गृहीत्वा स्थानान्तरे शुद्धदेशे गत्ते खनित्वा तत्र तस्सवै | 


; संस्थाप्य खनितगत्तेम्दाऽऽच्छाद्येत्‌। एतावानेव वेदोक्तसनातनोत्तमतमो म्तृतकस- 


सुक्ाराऽस्त नाताघक्ार यूनइचात ॥ 


स RR 


एधमेव यानि स्वामित्रशारीरास्थीनि भवत: समीपे स्थितानि संति तान्यपि | 
} = i te fra [eS ८४३ A 
चिच्छुद्धभूमो गप्त खनित्वा तअ स्थापयित्वा सुदाच्छादनीयानीति ॥ 


९--पश्रङ्यमिङ्गलण्डाख्यदेशे यथालिखितस्थाने प्रेषितम्‌ ॥ 


> 
) 
१ 
? 
|) 
१ 
1 
) 
| 
1 
) 
1 
) 
1] 
|) 
2 
शि 
) 
५ 


Ro ~ जै) 


९०--यदा युष्माकं निदचय: स्यात्तदा सभानामविपय्यास: काय्येः | 

दुर्षां सभाया अयं नियमोस्ति यत्‌ किञ्चिन्नृतनं काय्यै कसेव्यं तत्सवमुत्तमान 
| उघ: सभासदः प्राते निवेद्य तदनुमत्या का्य्येमिति यद्चत्सवोपकारविदद्धं सभा 
४ तक्तश्नेव फदाचदाचरशाय्म | यद्यत्त खळ पारशामानन्यफलं तस्तदायरादूतव पुरुषा 


| थेन समयं प्राप्य कत्तेव्यम्‌ | तस्माद्यदाचसर आगच्छेत्तदा तत्नत्यसमाया ग्रथ 
। माजेति नामरतचणे न फाचित्ह्वतिरस्तीति मत में ॥ 


| 
) 
«\ 
| 
| 
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पत्रव्यवद्दार्‌ ॥ 


NNN 
“८५५८-५५-५५. 


४४५५५५॥५५४५८-५८-८०-८८८:-८२८-८८-८-८८-८-८ 


११-अत ऊध्च श्रामस्ता यद्यत्पञत्न॑ मत्समापे प्रेबययुस्तत्तन्मन्नामांकित प्रेष- 
| शीयम । परन्तु पूचलिखितेन ध्रीणुतहरिइचन्द्रचिन्तामययादिद्वा रेव प्रपशीयम । त- 
त्राय क्रम: | पश्चापारमन्नामप्मावरणापृष्ठो परि श्रीयुतहरिइचन्द्रचिन्तामणीनां नाम 
। लाखत्वा प्रषणायम्‌ ॥ 


सां्वदानन्द्ादिलक्षशास सवराक्तिमते दयासागराय सर्वस्य न्यायाधीञाय 
| परब्रह्मणेऽसङ्ष्याता धन्यवादा वाच्याः | यव्कृपया भघद्भिः सहाऽस्माकमस्मासि 
| सह भवतां च संप्रीत्युपकारसमयः प्राप्त: एतममद्थं समयं प्राप्य यूयं बयं चेवं प्रय 
| तामहे यतो सूगोलमध्ये मनुष्याणां पाखणडमतपापाचरणविद्यावुराग्रहादि दो षनिवा- 
रणेमेकं सनातनं वेदप्रमाणसशिक्रमानुकूलं सत्यं मतं प्रवत्तेतेति॥ 

पत्रह्वाराऽतीव स्वदपं काय्यै सिभ्यति । यावत्समक्षे परस्परं बातो न भवन्ति न 
| तावत्समस्तो लाभो जायते | परन्तु यस्येश्वरस्याचुग्रहेण पत्रद्धारा वात्तो: प्रबत्ताः 
। सन्ति तस्यैव कृपया भवतामस्माकं च कंदायिस्समक्षेषपि समागमो भविष्यतीत्या- 
| शासे किं बुना लेखेन बुद्धिमद्ठय्येषु ॥ | 
| भूतकालाङ्चन्द्रेऽब्द्‌ नभोमासासितेदळे । शुक रुद्रतिंथो सम्यक्‌ पत्रपूर्तिः कृता मया ॥ 
संवत्‌ १९३५ धावणवदी ११ शुक्रवासरे पन्रमिद्‌मलङ्झतामिति विश्षेयम्‌। 
२६ जुलाई १८७८ ई० दयानन्द सरस्वती । 


। 
| 


CONSE NNN ~ 


[थयासाफाकल सासाइटा क सभापाल आद क प्रात 
स्वाभाजी का 1हताप पच ॥ 

स्वस्ति श्रीमान चर्यगुणाक्य स्वेहितविकीषे विद्ठदाचारसहित पकेइबरो- 

। पासनातत्पर, इइवरोक्तवेद्‌विद्याप्रात्युत्पन्न 1प्रयवर पाझाळदेशनिवासी हमारे घ- 

| न्घ आर्य्यसमाज के साथ एक सिद्धान्त के प्रकाश करने वाळी थियोसोफ़ी- 


कल नाम वाली समा के पति श्रीयुत हेनरी पस्‌ ऑढकोट सक्षक अधानादुका आर 
| वहां के सर्वेसभासदों को स्वामी दयानन्द का आशोबाद्‌ हो ॥ 
। यहां इश्घर के 
आप कढ्याशएचक हा ॥ 

भ्रोमाना के प्रेषित सथ पत्र ग्राय्यसमाज फे प्रधान भोशुत हारदचन्द्र चि- 


(= द्वारा घुकफों प्राप्त हुए । वहा का इत्तात्त जानकर मुझे ओर यहा क. 
मन्त्री भोर सभासद कां अत्यन्त आनन्द हुआ, इस उक्तस | 


oa _-__ााा छान 2 


~ अ 


अनग्रह से कल्याण हे भार [नित्य यहा आशा ह ॥क वहा 


| य आय्यंसमाज के प्रधान, 
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नल errr म छा च्च > ही | 
३ प्रहर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
| 


AAA 
~~ 


का्येप्र्वास्ति पर इइवर को सहस्रशः धन्यवाद्‌ देय ६ जिस आद्वतीय सवेशक्ति- ` 


मान्‌ अखिल जगत्स्वामी सवजगतूजनक आर आरव परमात्मा ने भषदादि आर | 
| झस्मदादि भगोलस्थ सर्वे मनुष्यों पर जिन के मन बहुत काळ से पाखण्डमतो के | 
दुष्ट उपदेशों से उत्पन्न परस्पर विरोध से अज्ञान युक्त होरहे थे, पूणे रुपा ओर | 
न्याय विधान कर उन दुःखों के निमित्त और कपटयुक्त मतों के विच्छेद के लिये | 


14 


स्वोक्त सर्व सत्य विद्या के कोष वेदों में प्रीति उत्पन्न की। इस से हमको निश्चित 


CE ee 


मालम होता है छि हम सब भाग्यशाली हे आर प्राथना करते द [क आप कृपा | 
कर सहित सम्पादन करने वाले कृत्य की प्रातक्षण उत्पन्न करगे ॥ 

(१) श्रीमानों ने जो सभा प्रतिष्ठा पत्र भेजा था उस पर मने हस्तात्षर 
कर मोहर करा श्रीमार्नो के प्राति लोटादिया हे बह आपका शोध हो मिल जावेगा। | 


निश्चित जानिये कि हमें स्वीकार हे जो श्रीमानों ने लिखा कि आप ने उसका नाम | 
[9 0 


~ ~ ~ > [a 
ग्राय्योवतीय आय्यसमाज की शाखा थियोसोफ़ीकस साखाइटी रकखा है ॥ 


~ 


(२) सवे मनुष्यों को चाहिये कि इइवरोपासना उसी प्रकार से फरे | 
| 
प्र 


| 


| 


, जिस प्रकार चारों बेदों की भूमिका में प्रतिपादन कीगई है । तत्रोक्त का संदे | 
>२ (| 
यह ह 


` [eS 


सवे मनुष्यां को चाहिये कि शाद्ध देश मं स्थित हो आत्मा, मन, प्राण | 
> [aS 3, चट | 
ओर इन्द्रियों को समाधान कर सगुण र निशुश विधानां स इइवबर की उपा | 
सना करें ॥ | 


351) 


r= 


उपासना क्रे तीन 


| अवयव किर मर्थ | इस उपासना के तीन अवयच हें । स्तुति, प्राथना और डपासना | 
। क के सगुण, नि- 1 ५5 SS 
e < प्र | 
सण शभर | इनमे से प्रत्येक के दो २ भेद हें ॥ 
BR र | 
स्तात । । 
श््च्ल्ड्ख्त्कताललललसललडअलसत- 
सयुण स्तुति का मान डन में से जिस विधि द्वारा इंश्यर के गणा कीतन करके उस कीं | 
लक्षण उ | 
0802 स्तात की जाती हे बह सगण स्तति कहाती हे जसः | 


स परपगाच्छुकमकायमग्रणसस्ताायर& झुङ्मपापाव डम्‌ | के 
[चमनाषा पारभू? स्वयम्भूयाथातथ्घतोऽथांन्‌ व्घद्‌धा च्छाएवतीभ्य' । 
सम्षाभ्घः ॥ घ० अ० ४० | प्र०८॥ 

३ | 
| मज्ब्ाददवारा सयुण || ( स पयेगांत ) जो सवे भोर व्याप्त ( शुक्रम ) सद्यः सघे जगत | 
स्ठाते का उदाहरण 


करो और अनन्त चीय्ये वाला ( शुद्धम्‌) न्याय भ्रौर सकल विचा 


;# ७: | 


रा 
पन्रव्यवहार ॥ 


RAAT 


PSS rr 


| ग्रादि सत्य गुणों के सहित होने से पवित्र ( कवि: ) सवेज्ञ (मनीषी ) सर्व आत्मा- 
| सो का साक्षी ( परिभूः) वेध सामर्थ्यं के योग से सबे के ऊपर विराजमान 
(स्वयम्भूः ) सदा स्वसामर्थ्यं के योग और एक रस होने स वर्षमान है (शाइवती- 
झ्य: समाभ्यः ) और जिसने सत्रदा पकरस वर्तमान जीवरूप प्रजा को ( याथात- 
थ्यतोष्थान्‌ व्यदधात्‌ ) चेद्‌ के उपदेश द्वार यथावत्‌ प्रथा का उपदेश किया हे। 
| इस प्रकार की सगुण रीति से उस ईश्वर की सव को स्तुति करनी चाहिये ॥ 


eT 


TS 
पुनः अन्य दाब्दं 


जहां २ क्रिया के साथ समानाधिकरण भाव से ईश्वर के गुण | 
द्वारा लक्षण । | 


स्तवन किये जाते हैं उसर को सगुण स्तुति माननी चाहिये ॥ 
अथ निर्गुण स्तुति ॥ | 
(अकायम्‌ ) अथोत्‌ जन्म लेकर वा शरीर धारण करके जो कभी 
अवयवी नहीं होता (अव्रणम्‌) कभी उसको छेद नहीं होता ( अ- : 
| पापविद्धम्‌ ) कभी पापकारी होकर अन्यायकारी नहीं होता ॥ | 
न डितीयो न तृतीयश्चतुर्था नाप्पुच्यते ॥१॥ न पञ्चमो न 
| ष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ २॥ नाष्टमो न नवमो द्शमो नाप्युच्यते 
॥ ३ ॥ तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव ॥ ४॥ अथवं० 
कां० १३ | अनु० ४। म १६ | १७। १८ | २० ॥ 
इस मन्त्र में नो “नफारों” दारा द्वितीय संख्या के वाच्य से लेकर | 
नव संख्या के वाच्य तक भिन्न ईश्वर का निषेध करके एक ही ई- 


re 1“. 
शेष मन्त्र हारा !' 
| निर्शुण स्तावे का | 
| उदाहरण। | 


प्म्फ्ण्स््स्ण्प्स्ण्ण्य्य्य्य्य्ण्ण्लज 
कि मन्त्र हारा 
व्रत 


~ ~ * 
शवर को वेद्‌ निश्चय कराता हं ॥ 
+ *_ >>> ~ र; अन्य 
अस सब पदार्थ खगुणों ( अंपने २ गुणा ) से सगुण आर स्थावर्द्ध (अन्य) 
हें > ~ ” > [oS 
| के गणा से निगैश होते हैं वेस इंश्वर भी स्वगुणा से सगुण आर स्वचिरुद्ध (अन्य) 


Ly २ > 

के गुणा से निर्गुण होता हे ॥ | ८ 
~ ~ ~ 

न इश्वी प्रकार जिस से “न” इस निषेध समानाधिकरण भाव ख ६८ 


नि्भुण स्तुति का | Ne 
| रक्षण । . | इवर की स्तुति की जाती है बह निगुण स्तुति जाननी चाहिये ॥ 


NNN SIDI 


त्त क 

अथ सशुणप्राथना ॥ 

यां सेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
£ स्वाहा ॥ यजु अ 


तथा माम्मद्य मेधयाऽग्ने | 
[RM 5 
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पण 


की अ भ र 
| ३३६ प्रहर्षि दयानन्दः का जीबनचात्र ॥ 
| 


| जा । हे ( अग्ने ) सवे प्रकाशक इश्वर आप कृपया ( अद्य माम) आज्ञ | 

मुके (त तया मेघया) उस बुद्धि से ( स्वाहया ) ओर स्त्य विद्यायुक्त भाषा से ( भे- | 

| घाविनिम्‌ कुरु) युक्त करें ( यां भेथाम ) जिस बि को ( देवगणाः ) विद्वान्‌ ( पि- | 

तर: च ) और विज्ञानी ( उपासते ) उपासते है ॥ | 
जिस मनष्य ते विद्या और बुद्धि की याचना की उसने सब शुभगुर्णा की प्रा 


| शना की इस प्रकार सगुण रीति द्वारा परब्रह्म से प्राथना करना चाहय॥ 


AAAI 
NN 


AAA 


अथ निर्णुणप्राथना ॥ 

पा नो वधीरिन्द्र मा परादा झा नः प्रिया भोजनानि प्रसो षीः। 

ग्राश्डा मा नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्राभेत्सहजानुषाणि॥१॥ 
| ऋण १। १०४ | ८ | । 

|. मा नो महान्तसुत मा नो अभेकं मा नउक्षन्तसुत सा न उ | 
| क्षतम्‌ । मा नो वधीः पितरं प्रोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वा रुद्र | 

रीरिषः ॥ २॥ ऋ० १। ११४ । ७ || | 

घानस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अ्रश्‍वेबु री 


®>) 


|) 
) 
) 
} 
शि 
है 
4 
॥ 


A CA 


| रिषः | वारान्मा नो इद्रभासितो वधीईविष्मन्तः सदमित्वा. हवा: | 
| सहे ॥ ३॥ ऋ० १। ११४ ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थ। | (१) हे इन्द्र ( रद्र) दुष्ट रोग, दोष ओर पापी जन के निवारण | 
करने वाले ईश्वर अपनी करुणा से (मा नः वधी: ) हमको मत मारो अथार्त | 
अपने स्वरूप, आनन्द, विज्ञान, प्रेम, आज्ञापालन और शुद्ध स्वभाव से मुझे कमी | 
॥ दूर मत करो, आप (मा परादाः ) दूर मत ठरो, (नः) हमारे (प्रयाण भोज 
| नानि ) अभीष्ट भोगो को ( मा प्रभोषी: ) पृथक मत करो, ( हे शक्र ) हे सवशर्ति 
मन्‌ आप ( नः अण्डाः मा निर्मेत्‌ ) हमारे गर्भो को भय युक्त मत करो, ( मधवे ) 


हे भगवन्‌ ( मा न: सहजानुषाणि पात्राभेत्‌ ) हमारे स्वाभाविक भ्रतुषङ्गी सुख सा 
| धनो को मत विदीणे करो ॥ १॥ 


 (२)हे(इद्र)सवे दुष्ट कम्मे और स्वभाव वाले जीवों को तदशुकूछ फ | 
| देकर रुलाने वाले ईइवर ( नो महान्तम मावधीः ) आप हमारे विद्याइड और बर्थ | 
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पत्रव्यवहार ॥ 


| मारो ( मानो वधीः पितरम्‌ ) हमारी पालना करने वाले जनक वा प्रध्यापक को | 
| (मा उत मातरम ) मान्य करने वाळी जननी वा विद्या को विनाश मत करो (मा 
| नः प्रिया: तन्वः रोरिषः ) हमारे सुख रूप लावण्य गुणों सहित शरीरों को मत हिंसा | 
करो ॥ २॥ 


(३) हे ( रुद्र ) सवे रोगों को विदारण करने बाळे इश्वर ( मानस्तोकेत- 
| नये ) आप कृपया हमारे छोटे बेटों का नाश मत करो ( मा न आयो ) हमारी आयु | 
| क्षो मत नाश करो (मानः गोषु मा न: अइवेषु रीरिषः) हमारे पशु ओर इन्द्रियों का | 
| हमारे अग्नि आदि वेगवान्‌ पदार्थों का मत नाश करो ( बीरान मानो भामितो व- 
| थी: ) पापों के अनुष्ठान से हमसे क्रोधित किये हुए आप हमारे बीरों को मत मारो ' 
( हबिष्मन्तः खद्मित्त्वा इंमामहे ) हे रुद्र ईश्वर हम भक्ति के साथ सदा शानस्व” | 
| रूप आपही को ग्रहण करते हैं ॥३॥ 


| 
| 


इस प्रकार निगुण रीति से इशवर की प्राथना करनी चाहिये ॥ 
कक 
अथ सगुणोपासना ॥ 


| इलुति और प्रार्थना के अनुसार न्याय, रुपा, ज्ञान, सवे प्रकाशकः | 


| सणुणॉपासना के 
| लक्षण । ॥ ता आदि गुणों के साथ वतमान सवेत्र व्यापक, अन्तय्योमी, पर- 
| मेश्‍वर का निश्चय करके उसमें आत्मा, मन, इन्द्रियों को स्थित कर दढ़स्थिति को | 
| गौर उसकी आज्ञा में सदा वतेमान होने को सगुणोपासना कहते हैं ॥ 


अथ निर्गुणो पासना ॥ 


परमेश्वर को सर्वकेश, दोष, नाश, निरोध, जन्म, मरण, शीतोष्ण, कझ्षघा, ढ । 
| ष्णा, शोक, मोह, मद, मात्स्ये ओर रूप, रख, गन्ध, स्पशे आदि से रहित जानता | 
और इस भय से कि वह परमेश्‍वर अपनी सबंशता से हमारे सवे काम देख रहा है | 
स्था पाप का अनुष्ठान न करना। इस प्रकार से निगुशोपासना करनी चाहिये ॥ 

इस प्रकार सगुण प्रौर निगुण लक्षणों से युक्त स्तुति, प्राथेना, उपासना भेद | 
से तीन रूपवाली मानसिक क्रिया करके इशवरकी प्रार्थना करनी योग्य है i औहीन 


> ३ + "६१२७ + CRS) 


re 


f जख्ख्छटरन्डरफ्डः व 11-77 ७७७७७७७७७छ- ६ ज 


३३८ प्रहर्षि दयानन्द का जीबनचरित्र ॥ 


जिसको लोक, विद्या, शिक्षा, खबौपकार और धमाचरण ख वक्त हा 


कारणा जानना ओर उसकी सगात करना चादत है उसकी ्राय्य कहत ह ॥ 


ITT | 
ही ही काम | आर्यो ब्राह्मणकुमारयो; ॥ अ० ६ | २९ । ५८ ॥ 


| 
~| 

ब्राह्मण शब्द के | 
अर्थ 


- 


| । 


च्च्च्च्च्च्च्य्च्च्ट 


ब्राह्मण एन. दद ॥ 


न अ ज़तेन्द्रियपन 
आर्थ। | आठच वषे स लेकर अड्तालीस वषतक खुानयम, ।जतान्द्रू 


| 


बिद्धानों के सद्ध ओर सुविचार द्वारा वेदाथ के श्रवण, मनन आर निदिध्यासन के 
साथ सकल विद्या के ग्रहण के लिये ब्रह्मचय्य सवन तत्पश्चात्‌ अरठकाल म स्व्स्त्री 
गमन आर परस्त्रीत्याग को कुमारपन कहते ई ॥ 


ET 


TT 


Fi स 


पद्‌ के प्रकृति स्वर शासन से यही सिद्ध होता हे कि इस आय्य शब्द्‌ के यहा 
ऊपर वणन हुये ) अथ ह ॥ 


आच्य दाब्ट क 
अर्थ में वेद का | र्‌ 
सद्ञ्जतान्‌ ॥ ऋ० १।५१।८॥ 


क ५.२ 


है वेद के जानने वालों ने बेद 


अं 
«4 
2 
£ 
gl 
A 
2 
fer 
A 
sl 
3 
A 
a 
A 
£ 


6 Sw 
इच्छा हुईं, फिर ऋषियोंने श्रेष्ठ ओर दृष्ट दो विभाग वाले मनुष्या के वेदोक्त अर्‌ 
सार दो नाम र्क्खे। भ्रष्ठ का नाम भ्राय्ये ओर दुष्टां का नाम दस्यु ॥ 


जा 1 


मन्त्रार्थः। पक इस मन्त्र में इंश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी है कि “ दे मनुष्य द 


~ 


; | आचरण से युक्त और परद्दानि करने में तत्पर हे उन को दस्यु आन । ईसं 
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बेद आर इंइवर का वत्ता दाकर उसका आ्राक्षा का अलुष्ठान करता 


| इस अथ फे वाचक ब्राह्मणा अर कुमार पद्‌ जब पर हा तो समा | | 
S ६६ 
नाधिकरण भाव से पवे स्थित आय्ये शब्द का प्रकृति स्वर होता हे आय्य व 


विजानीद्याय्योनू ये च दुस्थबो बहिंष्मते रन्थया शा | 


= या” || 

( बर्हिष्मते ) उत्तम मुख्य कर्म्म और स्वभाव की प्राप्ति के लिय ( विजानीदे श | 
को, 
मू ) श्रे्ठ गुण कम ओर स्वभाव, घ्रेट आचरण ओर परोपकारसे युक्त विद्वानों ह hy 


| | 

MSI 2 SI 

PI FI Fe 5; 

5 IIIT IORI 


। पदव्यचह्ार ।। 


LES 


+ 
[व्‌ सत्याचरणाद युक्त आर्या को ( रन्धय ) सिद्धि प्राप्त 
द्याशक्षा स शासना कर | ( गब्रतान्‌ ) एवं सत्य अनुष्ठान से विरुद्ध आचरण 


लो को ( रन्धय ) नाश कर ( शासतू ) और दण्ड स. शासना कर ग्रथोत्‌ ताड- 
1 कर ॥ 


A & 
ळ्या 
3, 


इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आय्यों के स्वभावविरुद्धो की दस्यु संज्ञा हे 
और दरूयुओं के स्वभावविरुद्धा को आथ्य नाम हे ॥ 
यचे हकेणाशिवना वपन्तेषं दुहन्ता मनुबाय दस्रा । आभि दस्युं 
बळुरणाधभन्तारुज्योतिंदचक्रथुरायांय ॥२॥ ऋ० १ । ११७ । २१ || 


भावाथ | ( अद्विना ) अ्रध्वयु ( दस्युम्‌ ) दुष्ट मनुष्य को (अभिधमन्ता ) अ- 


शात रहे कि इस मन्त्र में भी सजुण्या के दो नाम वाशीत हैं प्राय और दस्यु। 
पाहिले मनुष्य सृष्टि क समय कुछ काल पीछे वेद की आज्ञानुसार विद्वानों ने यह दो | 
नाम रकखे ॥ ; | 
हिमालय के प्रान्त में आद्य साष्टि हुई जब वहां मनुष्य की ब्वाद्स्‍ि स महान्‌ स- | 
| सुदाय होगआ तो श्रेष्ठ मनुष्यों का एक पत्त अश्रेष्ठों का दूसरा पक्ष वन गया ॥ 


आर्यावर्त शब्द 
| की ध्यत्पात्ते | आये थे चे इस देश को आए उनके संगखे इस भूस का नाम आ- 


| जब वहा स्वभाव के भेद स उन दोना का विरांध हागया, ता जा | 


त होगया । जिस देश में सब ओर आयो का बतँन ( चास ) हो वह आयोवत्ते : 
देश कहलाता हे ॥ | 
सरस्वतीदषदबत्योरदवनच्योथेदन्तरम । 

| ते देवनिमितं देशमाय्यावे प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
आसमद्रातच वे प्रवादासप्रद्रातसु पाइिचमात्‌ । 
तथोरेवान्तरं जिय्योरायर्यावत्तै विदुबुंधा; ॥ २ ॥ 
। झनु० अ० २। &1० १७ | ९२ ॥ | 
| देव ( विद्वानों के संग से देव नाम से प्रसिद्ध ) नदियों में से जो प- | | 


| | भय्यीवर्त के विष य| 
| | मेम का प्रमाण | दिचम रन्ति में वत्तेमान, उत्तर देश से दक्षिण देशस्थ सागर मे 
| "व्य >>> 


INSIST Rad > 


ततत | 
| 36 पहषिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


~~ ~ ST TU 
( 


> 


| जो माक ( पर्वे) परास्त से इ. 
| जाने वाली ।सन्धु नदी हे उस का नाम सरस्वता ह । जा ( ) [न्त मंब । 


! तमान, उत्तर देश से दक्षिण देशस्थ ससुद्र मं जाने वाला ब्रह्मउ॒त नाम स प्रासेद्ध ' 


। नदी है उस का नाम इपडधती है। इन दोनें के मध्य में वतमान देव अथोल्‌ बिद्ठार 


} और तथा जो देश पूवे समुद्र खे लेकर परिचिम समुद्र तक वस्तेमान उत्तर द्‌- | 
। सिण प्रान्त में स्थित हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में है उस को बुद्धिमान्‌ : 
| आयोवते जानते हैं ॥ | 
समाज कि. | जे सभा आय्यो की समाज हे उसको प्ाय्येसमाज कहते हैं।' 


भाष्यसमाज कः 
स को कहते हैं| दस्यु साव के त्याग श्रीर आय्य गुणों के ग्रहणा के लिय जो सभा 


हे उस का नाम भी आय्येसमाज हे । इस से क्या सिद्ध हुआ कि सब रिष्ट सभा 
नर > > > "१ 
, ओं का नाम आय्येसमाज रखना परम भूषण हे ओर हमे निश्‍चय हे कि इस में | 


| हानि कुळ नहीं ॥ 


(४) मनुष्य को चाहिये कि सत्यशिच्षा, सत्यविद्या, न्याय, पुरुषार्थ, सौजन्य || 
और परोपकार आदि के आचरण में स्वय वर्ते और यत्नकरे कि उसी में बंन्थु जन | 
भी बते यह खंच्प से उत्तर दिया गया । परन्तु इसका विस्तार पूर्वक ज्ञान वेद आदि : 
| शाखो के स्रध्ययन और श्रवण से ही जाना जासक्ता है विज्ञात रहे कि मेने ओ वे 

भाष्य, सन्ध्योपासन, आय्याभिविनय, वेदविरुद्वमतखण्डन, वेदान्तध्वान्तितिवां- 
रण, सत्याथप्रकाश, संस्काराविधि, आय्याद्दश्यरत्नमाला आदि ग्रन्थ बनाए हे उन | 
के देखने से भी वेदों के उद्देश्य जाने जासक्ते हैं ॥ 


| 


जीव का जीव का स्वरूप | जा चतनवानू होना ( हे ) वद्द जीवपन ( हे ) । क्याफे जीव की | 


सो सवभाव चेतनत्व हे ॥ 


~ > | 
व र 
तकव | इच्छादि इस (जीव) के धग्मे हैं वह तो निराकार अविनाशी शं 
अनादि हे न कमी उत्पन्न हुआ न कभी नष्ट होता हे । इस ( बात ) का विचार वै 
और आय्ये ग्रन्थों में बहुत देतुओसे किया गया दे यहां विस्तारपूथेक लेख का अच 


काढा नही इसलिये यहां वहुत थोड़ा प्रकाशित करते हैं ॥ 


मद“. a 


| द Y ° दर्ज” | 
मन्त्रद्वारा जीवक] केवन्नवह कस्माण [जजाावयषच्छल& सपा: ॥ र” 
; fe. होडी अ० ४० झं०.२ ॥ 54|| 
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पत्रव्यवहार | 


| प्रयत्न | यहाँ “कर दो” व 
F हाँ “कस्म को कत्ता हुआ हो” इस चेद्‌ वचन से शतवर्ष पय्यन्त 
४ प्रयत्न ” करना जीव का धम्मे ( प्रतीत होतां हे ) ॥ 
इच्छा 1. | “ जीने की इच्छा करे ” इस से “ इच्छाध्रम्म ” ॥ 


सुमिज्ञिया न आप ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रिथास्तस्मे सन्त | 


एस्सानू दाट य च वथ दिष्मा ॥ १ ॥ यज्ञः आ० ६। २२ ॥ 


ल्क | हमारे लिये जल आर आषाधिय कल्याणकारी हां ”। इस वचन 


ह 21 आर) । “ उस ( शत्रु ) के ताई दुःखदायी हो.” इस वचनानुसार दुःख 


त्याग की इच्छा करने से “ दुःखधस्म ” ॥ 


| [a ho खः कं 
द्वेष | जो हम से छवेष करता हे जिसके साथ हम ( विद्वान ) द्वेष करते 
इस से “ द्वेष धम्म ” ॥ 


वेदाहमेतं पुरुषस्‌ ॥ य° ३१ | १८ 


र | 


| जान | में ( जीव ) उसमहान्‌ पुरुष को जानता हूं इससे ज्ञानधस्म \ 
जीव चेतन स्वरूप हे इसी लिये जो २ उस के अनुकल होता ह उस २ का 
“सुख” जानकर सदा उसकी इच्छा करता हे । जोर प्रातकूळ ह उसर को “दुःख 
जानकर सदा उससे “ द्वेष ” करता हे । सुख प्राप्ते ओर दुःख हान क [लय सदा 
| “ प्रयत्न ” करता है । ज्ञात रहे कि इन धर्म्मा के अन्तगत अन्य बहुत सूई्म जाच क 


< 


थस्म द्व ॥ 


od La as 
॥ 


स्यायदशन काप्रमाण| इच्छा हेष प्रघत्नसुखदु+खञ्ञाना न्यात्मना लिगामात 


न्याथ? | अ० १ | खू" १०॥ 


| इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान यह आत्मा के लिङ्ग हैं 


(NN ANANNSIADAN 


| शात रहे किजीवकय लिङ्ग उस के स्मा के लक्षणा हे || 
बोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्‌विकारा'सुखड 


्राणाप्रानानम 


तिलक जज, id क्च्ज्ळ्ङलः 0 +:220७0७&222 2 | 


>>> | 


| ३४२ प्रहषि दयानन्द का जीवनचारेत्र ॥ | 
यक क य तिकड _ 1 | 
| सिक इन ( प्राण, अपान, निसेष, उन्मय जीवन, मनः, गति, इन्द्रिय, अस्तः | 

का प्रमाण | चिकार, सुख, दुःख इच्छा, ठण प्रयत्न य आत्माक [लङ हे ) ॥ | 
व | कोष्ठस्थित वायु का बाहर निकालना “प्राण ” हे । वाह्यबायु | 


PST पते 


का झ्ाचमन करना “ अपान ” नेज्नों का मींचना “ निमेष ” नेत्रा को खोलना “उ. | 

[aS Re क 1 न्स ~ | 
न्मेष ” प्राणों को धारण करना “ जीवन ” ज्ञान अथात्‌ जानना " सनस्त्‌ ` उत्त्तेपण | 
ऊँचा फैंकना आदि की क्रिया “ गति ” किसी विषय से इन्द्रियों का संयोग और | 


> 


किसी बिषय से वियोग “ इन्द्रिय ” हृदय में व्यापार होना “ अन्तर्‌ ” क्षुधा, तृषा, | 
| 


«6 ११ र ९ ~ | 


ज्वर आदि रोग “ विकार ” धम्मे झा अनुष्ठान ' धस्म अश्वस कम को करना | 
« अधमे ” जाति अभिप्राय से एकत्व व्यक्ति अभिप्राय से बहुत्व “ संख्या ” पृषे 
अनुभूत का ज्ञानके मध्य में अङ्कित (चिह्नित) होना “ संस्कार “, परम सूक्ष्म होना | 
परिमाण ” एक दूसरे से इसका भेद “ पृथक्त्व ” मिलना “ संयोग ”, मिलकर 
वियोग ” यह जीव के धम्म हैं ॥ । 


भझानसो5ग्निजीव इति । 


महाभारत के माच धम्म अच्तगंत भारद्वाज को डाक्त ष्षा यह वः 


५ 
au 
| 
3६ 
+ 
oa] 
al 
3 
= 
J 


चन हे, इसका अथ यह हे कि जो पदाथ मनस अथात्‌ अन्तःकरण 


3 में वतमान इच्छा से लेकर ज्ञान पर्यन्त सब अमा क प्रकाश स युक्त ह उसका | 


१: 


जाच सज्ञा समकना चाहये ॥ 


व 
यह ( जीव ) निःसंदेह देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण से भिन्न चेतन है ' | 
| 


से ? इसलिये कि एक समय में अनेक अथी को जो सन्धान करता हे, यथा जिस 
को मैने कान स सुना दै उसको आंख स देखता हू, जिसको आंख से देखा हें उस | 
को हाथ से छता हे, जिसको हाथ स छुआ हे उसका रखना से स्वाद लता हूँ जिस | 
का रसना से स्वाद लिया हे उसको नासिका से संघता है, जिसको नासिका सें | 
सघा हे उसको मन से विचारता हे, जिसको मन से विचारा हे उसको चित्त से | 
स्मरण करता हूं, जिसको चित्त स स्मरणा किया हे उसको बद्ध द्वारा निश्चय | 
करता हँ, जिसको बुद्धि से निश्चय किया है उसका ग्रहङ्कार खे अभिमान करता 
पस मानना पड़ता है कि जो इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञाओं ले वमान है बह ग्री 
त्मस्वरूप सवे स पृथक्‌ हे । केस ? इसलिये कि ओजादि इन्तिय अपने २ विषय 
मे वतमान हे ओर उनका मागे अम्य इन्द्रियों के विषयों से भिन्न है पस उन उत 


पत्रव्यवहार ॥ 


Ar 


इन्द्रियों से पृथक्‌ २ अर्थ ग्रहण होते हैं उनका वर्तमान समय में जो सन्धान करने 
| बाला हे बह जीव है क्योंकि अन्य के देखे हुए को अन्य स्मरण नहीं करसकता तथा 
| स्पशं के प्रहण म शोत्रसाधक नहीं और शब्द के ग्रहण में स्वक साधक नहीं । प- 
| राठ श्राञ ख जख घट फा सुना था उसी को हाथ से छूता हूं इस प्रकार पूवेकाळ 
| मे जिस अथ का दखा वा अनुभव किया था फिर उसको प्रत्याभेन्ञा से अथीतू पह 

[न कर वतेमान समय मं अनुसन्थानसे ज्ञाम होता हे कि यह वही पदार्थ दे। इस 
प्रकार का धम उस जीव ही का मानना पड़ता हे जो उभयदूर्शा ( सवे इन्द्रिय के 
| व्यवह्वारों को देखनेवाला ) लवे खाथनों में व्यापक सर्वे का अधिष्ठाता और ज्ञान- 
। स्वरूप हे ॥ 


| इस प्रकार से जीव क स्वरूप का ज्ञान बहुत आर्य्या को वेदशास्त्र के बोध 
NES न ~ ७ 
| ओर समाधियोग वा विचार से हुआ, होता है, होगा, ॥ 


ANANSI 


हाभमाना उस जांच के वियाग विना मरण सम्भव नहा हाता ॥ 


| 


एव 1। | जब यह जीव शरीर को त्यागता हे तब कहते हैं कि मरण हुआ। | 


मरणक पीछे अन्य | यह जीव देहत्याग कर आकाश म स्थतहाता हे [फिर इश्वर व्यच 
| जन्म प्रापि ॥ _ | स्था से अपने पाप पुणय के अनसार अन्य शंरार को पाता है ॥ 


> फर्वाशारीर को त्याग कर ( जीव ) जवतक आकाश, गर्भ, बाल 

अवस्था बा अज्ञ प्रबस्था म॑ रहता हे तब तक उसको विशेष ज्ञान 

| पवे जीव की अ- | नहीं होता किन्तु जस निद्रा वा मूछौ प्राप्त जीव होता ह बसी वहां 
| (च AX, 

क इसकी हालत होती हे ॥ 


~ OS र > ha /. 
यदि इसका ऐसा सामर्थ्य हो कि ( किसी से) वातो करे, कपाटा को खट 
न के शरीर में प्रवेश करसके तो फिर क्यों प्रिय स्थान, धन, शरीर, 
N 
बस्त्र और भोजन आदि वा प्रिय स्त्री, पुत्र, पिता, बन्छ, मित्र, भृत्य, पशु भार यान 


a 


| आदिको प्राप्त न होजावे ॥ 


( प्र० ) यदि इस विषय में कोई यह कहे कि जब सम्यर्थ्यान करके उसको 


। कोई बुलावे तो उसके पास वह आंजावे ॥ 

ce A १ 
का उत्तर यह हे कि जब किसी का कोई प्रिय मरतां दै तब बहू, | | 
दिनरात सम्यग्ध्यान करता हे फिर वह क्यों नहीं आता॥ : | 


(७० ) इस 
| उसकी प्राप्ति के लिये 


ISOS 


SO 
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पास आता है, यह बात ठीक नहीं होसक्ती फिसलिये कि पूष सस्बन्थिया म॑ उस 


क टेन 


के लिये प्रीति विद्यमान होती दै असस्वन्थियो में प्रीति का अभाव देखा जाता है | 


ev आकर 194 ce 
यह जगत्‌ अधिष्ठाता के बिना स्वतन्त्र नहा हाख'क्ता कसाल 


~ ४७ 
~ 


कि इस सब 


ये 
गत्‌ का ग्रधीश न्यायकारी, सवेज्ञ, सब जीवों को उनके पाप पुण्य के अनुसार फल | 


बाला इंश्वर सदव जागारत हे ॥ 


an वकती स श्रीमानां ने मेरे पास सूतक का जो पर र नि 
| जनही होसकता। | उसमें कपटपन और घूतपन का व्यवहार हं जख इन्ट्रजाली चातुय 
| आदइचये विपरीत व्यवहारों को सत्य को नाई दशाता ह वेस यह भी प्रतीत हो- | 

ता है जैस ( यदि ) कोई पुरुष सूये वा चन्द्रक प्रकाश स अपनी झाया में कण्ठ वा- | 
| शिर के ऊपर निमेष उन्मेष से रहित स्थिर दृष्टि कर अथात्‌ टकटका लगाव [कर 

कुछ काल के पीछे शुद्ध आकाश की ओर इसी प्रकार टकटकी लगाकर दुख तो भ्रः | 
| पने से भिन्न अपनी छाया की प्रतिबिम्ब रूप मेहता मृति को देखता ह बस हा यह 
, व्यवहार समझना चाहिये ॥ 


) =o] च ~ श NS ८. जे RE HR SS । 
ज शब्द के अर्थ | संस्कृत विद्या में भूत शब्द के अर्थ यह हें कि जो कोई शरीर ए | 
¦ प्राण के साथ रह कर ( फिर उनके साथ ) न रहे ॥ 


> 
) 


)न्स्स्य्य्य्य्स्फ्प्प्य्य्प्स ef 


[as 


प्रेत शब्द के अर्थ | ओर जो निर्जीव देह सामने हे जिसका जब तक दाह आद्‌ नही | 
| होता तब तक उसकी प्रेत संज्ञा हे ॥ 
१-यह आप्त वचन हे किः-- 


` अवओरप्रत | इंदवरेण समः कश्चिन्न भूतो न भविष्यति ॥ 


(९ 


| अ्थे-इंइवर के समान न “भूत” हुआ न होगा ॥ 


a 


२-शुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारे! समे तत्र दृशारात्रण शुध्यति ॥ 
मचु० अ० ९ इलोक ६५९ ॥ 


~ > D || 
अर्थ-शिष्य गुरु के प्रेत ( देह ) का पिठमेथ ( दाह) करके ( प्रेतही “ ॥ 
देह उठाने घालों के साथ दक दिन में शुद्ध होता है ॥ 
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Ee TE ८ च १०४ है or 
। पत्रव्यवहार ॥ ३४५ | 


यहा भूत शब्द से भूतकाल में स्थित का ग्रहण है । “ प्रेत ” और “ प्रेतहा- 
२, 79 1: ~ — ~ व्य > टू ~ 
र: इन पदा स सूतक के रारार का प्रेत नाम होता हे। जिस प्रकार “ . पितमेथ 
~ 99 २९. ON > [oS [as ~ ~ 

को करना इन पदां से खत पिता के शरीरदाह की तरह गुरु के झतशरीर का 

CO eS शश ~ हर प 

दाह “पितृमे्च' कहाता हे उसी प्रकार मृतकारीरों के दाह करने का नाम “नृमेध” 
जानना चाहिये। यह बात प्रसङ्ग से कही गई। 


जैसे इस समय के लोगों का अभिप्राय “ भ॒त प्रेत ” शब्दे के व्यवहार से हे. 
बेस कभी सम्भव नहीं । जिसलिये कि मूल से मिथ्या होने के कारण यह भ्रान्ति- 
रूप दे “ भूत प्रेत हे वा नहीं ” इस विषय में सन्देह कोई नहीं वरन हम जानते हैं 
| कि यह सब कपट जाल है। इस विषय में इम आति विस्तार नहीं करते इतने स 
आप अधिक विशेष जान लगे । 


(७ ) आप जिस शिक्षा को मुझ से लेना चाहते हैं वह परमाथ झोर व्यव- 

हार विषय के भेदों से बहुत बड़ी हे पत्र द्वारा लिखी नहीं जा सकती संक्षेप से मेरे. 

| रचे ( ग्रन्थो ) में लिखी है विस्तार से तो वेदादि शास्त्रों में है । परन्तु इसके उत्तर 

देने के लिये मैंने श्रीयुत हरिइन्द्र चिन्तामणि को- लिखा हे कि वे मेरे रचे बहुतछोटे 

ग्रन्थ आयें।दवेश्य रल्ममंला को इंग्लेंडीय भाषा में बिवणे करके आप के पास शीघ्र 

भेज निइचय रकखें कि वे शीघ्र भेजंगे। उसको देखकर मेरे उपदेश की शिक्षा उ- 
देश मात्र मोटी २आप को होजावेगी ॥ 


(८) वेदोक्त अनुसार वक्ष्यमाण रीति से स्तककी किया करनी चाहिये। य- 
यपि संस्कारविधि ग्रन्य में विस्तार पूवेक उसका प्रतिपादन हैं तथापि यहां संक्तेप 
से लिखते हे: 

जब कोई मनुष्य मरजाबे तो चाहिये कि शतक के शरीर को सम्यक स्नान 
करा उत्तम सुगन्धि से अनुलेप कर सुगान्धि युक्त शद्ध नवीन वस्त्र पहना मलीन 
बस्न उतार इमझान स्मि में लेजावें बहां बेदी इतने परिमाण की बनावे कि (OS | 

पुरुष ऊध्वेबाहु ( पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे ) हो उतनी छस्बी ओर 
| दोनों हाथों को लम्बे उत्तर दक्षिण पाश्वे में करने से जितना परिमाण हो उतनी 
चौड़ी, उर ( थळ ) तक गहरी और नीचे १२ अङ्गुल हो फिर जल को छिड़काव तः 
स्पश्चात्‌ शरीर के बराबर घृत को वख से छाने उसमें ल सेर घृत में एक रत्ती | 
कस्तूरी ओर एक २ साशा केसर पीस कर यथावत्‌ मिलावं, चन्दन, पलाश, pa 
दि काष्ठं को लेकर वेदी के गढ़े के परिमाण से इनके खण्ड करें नीचे स आधी घे- | 
{ ग“ न म्य न्न स्स्स मु (> 


४४ 
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३५६ प्रहषि दयानन्द का जीवनचारजब ॥ 


च द 
, दी को पूरकर उसके ऊपर मध्य म॑ सुतक के देह को रकखं, कपूर, गुग्गुल, चन्दन | 
) ~ 
मादि के चशे कों मृतक की देह के चारा ओर बखेरें फिर उन्हीं काष्ठां से तर 
स्त ऊपर वितस्िमात्र बेदी चिन कर अग्नि लगान | | 


उस घृत को थोड़ा २ लेकर यजुवद के उनतालीसर्व अध्याय के प्रति मन्त्रको 
| उच्चारण कर चारों ओर जलावें । फिर जव शरार भस्माश्रूत हाजाव ता बहास | 
लौटकर जलाशय वा अपने २ शुद में पहुंचकर स्नान आदे कर निःशाक हा यथा- | 
| योग्य अपने २ कार्य करें । फिर जब दाहदिन से तृतीय दिन सारा शरार शीतल 
होजावे तो वहां जाकर अस्थि ( हाडा ) समेत सब भस्म को लेकर शुद्ध देश में 
किसी स्थान पर गढ को खोदकर वहां उस सबं को रख गढ़ का मद्दा स ढाप द। 


(232 १८३५-०७ 


इतना ही वेदोक्त सनातन उत्तमात्तम “इतक सस्कार हे. इससे न्यूनायक नहा ॥ 


| 
2 
१ 
1 
१ 
१ 


> 


इसी प्रकार चाहिये कि स्राप के पास जो अपने मित्रों के शरीरा को 
(a क म ~ ~ २ भ्र 
। हैं उनको भी कहीं शुद्ध सम में गढ़ा खोदकर रखाद आर मद्ठा गढ़े को ढकाद्‌ 


~ 


५५० १. 223 ON (> ड्डि 901”), 


< > ~ श्र थ [aS ~ ~ 
(६ ) दोनों पत्र इङ्कगलेणड_देश में यथालिखित स्थान पर भेज दिये है ॥ | 
(१०) जब म्राप का निश्चय हो तव सभा का नाम बदळं । विद्वानों की सभा 


~ 


का यह नियम हं कि जव कुरु नूतन काय्य करना द्वा ता उत्तम वढान्‌ सभासदां 


h को सब निवेदन कर उनकी अनुमातख उस करना चाहय । लो सभाका काम सः 


१ 
2 
| 
५ 
) 
१ 
१ 
१ 
१ 
) 
) 
) 
) 
१ 
्ि 
) 
) 
} 
2 
१ 
शि 
१ 
| | 
3) 

॥ 

१ 

t 


। परिणाम मे आनन्द देने बाळा हो वह शीघ्र दी समय पाकर पुरुपार्थ से करना चा. | 
` दिये पस मेरी मति में इख भ कुछ हानि नहीं कि जब अवसर मिले तब वहां को | 
| सभा का नाम “ ग्रारय्यंसमाज ” रक्खा जावे ॥ | 
| | 


(११) इस के पीछे श्रीमान जो २ पत्र मेरे पास भेज उस पर मेरा नाम 
 खकर भेजें परन्तु बह पूवे लेखानुसार श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामाशि के द्वारा भेजा 


[eS 


असंख्यात धन्यवाद कहना चाहिये कि जिसकी कृपा से आप के साथ हमारा श | 
हमारे साथ आपका सम्यक्‌ प्रीति ओर उपकार का समय प्राप्त हुआ इस न 
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| घौपकार के विरुद्ध हो वह २ कभी नहीं करना चाहिये परन्तु दा जिस २ का फल. 


| जाबे । उस में ऋम यह हो कि पत्र के ऊपर मेरा नाम पत्नावरण के ऊपर श्रीयुत दै. 
| रिञ्चन्द्र चिन्तामाशि का नाम हो ॥ | 


सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त सवेशक्तिमान्‌ दयासागर सवेके न्यायाथी श परत्रह्म को || 


समय को पाकर आप आर हम ऐसा प्रयत्न करें जिस से र ७ मिस से मोल कवी सा के बीच सब ममुष्या |. 


पतव्यवहार ॥ 


जक SAINI 1 


के पाखरडमत, पापाचरश, अविद्या, दुराग्रह आदि दोष निदत्त हो एक सनातन 


पत्र द्वारा बहुत थोड़ा काय्ये सिद्ध होता हे जव तक समच परस्पर वात्ता 
न हो तब तक पूरा लाभ नहीं होसक्ता परन्तु आशा हे कि जिस ईश्वर की कृपा से 
पत्र द्वारा वासा प्रवृत्त हुई हे उस ही के अनुग्रह से आप का और हमारा कभी समक्ष 

| भी समागम होगा | बुद्धिमान के आगे बहुत [लिखने से कया लाभ ॥ 


संवत १९३५ भ्रावशावदी ११ शुक्रवार को मेने यह पत्र लिखा ॥ 


५ 
( ता० २६ जुछाई सन्‌ १८८७ ) द्या सपर 


परिणाम | 


Ly 


इसके पश्चात्‌ कनल आलकाट व मैडम व्लेवस्टकी आदि आयांचत्त मं आपहुचे 
और मेरठ, बनारस और बम्बई आदि कई स्थानों पर स्वामीजी से मिळते व उपदेश 
| लेते रहे । समाज भी इनका यथायोग्य सत्कार करता रहा, परन्तु इनका अभिघ्राय तो 
कुछ ओर ही था । यह केवल स्वामीजी द्वारा अपनी प्रसिद्धि करवाकर अपना नया 
मत खड़ा करना चाहते थे, सो ऐसा ही किया। आर मिथ्याविइवास व अविद्या- 
न्घकार में फंसी हुई आयसन्तान को भूत, प्रत, कहिपत महात्मा, करामात आदि 
अनेक ढकोसलो झो पश्चिमीय खोल पहना २ कर आर भा गढ़े में गिराने का यल 
करने रंगे । यहां तक कि इस देश को कोई भी ऐसी खुराफात न होगा; जिसको 
यह साइन्स के नाम से सिद्ध करन को तयार न हों। मित्र के वेष'म॑ शञ्ञुता इसी 
को कहते हे, परन्तु भोळे भाले प्रशसा के भके लाग इनके फंदे मे फंसने लगे | स्था- 
1 योगविद्या व करामात पर शाखाथ काल 
लाचार आय्यंसमाज से इनका विशेष स 
1 और निम्न लिखित विज्ञापन 


माजी ने इनका बहुत सम्काया, इनक 
ये कहा, परन्तु यह कब मानने वाल थ, 
स्वन्ध रखना उचित न समझ इनकी पाल खाल द्‌ 


थिथोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल ॥ 


(१) क्योंकि जोर इन्होंने प्रथम अपनी । चटया मे प्रासद्धालेखा था कि हमारी 

सोफिकळ सोसाइटी आयसमाज की शाखा हुई, उससे यह छाग बद्लगये | 
(२) इन्होने कहाथा एक चेदाक्त सनातन थम के ग्रहण आर चचेद्यार्था होकर | 

संस्कृत विद्या पढ़ने को आते हैं, सोतो नकिया किन्तु अव किसी घम को नहीं मा- 


नते ग्रोर न कुरु किसा थम का जिज्ञासा का, न आजतक सरस्ङृत (चवद्या पढून का | 


2 


आरम्भ किया आर न करन का आशा ह ॥ 


(३ ) इन्हा ने कदा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदां से फीस 
वह आर्यसमाज के लिये होगी ओर बहुतसी पुस्तके भट की जावेगी, बह 
भी न किया परन्तु जो हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पास ७००) रुपये भेजे थे वह भी । 
निगल के बेठ रहे, पुस्तका का दान करना तो दूर रहा किन्तु जिन बाबू छेंदीलाल 
और शिवनारायण आयेसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में स्थान, मान, 
| सवारी और खान पान आदि में सकड़ों रुपय खच किये, इतने एर भी एच, पी, | 
मैडम ब्लैवस्टकी और एच, एस, करनेल झालक्षाट साहब ने जो एक पुस्तक उनको | 
दिया था उसके ३०) रु? झट लेलिये ग्रोर लज्जित भी न हये । इसके सिवाय सहा- | 
'रनपुर, अमृतसर ओर लाहोर आदि के आयसपाजो ने वहुतसा सत्कार किया वह! 
भी इन्होंने नहीं समभा ओर स्वामीजी ने भी जहांतक बना इनका उपकार कया | 
। उसको नमान कर व्यर्थ लिखते हैं कि हमने स्वामीजी का वहुत सहाय किया, परंतु | 
| स्वामीजी कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया और जो किया हो तो प्रसिद्ध क्यों नह| 
करते हैं. सो कुर भी प्रकट नहीं करते फिर कोन मानसकता है ? | 


‘3 


(४) प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में ओर यहां आकर स्वामीजी और सबके सा 
मने इंश्वर को स्वीकार किया, फिर उसके विरुद्ध मेरठ में स्वामीजी आर अनेक 
भद्र पुरुषों के सामने दानों ने कहा कि दम दोनो इदवर को नहीं मानते, कया यह | 
पूर्वापर विरोध नहीं हे ? तब स्वामीजी ने कहा कि तुम इश्वर के मानने का खण्ड | 
करो और हम मरडन करें जो सच हो उसको मान लीजिये, तब इन्होंने इस बात 
को भी स्वीकार नहीं किया ॥ 


2 


(५) जब ये आयोवत देश में आने लगे तब पक समाचारपत्र “ [00/१ | 

8९०६००7” में तारीख २४ ज्ञलाई सन्‌ ७८ इस्वी में छपबाया था कि न हम बुर्धिं? | 
> Der’ 

न हम झश्चियन ओर न हम त पुराण अ के.सानतेत्वाते यी ग्रथात पुराण मत 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ZEN Re ००००००००० न or 
पत्रव्यवहार ॥ 


SDD 0 पपप 


AAAS AA 


हम झआायसामाजक ह, अब इससे विरुद्ध रुपए रूपवाया क हम बहुत वषा से बु- 

विष्ट थ और अब भी हैं, क्या यह कपट और छल की बात नहीं है और जनवरी सन्‌ 
८० ६० को विहा स सिद्ध हाता हव कि वे ईइवर को मानते थे और आठ महीने के 
पश्चात उस्रा सन्‌ के अक्टूबर महीने में मेरठ मे कहा कि हम दोनों इंइवर को नहीं | 


[नत यह उनका छठ नहीं ता कया है ? 


(६) यहां आकर प्रथम थियोसोफिकळ सोसाइटी को आर्यसमाज की शा- 
खा स्वीकार कर के पश्चात्‌ कहा कि मुख्य सोसाइटी न आर्यसमाज की शाखा और 
| न आयसमाज मुख्य सोसाइटी की शाखा हे किन्तु जो एक दूसरे वेद्‌ की शाखा { 
| दोनो के सामे की हे, इस से विरुद्ध अब छाप के प्रसिद्ध किया कि हमारी सोसा- 


cx ९ 


| इटी अभी आर्यसमाज की शाखा नहीं हुई थी और हम आये समाज से बाहर हैं। 


|] 
शि 
| 
) 
) 
) 
| 
) 
| 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


`] 
| क्या यद्द भी उनकी विपरीत लीला नहीं हे कि जब उन्होने बम्बई में सोसाइटी ब- 


नाई थी, उस में स्वामीजी के कहने, सुनने ओर लिखने बिना उनका नाम अपने मन | 
| से सभासदो मे लिख लिया था । जव ये प्रथम मेरठ भें मूलजी के साथ मिले थे तब | 
| स्रामीजी ने कहा था कि विना हमारे कहे सने तुमने सोसाइटी में हमारानाम क्यों / 
| लिखा ? जहां लिखा हो काट दें, तब करनेल आलकाट साहब.ने कहा कि हम इस 


| के आगे ऐसाकाम कभी न करेंगे, जहां लिखा हे वहां से निकाल भी दंगे । [फेर जब | 
| / *२ ~ ~ ~~ CRN ह्दीं y 
| काशी में मिळे, तव तक उन्हा ने सोसाइटी से स्वामीजी का नाम नहीं निकाला था, 


La 


। तब स्तामाजा न कड़ा एत्र लखा क जहां हमारा नाम [लखा हा वहा स शाघ्र ।न- | 
| । कालदो जव इन्हान तार भजा क अव हम कया [छख तब स्मामाजा न तार मे हा 


4 


a 


| उत्तर [दया [क जा हमने प्रथम वादकचम उपद्शक लिखा था, चसा लखा । न 


भ तुस्हारां वा अन्य किसी सभाका सभासद्‌ हू, [कन्तु एक वद्माग का छाड क | 


किसी का संगी में नहीं हूँ, इस पर भी जब वे शिमले में थे, तब ब्लेवस्टकी ने ऐसी | 


Lo 


| असक्ष्यता की चिट्टी लिखी कि जिसको कोई सभ्य स्वाकार न करेगा, कया यह उन | 
| । नको योग्य था ? स्वामीजीने कभी उनको'न लिखा था आर न कहा था, उस MN | 
| इन्होंने स्वयम्‌ खामीजी का नाम लिख लिया था क्या यह लज्जा की बात नहीं हे! | 

(७) जो इन्होंने मेरठ में प्रतिक्षा की थी कि आज से पाठे आयसमाज के सभा- | 
सदो को अपनी सोसाइटी में भरती होने को कभी न कहेंगे, इसी के दो दिन पीछे | 
जब बाजू छेदीलालजी अम्बाले तक उन के साथ गये, तब मांगेमे बहुत सभभाते गये | 
प आप हमारी सोसाइटी के साथ हूजिये और पत्र शिमलेसे बाबूजी के पास भे- | 


जा कि आप सोसाइटी के सभासद्‌ हूजिथ । 


| 
| 
॥ ह क A र ~ 
| ऐसी २ छलकपट की बाते देखकर स्वामीजी ने आयसमाज मेरठ के वाषिक | 


[ob हैं 20] 
| उत्सव में व्याख्यान [दिया था कि इनकी लोसाइटा म कसा वदाउया था का सभासद्‌ | 
र्र Ne 
| होने की कुछ आवश्यकता न ही, झ्याक जस नियम आयसूसाज क ह वस उनकी 


~_ > 


साइड के नहीं । इस पर शिमले से मेडम ब्लेवस्टकी ने असक्ष्यता ओर झूठ की 
भरी इई चिट्टी लिखी और स्वामीजी ने भी इसका उत्तर यथायोग्य दिया । इसके 
पद्यात्‌ ख़ामीजी ने विचारा था कि जव हम बस्बई म॑ जावगे, तब उनख सब बातों 


का खळासा करलेगे, ऐसा ही आयसमाज बस्वइ चाहता था । जव स्वामीजी बभ्वई | 


में पहुंचे, तब बहुत ख सभासदू ओर करनेल आलकाट साहब भा स्टेशन पर आये 


थे, जव स्वामीजी स्थान पर आपहुचे, पश्चात्‌ उनस स्वामीजी की बहुतसी बात हुई 
और स्वामीजी ने यह भी विदित करदिया कि भापस और भी बहुत विषया मे बाते 
करनी हैं तब उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया । जब कुक साहब के विषय में बाः. 
तचीत करने के लिये स्वामीजी के पास आये, तब भी कहा कि आपका आर हमारा 
विचार हो जामा चाहिये था, तब करनेल अलक्काट साहब ने कहा 1के हां करंग। 
इस पर भी स्वामीजीने पानाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर पं०्गोपालराव हरिदेश | 
मुख द्वारा कहलाया.-कि आपलोग सुझसे बातचीत करने को आवें, नहीं तो हमको | 
प्रसिद्ध भाषण देना होगा। पानाचन्द आनन्दूजी से इन्होंने पूछ के स्वामीजी से कहा | 
कि २७ माचे ८२ को करनैल आलकाट साहब बातचीत करने फो! आवेगे फिर भी 
| न आये और बम्बई से जयपुर पहुंचकर पत्र लिखा कि मैं नहीं आसका, परन्तु मेडम 


। ब्लेवस्टकी आपसे बातचीत करेंगी, यह भी नहीं आइ ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आ प्त अझ  ग्््् 
"यायाय - प च 


तब स्वामीजी का भाषण आयसमाज और थियोसाफिकळ सोसाइटी के १ 

चोपर विरुद्ध अथांत्‌ उनकी थियोसाफिकल सोसाइटी का पूवे कया सम्बन्ध थीं 
ळू [oS 

अब क्या है, इस विषय पर व्याख्यान कराने के अर्थ आयसमाज नम्बई ने एक दि" 


° 


पूबे नोटिस छपवाकर प्रासिद्ध करदिया तो भी मैडम ब्ळबस्टकी ने स्वामीजी के प | 


~ 


स आकर बातचीत न की, तब स्वामीजी ने भाषण दिया | 


3? 


ते NX ८2 > 


इस पर अपने थियोसोफिकल पत्र में लिखते हैं कि हम से विना. कहे! ९ 
स्वामीजी ने व्याख्यान दिया, कया यह बात उनकी झूठ नहीं थी, इसमें उनका! 
| ठिय़ां पढ़ पढ़ाकर सुनाई कि जिस में उनका पर्वापर विरुद्ध व्यवहार प्रकारा किं 
|| और यह कहा कि ये लोग कहते हे कुछ और करते हैं कुछ । पेला कहते हैं वि 


गरं 
| ग्रायोबते देश की उन्नति करने के लिये आये हैं, परन्तु उन्नति के बदले उनके की 
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पत्रव्यवहार | 


NAS 


Cs Cas + 5 ८५ RR >> RDS SSS 
अवनात कारक [वाढत हाते हे । देखो स्वामीजी ने अनेकवार इस बात के करने से 
रो वि थियोस्मो 0 > च c~ ¢ 
रोका कि लुम थियासाफस्ट समाचार मे भूत, प्रेत, पिशाच आदि का होना लिखते 


५ 


{रि के दि द्ध > तो न > — ~ > 
हो, यह वद्या के विरुद्ध व प्रसम्भव हे ओर जो वाते विद्या से विरुद्ध हे उनको | 
| 


I 53 CIC, ~~ २२९ ७) ~ _ 
जान जायग क म्रायांचत दश मं ऐसी हा व्यथ बातों क मानन वाळ हू । इस बात | 
र र he (oS 


| 
| 
| > 
| ब [a at 1 थ C he ha ~ 2. 
| | को अब तक नहीं माना ओर पूर्वे पत्रों में लिखा था कि जो आप उपदेश करेंगे सो 
सच कर सकता द्वे । 


eS ‘a 


| हम मानेंगे, क्या इस बात को भी कोई 


| (९) जो पत्र कुक साहब को लिखा था वह करनेल आलकाट साहब ने अ- 


॥ 
| 
| 
शि 
१ 
| 


| पने हाथ से लिखा था और स्वामीजी ने लिखवाया इस में (1105: तार] ) अर्थात 
| कोनसा धर्मे अधिक सम्बन्ध इइवर से रखता हे, यहद स्वामीजी के अभिप्राय से 
| विरुद्ध लिखा था । जव उनके गये पश्चात्‌ स्वामीजी ने इस पत्र की नकल पढ़वाई 
| | तो अशुद्ध विदित हुआ, फिर इस पर स्वामीजी के पास करनेल साहब आये भर 
| || | तब बह शाब्द कटवा दिया अर्थात्‌ उसक्के स्थान मं ऐसा लिखवाया कि जब आप 
|, | और घुझ से संवाद होगा तब विदित होजायगा कि कोन धर्म ईश्वर प्रशीत हे और 
|| | क्षौनसा नहीं, इतने पर भी उन्होंने वेसा ही अशुद्ध छपवाया क्या ऐसी बात उनको 


M 


'|| | कत्तव्य थी ? ढेखो यह उनकी सोसाइटी के नियमों मं-“ थियोसोफिस्ट अर्थांत 


| ~ ~ ~ = [a ~ (2, ~ [a ~ >. री : € 
[|| | इंद्वर के मानने वाले, इस सोसाइटी म॑ फीस नहीं ळी जाती, इस अभ स कोई थमे | 
| | उत्तम न कहना ल जानना और सदा कश्चियन धमे के विरुद्ध रहना चाहिये जो , 
~ दे (44 ~ > _ 
अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिस ने यह सब बनाया हे उस ईश्वर को मानना | 


दस २ रुपये फीस लेना और जिस धमे का व्याख्यान देते हैं, उसी को सब से उ- | 
> } ~ ८५ 2५. ~ > 
सम कहने लगजाते हैं कया यह ख़शामदी मर भाटो की लीला से कम हे! 


~ 


अब विशेष लिखना बुद्धिमानों के सामने आवश्यक नहीं इतने नमूने ही से , 


को सिवाय हाति के कुछ भी लाभ नहीं, ं 
क्या हे ? इसको बे ही जानते होंगे जो इनका अन्तर ही निष्पक्ष होता तो ऐसा 
\ रते ? जब ये भयङ्कर नास्तिक, वाचाल और स्वार्थी 


पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार क्यों क क>बाचाळ ओड 
| र्‍्् को उचित हे कि इनसे सम्व- 


मनुष्य हैं तो झायोवत देश और झायेसमाजस्थ पु 
आशा न रक्खें। 


= पर. 2७52७: 2 2 [a 
"घ आर देशोन्नात का 
न... CR ह A की कल. 


| मम का 00000. 
| ३५२९ पहुपिं दयानन्द का जांबनच रिज ॥ 


AAA 
NIAAA AANA --<<.. 


देखो और भी थोड़ा सा उनके प्रपञ्च का नसूना-प्रथम खामीज्ञा का नाम लेते थे 
जब स्वामीजी उनके जाल में न फंसे तो अब कोटहूमालाल का नामलेत हे कि जिस | 
को न किसीने देखा और न पूवे खनाथा, जो कभी उसके नाम सर स्वाथासद्ध न होगा 
दो गोचर कोटहमोसिद्द नाम शायद लेंगे, अब कहते डे कि वह हपारे पास आता 


11 


बाति और चमत्कार दिखलाता हे देखो इनका यह फोटो ( चित्र ) हे, चिद्ठियां और 
पुष्प ऊपर से गिरते है, खोई हुई वस्तु नकलता द इत्याद सब बात उनका झूठ ह। 
क्योंकि दूसरी को तो जाने दो, परन्तु जब प्रथम करनेल साहब मेडम के साथ ब- 


र 


म्ब मे आये थे, तव कुछ वस्त्र आदि की चोरी हुई थी, उस के लिये बहुतसा यत्न 
पुलिस आदि से कराया था, उनको क्यों नहीं मंगवालिया ? जब अपने पदार्थ 

ब्र ~ य ~ _*> न A 
न मंगवा सके तो शिमळे की वात को सच्ची कोन विद्वान्‌ मानेगा । जब स्वामीजी 


h [a 


२ 5) 3) ७_ टन त he) (os) भौ 
आर मडम खे मेरठ म यांग [चषय म बात हुई था, तब कहाया कि यांगशास्त्र भार 


> 


“oo 


(2५ SO ~ [oN 


सांख्य की रीति से में योग करती हू, तब स्वामीजी ने उनख उस शास्त्रोक्त योग 


~ ~ ex > 


की रीति एकी, तव कुछ भी उत्तर न दे सकी, अथात्‌ जैसे बाज़ीगर तमाशा करते हैं 


~ "> प > 


उसरी प्रकार की इन की भी बातें हैं, जो योग को थोड़ा भी करते हैं वह भीतर शर 
बाहर से सरलता का व्यवद्दार करते हैं न कि छल और कपटयुक्त व्यवहार । जो | 
योगविद्या को कुछ भी जानते तो ईंइबर को न मानकर भयङ्कर नास्तिक क्‍यों बन | 
जाते, इनके योगविद्या के न जानने में ईइवर का न मानना ही प्रमाण है । इसलिये | 
यही निश्चय है कि इन की सोसाइटी और उसकी पूवांपर विरुद्ध बातें विश्वास के | 


(oR (0.9. 35 


योग्य नहीं हैं इसलिये इनसे पथक्‌ रहना अति उत्तम हे । 


ANN 


निन्दून्त नातानपुणा याद्‌ वा स्तुचन्तु | 


~ 


लक्ष्मी, समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 


> 


अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा । 


न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पद्‌ न धीराः ॥ _ 
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उन पत्रों को नकल जो स्वामीजी के इस्तान्नरों 


से वेदिक प्रेस में आये । 


Ls 


शादीरामजी आनस्दित रहो- 
वाजृह होकि खत तुम्हारा आया हाल मालूम हुवा ओर तुमने जो टिकट १०॥) 
के और तीन फर्म नामिक फे भेजे सो पहुंचे खातिर जमा रकखो, हमने इस माहका 
ऋण्बेद का भी अङ्क देखा उसमे भी गलती वरत्रामद होती हैं मगर द्दां फम अखीर | 
| में बेशक गलतियां कम हैं अगर इसी तरह ज्वालादत्त खयाल करेगा ओर काम में 
` | दिल लगावेगा तो आयन्दृषद्द ग़छती बिलकुल न रहेगी उस को ताकीद करदो कि । 


~ 


| छापने का हुक्म दिया करे, एफ हमारे ग्रन्थ माफिक दुरुस्त दोजाना चाहिये अगर 
| चह जियादह शुद्ध न करे तो अशुद्ध भी न करना चाहेये, उस की नजर शोधने में 
| बहुत मोटी है देखो नामेक फे नोट में “ छन्दस्युभयथा” ऐसा लिखना चाद्ये था 
कि उस ने बजाय इस के “ छन्दृस्युथा ” छपवाद्या इं ऐसा गाफल दाना उस 
को लाजिम नहीं अगर वह कहे और पसंद करे कि म भाषा नहा बना सकता स” 
फे शोधाकरूंगा तो हम को कबूल हे, हम भाषा का बनाना उस पर से माकूफ कर 
| देंगे ओर सिर्फ शोधने ही पर रख ळेगे और जा तनख्दाह भीमसेन को देते थे यानी : 
| ५) उस को भी, बल्कि दो जियादह यानी ७० माहवारी देवग थाके इस खून जा- 
लोक बनाने के ओर कुरू नही कर सकता पस 
। गलती न रहने पावे अगर 


अव की मर्यचा एक भी गळती रही तो हम उस पर बेशक व शुबा दरड क | | 


और यह भी तहरीर करो कि बनारस में आज कळ सवजज यानी जजमातइत या 
[र कोई साहब है श्रीर 


सद्र आला कौन है जनाव रामकाळी चोधरी साहब दँ था श 


नते हे कि वह बज़ज लिखने आर द्‌ 


! 


हैम सब तरह आनन्द भ है । 


mm कल जि SANDRA .. .... LADD 
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मल ००००००७००७ टाटा पपप जच nN 


क AANA AAA 


Ms Mee असि 
कारिर यह है कि हम तुम्हारे पास ऋग्वद च नामकका शाद अशुद्धि नमूने 
दौर पर लिख कर रबाने करते हे, ज्वालादच का देदना ऋर लुम भी देखना कि 


किस कदर गलती निकलती 
गगरा ७ फरबरी ८१६० दयानन्द सरखती | 


मास्टर शादी रामजी- | 
ग्राप पशिडत ज्वाळादत्तजी को खूब समझा देवे कि व्याकरण में कुछ जुरू- | 
(२ £ ~ 
रत “नवीनरचना” की नहीं हे । जैसे अब नामिक छपता दे वैसे ही छपने दो प्र 
ने 


, नामिक के वाद कारकीय छपेगा ओर पण्डित ज्वालादत्त के शोधने में बहुत गळती 


न 


ar 


| रहती हैं उनको ताकीद करो कि खूब गोर से शोधे ताकि गलती न रहे । 
आगरा २२ दिसम्बर ८१ इस्वी दयानन्द सरस्वती 


नागरी पन्न । 


परिडत सुन्द्रलाल असिस्टेन्ट पोस्टमास्टर जनरल प्रयाग आन्दित रहो- 
। झैं भाप परोपकार प्रिय धार्मिक जनों को सब लोगो के उपकाराथ गाय वैल | 
| ओर भेस की हत्या के निवारणार्थ एक तो सही करने का और दूसरा जिसके अशु” | 
| सार सष्ठी करनी करानी हे दोनो पत्र भेजता हे इसको आप लोग उत्साहपूथक स्वा 
। कार काजय जसखे आप महाशय छागा को कात इस सखार मं सदा विराज | 
, यान रहे इस काम को सिद्ध करने का विचार इस प्रकार किया गया कि दो करोड़ 
| स अधिक रजि महाराजे ओर प्रधान आदि महाशय पुरुषा की सही कराके आया 
, बर्तीय श्रीमान्‌ गवरनर जनरल साहब वहादुर से इस विषय की अर्जी करके उपर 
लिखित गाय आदि पशुओं की हत्या को छड्या देना मुझको हढ़ निश्चय हे कि £ 
| सन्नता पूवक झाप लोग इस महोपकारक काम को शीघ्र करेंगे धिक प्रति भेज 
का प्रयोजन यह हे कि जहां २ उचित समझे वहां २ भेजकर सही करा लीजिये ७ 
नः नीचे लिखे स्थान मे रजिस्टर कराके भेज दीजिये ( लाला रामशरणादास रईस 


aS 


मन्ता ्ाय्यसमाज मेरठ महल्ला कानूगोयान ) अळमतिविस्तरेण र्मिवरशिरोम 


[a 


[णषु ॥ 
चेत्र कृष्णा ८ चन्द्रवार सवत, १९३८ 


प्रहषिं दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | है 
| 


ह दयानन्द सख्ती _, 


जे अव्यचहार ॥ 


५ | 
० | 


ग्राहेम ॥ 
भबन्धकत्ता सुन्श[*समथदान आनन्दित रहो | 


वघाद्त हो छि ता० ४ सेप्टेम्वर का छिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहंचा समाचार 
ज्ञात हुये। टॅप के विषय में एक पत्र आज भेज छुके हैं उस के अनुसार प्रबन्ध करना। 
जो कहीं पद्‌ छूट जाता है वह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की झूल 
हे। हम प्रायः इस बात से ध्यान नहीं देते क्योकि यह सहज वात है । अच्छा जहां 
कहीं रह जाया करे तुम देख लिया करो कि किसर मंत्र में क्या २ छटा । और यहां 
लिख के भेज दिया करो। 


> 
उदयपुर नाळखावाग सम्बत १९.३९, दयानन्द सरस्वती 


ओम्‌ 
सुन्शी समथदानजी आनन्दित -रहो । 


[a 


पत्र तुम्हारा आया समाचार वादूत हुआ । भ्रय तुम बहुत शाध्रशसया टैप मे- 


झळ 
~ 


रि 

। 

| 

| 

| 

| 
क. हर ~ TS 
गाओ नहीं तो सत्याथप्रकाशादि सब पुस्तक बिगड़ जायंगे चाहे दोनों ओर से मं- | 
गाथो पर शीघ्र मंगाओ हम लिख चुके हैं कि गत महीने में कितने फर्म छपे और 
~ [oS [aS (aS > ~ शेळ ९ > ~ 
अख्यातिक तथा पारिभाषिक श्रादि पुस्तक मंगाये हैं क्यों नहीं भेजे वा उत्तर द्‌ । 
Xt TS च | 

| 

| 


। या ? प्रब शीघ्र भेजो । भर कोश के विषय में जो तुमने लिखा स्रो इम ऐसा कोश 
नहीं बनाते हैं कि सब कोशी से सव शब्दों का संग्रह करते हों किन्तु उणादि के 
ऊपर अनकूल सुगम संए्कृत मं इस्ति बनाई है उसके प्रत्ययां के प्रसंग में जो अन्य 
शब्द आये हें वे भी लिख दिये हैँ। सो बनके तो तयार होगया हे सूचापत्र बाका दे। 
निघशट्ट सूचीपत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है ओर निरुक्त तथा ब्राह्मणों के 
प्रसिद्ध शब्दों की संक्षिप्त सूची भी बनाकर भेजेंगे सो निघण्टु की सूची के “त भे 
| झपळःना । और ज्वाळादत्त के पास भाषा वनान के लिये अब भेजें वा ऐसा ही र- 


| क्खोगे ५ भूमिका र सत्याथप्रकाश क फारम भेजे थे सो पहुंच गये। परन्तु स- 


व्यार्थप्रकाश झक्षरों के (धस जाने स॑ अच्छा नद्दी छपता ॥ 


मि० मागे शुदी १० मंगल १९३९ दृयानन्ध सरस्वती 


रशी समरथद्दानजी म्रानान्दत श्ह्दो । | 
हम उदयपुर से फाटगुनबदी ७ गुरूवार के दिन घड़ी रात से राज को चार 


घोड़े की डाक बग्गी में चळ के शाम के ५ बजे नीमाहेड़े पहुंच कर ९ बज रात क 


निज -#७७४७#७४४७७४७४४७ 
eT 


6५ 
| ३५६ हुषि दयानन्द का जोवनचारत्र ॥ 
oo MR oe 0 वावा ~ 
| चिचोड में पहुंच गये रेल म॑ वेठ कर। यहां तीन दिन ठहरेंगे पश्चात्‌ जहां जांयगे 


> 


~ ~ चे 


मान लिखत ह जब सख हम उदयपुर म पहुंचे । 


जे 
Sir 


f 

तुमको ख़बर देंगे अब उदयपुर का 

उस दिन से बहुत आनन्दित रहे गौर नित्य, प्रीति श्रीमान सहाशया। की बढ़ती ही 
नस्झति के सप्तम अष्टम नवम पर्यन्त राजधमे खव याथातथ्य पढ़लिये अन्य ' 


ग ९ 
EN 
-g 


बहुत से महदाभारतस्थ विडुर प्रजागर तथा ६ शास्त्रों के मुख्य २ विषय और चलते | 


~ 


9१ 


[a 


। ब्त थोडासा व्याकरण का विषय और अन्वय की रीति भी पढ़ळी जेसा कि राजाओं | 
को सत्यप्रतिज्ञ और पुरुष परीक्षक और गुशश्ञ तथा स्वशुश स्वदोप के मानने चाले | 


~ 


होने चाहिये वेसे श्रीमान महाशयाय्यकुळ।दंबाकरा को मरने देखा बहुत से राजा मु । 
, प्राग के लिये भी सढ रहेगी चेसी अन्य से बहुत न्यून सम्भावना हूं अब जिस समा- 
चार को तुम एंछा करते थे वह निम्नलिखित जामो। संस्कृत के अपने जो कि वे- | 
| दाङ्गप्रकाशादि दे उनका प्रचार राजकीय पाठशाला तथा चारणों की पाठशाला में | 


le (>. भ्र (30 र Ar ER सः भे. । 
वो जो प्रसिद्ध वा रहस्य थे राजश्वरमे शेश्बर तथा बेद्कश्स्म प्रचार आर 
शरीर राजनीति आदि विषया 


विषया में उपदेश मैने किया हे उसका आचरण बहुतसा | 


करलिया ओर करने की प्रतिज्ञा भी की है । 


गत पञ्चमी मेगलवार के दिन सायङ्काल ७ बजे बड़े २ सदार तथा कामः 
दारों की सभा बुला के स्वीकारपत्र जो कि मेरठ में हमने रज्र कराया था उसमें | 
से पच. एच. कनल ओलकाट साहब तथा एच पी वब्लेबस्टकी मुन्शी णा को: 
पृथक करदिये ओर डाक्टर बिहारीलाळजी का शरीर छट गया इनके ठिकाने में भ” । 
न्य पांच सभासद्‌ ओर बढ़ा दिये अथात्‌ प्रथम अठारह थे अब तेईस होगये उन । 
में से सभापति श्रीमान्‌ आयेकुलद्वाकर श्रीयुत महाराणाजी और उपसभाप | 
ति लाला सूलराज एम. ए. मनन्‍्जी कविराज इयामलदासजी आदि नियत हुये है 
उसकी एक प्रति पर श्रीमार्ना के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगाकर सर्व 
ने माननीय प्रतिष्ठित माना हे यद्द बात महा लाभदायक और बहुत बड़ा काम देगी 
अब सकोरी राज में भी इसकी रजिस्टरी कराले सो रजवाड़ो में और अंगरेजी रे 
ज मे भी बड़ा माननीय होगा ओर राजकीय यन्त्रालय उदयपुर में छपकर सभा. 
दों के पास एक २ प्रति पहुंचेगी और जियादह छरेंगी तो अस्य योग्य पुरुषों के प 
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स भी अजदी जायेगी यह तुम्हारे पाउ इसलिये भेजते हैं कि अपने परामश, थ| | . 


} 
} 
4 
) 


पत्रव्यवहार || 


SNS --- AANA 


OA 


मात आर महदाराणांजा का धन्यवाद केखपवक पत्र अन्त म आर आद्‌ म यह स्त्री- 
कार पत्र अच्छ कागज पर आर अच्छे टप में छपवाकर याम्य २ वेदभाष्य के ग्राहक 


| आर भारतामत्राद समाचार पत्र आर मख्य २ पुस्तकालय म भज दो आर जब झप 
| चुकेगा तब हम भा लिखंग कि फलांने २ के पास भेज दा । 


छापकर तुम को सब आय्यसमाजों के पाल भेजना होगा ओर वे श्रीमान महाराणा 
के पास भेज दंगे ऑर कुछ २ अपने आनन्द प्रदशाक बात लिखकर भेजेंगे तो ' 


(| 


| 


आर एक पत्र हमारे पास आने वाळा हे कि उसको एक अच्छे कागज पर ' 


| अच्छा होगा । 


> ~ > ~ >; | 

वारह खो रूपये कळदार धमाथ वेद्भाष्य के सहाय में और एक दुशाला | 

« ५ ~ ~ ~ ~ = | 

मुझका तथा पांचसो रुपये कलदार आय्येसमाज फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये । 


| झोर सो रुपये कल्दार वहां जो लड़कियां कादा का काम करती हैं उनको पारि- 


| ताघक क [लय आरसा रुपय कल्दार आर साधारण ठुशाळा रामानन्द ग्रह्मचारा 


रो दया अथात्‌ उन्नाससा कब्दार रूपय ग्रार दा वस्न प्रदान [कय । 


Lo bet Los 


इन बारहसा रुपया का उन्हा क पास यक्ख हू इस प्रयाजनच क [लय [क | 


| इसी मुख्य स्थान से प्रधान वैदिकथमे प्रचार होवे ओर उसको पणेसदहाय मिले इ” 


सहाय [नाश्रत मिलेगा । 


[el 


चित्तौड़गढ़ 
मि० फाल्युन वदी १० रविवार सं० १९३९ के 
तदनुसार ता० ४ माचे सन्‌ १८८३ ( दयानन्द सरस्वती ) 


मुन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहा । 
क तम्हारा आया वर्तमान विदित हुआ जन्या 


| सक्षा नाम वेदिकनिथि रक्खा हे और मेरे नाम से स्थापित हुआ ऐसा खाता राज ' 
| कोष में और महद्राज सभा मे लिखित हो गया। इत्यादि सब उत्तम बाते वहां की | 
| यात्रा से हुई जिसको तुम सुन कर बड़े आनन्दित होगे इसलिये प्रथम तुमका (ल. | 
| स्रा इसके आगे जो २ वत्तेमान दोगा तुमको लिखा जायगा और गोरक्षा म॑ भी पूरा | 


गो की पुस्तक का बंडल माध : 


के महपि दयानन्द का जीवनचारज ॥ 


PODS 
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कहने से हमने दीक्षा दी आर तुम छाग भा प्रसन्न हुए परन्तु प्रसन्नता का काम 


करे जब ठाक हैं । 


३-कस्पोंजीटर के निकालने से बहुत हाने हुई परन्तु जेल बन उन सबको 
1 कि पूर्व थे रखलो किसी का ॥2 आना किसी का १) रुपया आधेक चढ़ा कर र- 
खलो क्योंकि वेदाङ्गप्रकाश ओर सत्याथप्रकाश बहुत जल्द छपना चाहये। 


४-तुमको हम निश्चित कहते है कि बाहर का काम किसा का मत छापो स- 
त्यार्थप्रकाश और वेदाड्गप्रकाश के छपने में देर होने का कारण बाहर का छाम है 
आर देश'हितेपी और भारतसुदशाप्रवत्तेक और ्रयागसमाचार सवका छापना बन्द 
करदो और उन को लिख दो कि तुम्हारी इच्छा हो जहां छपवाश्रो क्या हम मे 
पहले ही लिखा था कि जब हमारे निज काम में हकत दोगी उसी वक्त हम बन्द कर 
देंगे सो हकेत वहुत होती हे क्योंकि यह यन्त्राय रोजगार के वास्त नहीं हे केवळ 
सत्यशार्त्रों को छापकर प्रसिद्ध करने के लिये हे न कि व्यापार के लिये यहा छापनेका 
बहुत हे जितना चाहो उतना छापो इन समाचार आदि के छापने मं समय खोना कुद 


। उचित नहीं इम को आशा है कि तुम भी इस बात को प्रसन्न कर लोगे क्‍योंकि तुम | 
| को प्रसन्न करना अवश्य है और पंडितजी की यही प्रसन्नता है । 


ध-तुम्हारे कल के पत्र में पुस्तकों का बंडल लिखा हुआ नहीं आया हे आवेगां 


| तब देख करके मान्यपत्र पर यदि तुम्हारा लेख मानने योग्य होगा तो रहने देंगे नहीं 


र्य ~ NX ~ |... ८. ~ >. ~ ४ ८५ जो 
तो नहीं ओर वेदिकनिधि के विषय मैं तुमने लिखा सो ठीक हे क्योंकि उन्हीं लागा | 


? ७) (> >) ३ धर 
के दस्तखत से छपना ठीक हे ओर धन्यवाद पत्र तथा मान्यपत्र पर प्रयाग समाज 
eS > ~~ 3) 
के प्रधान ओर मन्त्री के दस्तखत होना चाहिये । 


६-ऋग्वेद के पत्र १५७८ से लेके १६९७ तक परिडत ज्वालाद को भाग | 
~ ~ RS ~ ~ ~ ~ "हया. | 
बनाने के लिये देदेना और उसने १६ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन बनाना स्वीकार किया 
स्य क > 
हे सो बराबर बनाया करे | 
~ रे 5 
मि० चे० शु० ३ खं? १९४० ह० दयानन्द सरस्वती 


मुन्शी समर्थदानजी आनन्दित रहो । 
हम ज्येष्ठबांदे ४ शनिवार के दिन शाहपुरेसे चलकर ज्येष्ठवादि १० गुरुवार कै. 


द 


Lee |) 
| दिन जोधपुर पहुंचकर फ़ज्जुलाखांजी के बाग में ठहरे हे । वेदभाष्य के टाइट पेड | 


bP Sn MMMM bo 


पत्रव्यवहार ॥ 


IIIS 


पर जोधएर का नोटिस छाप देना ओर देशहितैषी को थो हमने क 
वादक यन्त्रालय का सत अजो ओर प्रयागसमाचार भी बन्दर करदो यदि बन्द न 
करोगे ता इम दड करद्गे क्‍योंकि बहुत वक्त हम लिख चुके हें सभा में जो बाहर के 
| काम के छपने की अनुमाते हो तो स्वीकार न किया जावे । ये निम्नलिखित समाचार 
| वेदभाष्य के टाइटल पेज पर छाप देना श्रीयुत महाराज राजाधिराज श्रीमान्‌ । | 
| जी वर्माने३०.) ₹० माहवारी सदा के लिये ज्येष्ठबदि ४ शनिवार के दिन से वेदिकधमे | 
| उपदेशकों के लिये देना स्वीकार करलिया हे और २००) रुपये चित्तोडी कि जिस के | 


य > 


१५०)कट्दार होते हे वेद्भाष्यके सहायमं प्रदान किये ओर मनुस्मृतिके सप्तम अष्टम | 
तथा नवमाध्याय जो कि राजधमविधायक हैं पढ़ कर थोगशास्त्र वेशेषिक और न्या- | 
यशास्त्र के मुख्य विषय भी पढ़चुके परन्तु न्यायशास्त्र कुछ कम रहगया जोधपुर को | 
शीघ्र आने से ओर हम लिख चुके हें कि वेदभाष्य के ग्राहका का रजिएर जो कि : 


| तुम्हारे पास वतेमान है नकल करके भेजदो ओर टाइप शीघ्र मंगवावों ओर यदि | 
| १५०) ₹० सेवकळाल कृष्णदास ने नहीं दिये हो तो तुम्हारे पाससे भेजदो और टा- | 


इप झीघ मंगवावो इस के लिये हम पणिडतजी को लिखदेंगे वह इस बात में तुमको । 


45 


कुछ नहीं कहेंगे ओर तुम भी लिखदेना कि स्वामीजी की भाजा से हमने भेजे हे और । 
रामानन्द के कहने से विदित हुआ कि लखनऊ का कम्पोजीटर दुष्ट हे ऐसे आदमि- | 


> 


द्या ह क 


| यो को यन्त्रालय में नहीं रहने देना चाहिये ओर यह पत्न बाबू विइवेइवरसिह जी को | 
I ~ ~ ~ _*९ र > ~ ~ CAS १ 
| भी खुना देना ओर जो छापने को सत्यार्थप्रकाश हे उसको १ मास पहले हमको लि- 
| खभेजोगे तब ठीक समय पर तुम्हारे पास पत्र पहुचेगे । ओर यहां का बिशेष स- | 


| माचार आगे लिखा जायगा । 
| मि० ज्येष्ठबादि १० सं० १९४० इ० ( दयानन्द सरस्वती ) 
जोधपुर 


सुन्शा समरथेदानजी आनन्दित रहो । 
आंयराज वंशावळी के पत्र तुमने भेज सो पहुँचे उसा समय हम सल्यायप्र 


काश १२ समदलासको भेजना चाहते थे इसलिय हम शोध नहीं सक आर 
T 
| का जोड मात्र शोध लेना जो राजाओं के आयु के वष मांस दिन हे उन का 


हम ने इस को मिलाया हे जो कि यहा जोधपु 


रखन न्य पस्तक से भी । 
1 कयाक अन्य पुस ह या भः 


२०2२222242 3030202 222555 
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के नि aan MM. 
जते है परन्तु यह भी अशुद्ध छपा हे इसलिये नाच आर ऊपरक जा जोड़ हे. बही 
~ ~ > ~ 


SS ct > 
| शुद्ध कर छेना आय के वष मास दिन नहा दन चस हा रहन दना जस के ह्‌ २७२ । 


शि 
१4 


००00 pee २ 


भ्श 
। से लेके ३१० तक १२ ससुलास सत्याथप्रकाश का छापने के लिये भेजते हे-जो जो- | 


अपुर के सन्या की पुस्तक रत भिलाई हे वह भा भजत ह || 


मिती आ० बदी १ खं० १९४० (दयानन्द्सरस्वती ) 


जोधपुर राज मारवाड 


मुन्शी समथदानजी आनन्दित रहा । 

आज संस्कारविधि के पृष्ठ १ से लेक ४७ तक भेजते हं सस्भाल क छपवाना 
आर एक तीन पत्र का एक पत्र हे वह जिस प्रकार जोड़ा ह उसा प्रकार छपेगा वह 
| गड़बड़ न हो इसलिये जोड़ा दे इसी लिये तीना का एक अंक रकखा ऑर हमने 
भीतर प्रतीक के अंक पृष्ठांक अथात्‌ फलाना मन्त्र वा फळाने कम फलान पृष्ठ म॑ क 
रना अपने लिखे पृष्ठा के अनुसार अंक लिखे हे परन्तु शिखे आर रूपे एक स पृष्ठाक 
नहीं होंगे इस लिये छपे पृष्ठा के अनुसार वे पृष्ठांक बना लेने आर विषय सूचापत्र 
शा छपे पीछे बनेगा ओर एक सामग्री सूचीपत्र अथात्‌ फलाने संस्कार म फळांनी 


[aN 


फलानी सामग्री संग्रह की जायगी जेख्ा क इस सस्कारावाशथ म लखा इ अर र 


~ 


| 
वकाश मिला तो सामग्री सूचीपत्र तो हम ही यहां से लिख भेजंगे अब हम यहांस 


SNA 


अमावस्या के दिन रवाना होक आशवन सुदी ४ चाथ का मसूद म पडुच जायग य 


२०. 


दि वषो का प्रतिबन्ध नहीं हुआ ओर जो प्रतिबन्ध हुआ तो तुम को चिट्ठी लिख दग 
> 
ओर सत्यार्थप्रकाश जोकि १३ ससुल्लास ईसाइयों के विषय में हे वह यहां से चब 


पु ~ ७ भज ~~ >> ९ २... २३ वी ग्रोरय | | 
पून प्रथवा मसूदे पहुंचते समय भेज दूंगे ओर सुस्वर से टेप आया वा नही 
दि नहीं आया तो प्रत्युत्तर भी आया वा नहीं। 
OO 


मिती आश्विन बदी ८ सोमवार सम्बत्‌ १६४० 
जोधपुर राज मारबाड़ ( दयानन्द सरस्वती) | 


ओइम्‌। 
मुन्शी समर्थदानजी आनन्दित रहो । 
एक भूमिका का पृष्ठ और ३२० से लेके ३४४ तक तौरेत और जबूर का वि 
सत्पार्थप्रकाद का भेजते हैं सम्भाल लेना आदिव्रन बदी ८ सोमवार संब १% |, 
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। संस्कारविधि के पृष्ठ १ से लेके ४७ तक भेजे हैं पहुंचे होंगे और पहुंचने पर 
सीद्‌ सेंजद्ना बाकी तुम्हारे पत्रों के उत्तर व समाचार पश्चात्‌ लिखेंगे। 


La 


मिती आश्‍विन बदी १३ शनि संबत्‌ १९४० 


जोधपुर राज मारवाड़ दयानन्द सरस्वती 


मुन्शी समथदानजी.म्रानान्द्त रहो । 


विदत हो कि कई एक पत्र भेज चुके हैं एक का भी प्रत्युत्तर नहीं मिला क्या 
| कारण है तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ हे जेसा ददो वेसा शीघ्र लिखो ओर भेजे हुये प- 


। ज का भी उत्तर भेजना आज अत्यन्त अयोग्यता के कारश भीमसेन को सव दिन 


लियेनकाळ दिया है उस को मुख न लगाना लिखे लिखाचे तो कुछ ध्यान मत देना 


मागे बदी ५ रावि द्यानन्द्‌ सरस्वती । 
उदयपुर । 


A 


[eS {ज ` 
गीयुत प्रतिष्ठित स्वाय्ये स्वामी जी महाराजा भगवन आशेवादये । 


दित होकि एक पत्र आप के निकट भेज चुका हूँ अनुमान ६ (क पहुंचा होगा। 
यह है यद्यपि मेरी जीविका लगगई ओर सब संसार के छोग जीविका 

ते दी हैं । परन्तु मेरा चित्त अब कही नहीं छगता कयांकि आप असे शुद्ध पु- 
नई नहीं दीखते । पहिले यह विचार नहीं किया यहां भला भूछ है ओर 


कहना बहुत सत्य हे कि जब तक मनुष्य को धक्का नहीं लगता तब तक 
संग मेने बहुत किया आर 


भीमसेन के पत्र | 
| 


2५» 4 
ॐ 
| 


ह्‌ 

आती । अब मेरा यही विचार डे कि आप की 
[ मेरे समान ठहरने वाला कम ही मिला होगा । अब मेरे ऊपर रुपा कर 
ब जानते हैं और कुछम भी जानता हू खा आप चित्त से हटा 


आप निःश 
(षो को संमूल छोड़ दूँगा । जिन जिन बातों से मेरी आप | 


ho 


ये। क्योंकि मं सब द 


नी मरुर्षि दयानन्द का जोवनचारेज ॥ 


ro 0000000020... = 
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की बुद्धि में विरोध पड़ता था खो वे बातें अब कदाचित किचित आ न करूंगा। अव 
ठो 
मरे प्रबीनभत अपराधों को चमा करके अपन चरण कमले रान कराइये। 
AS 


De 


राभानन्द्‌ को नभइ्ते 


i 


श्रीयुत प्रतिष्ठिताचाय्ये श्रीस्रामिन्‌भगवन्वभिवाद्‌ये 


९ 


पञ्च आपका आया देखके चिश्ञ को आते प्रसजता हुई 


i 
० 
श 


का उपदेश सब को यहां स्नाता है | यही मेरा 


` ~, [4 


| यद्वा आकर वर्क काम का दसो नहा किया आर 


, चाहिये । दूसरी जगह जैसी जीविका होसकती 
, आपके संबंध में नहीं है । ठीक २ में कहता हूँ कि आपक्का चित्त सुक 


। गया हो परन्तु मेरा चित्त आपकी ओर से बिलकुछ नहीं हटा था जो एसा हाता | 
| तो में आपको पत्र नहीं लिखता में तो चले अ | 
| सेमे सबेथा विरुद्ध नहीं हूँ जो कदाचित जीविका दूसरी जगद करलेता और करणं 
तो भी में आपसे संबन्ध बनाए रहना ही चाहता हू इसी कारण आपके निकट स 
CRT OS 


Loo [oS | | 
आकर काई [वरुदासरशा नहा [कया आर इस [वषय में जालिर्सासह आदे क| | 


| 
~ 


पुरुषों की सम्मति भो ऐसी ही रद्दी कि स्वामीजी से सम्बन्ध नहीं टूटना चाहिये 
देखता हूँ। अब मेरा खास मनोथे यह दे कि भापके सम्बन्ध सें रहफर आगे घा पीछे | 
कुछ भी प्रतिकूल नहीं वर्ूगा आपसे कोई बात का हठ भी न किया करूंगा और में 
जैसा लिख चुका हूँ या लिखता हूँ यह बात विश्वास के योग हे इस में इस समय | 
लिखने के सियाय ओर दूसरा चढ़ प्रमाण कया देसकता हूँ किसी मनुष्य का Ef 
आध प्रतिज्ञा झिथ्या किसी कारण से होजाय और बहुतसी प्रतिज्ञा ठीक दो १ 
प्रतिक्षा पर ही विशवास करना होता है जघ आप अपने सम्बन्ध में रखकर फिर चार 
छ मदीना वताव देखेंगे तो प्रत्यक्ष से निश्चय होजावेगा । एक मनुष्य का खा | 
सदा एकसा नहीं बना रद्दता देशकाळ वस्तु भेदसे बदल भी जाता हे । शीर जैसी | | ~ 
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AANA 


पत्रव्यवहार ॥ ३६३ 


AA 


लष ः Sr | 
वाङ्‌ मनुष्य का अथम हो घ्रोर बीच भा रश से बदल कर फिर एर्वाचस्था 


। र है he 
| का स्वाकार केर ता फर उस से इढ़ता दो जाती हे फिर चलायमान नहीं होता जि- | 


| र टि है श्र > > rN ८. ~ 
| स ससप म भाच म भरो बुद्धि में अम पैदा हो गये थे तव जरूर ही आपके बहुतरे 


| 
d 
0 
1] 
1 
| 
| 
+ 
९ 
१ 
( 
| 


। थब व| वि 2 > 2 EN #< 5 ५ 
| कना का विरुद्ध जानने लगा था सो माप खे भी कहदिया करता था कि मेरी बु- | 


| द्धि इन २ विषयों में विरुद्ध है सो 
~ 


[oS ~ 


व आप के समीप से यहां आया तच अपनी : 


Las 


श्‌ 
म 
| इच्छा से आर भेरे अभिमाय घो सुन जान के चौधरी जालिमर्सिहजी तथा भाई | 
श्व 


र हि से Rr 


खना के इस कथन से कि एकान्त में बेठ के नवीन पराणाद 


[eS 


| बाता को तथा शास्त्रों को स्वामी जी के कथन से मिलाकर निश्चय करो | 
$ जसी मन्शा हो वेसा आचरण करना । इस में छः महीने से विचार ही करता ' 
रहा अव मेरे चित्त भे यही निश्चय हुआ कि आपक्ता उपदेदा बहुत सत्य दे ग्राप मेरे | 


भाव का जानत ह कि जसा मेरे भीतर कुछ होता था बसा आप से कह दिया | 


श्र 


~ 


| करता था सोई अव भी जानिये जो मेरा चित्त आप की ओर ठीक न होता तो में ' 


~ 


| अब भी नहीं लिखता । इस बात को आप भी जानते हे कि चतुझेज आपके बिरुद्ध | 


Lo |» 2. ४" [eS 


| पस्बन्ध से कितनी जीविका कर लेता है जो विरुद्ध किया चाहता तो चतुभज से 
| विद्या में कम नहीं था और आप के विरुद्ध पक्ष में मेरे सहायकारी भी बहुत थे यहां | 
| भी मनुस्झति से भिन्न कोई कथा पुराण मैने नही बांची । एकान्त मे सत्यांसब्य निः | 
| अय के लिये भागवत आदि का विचार तो अवश्य किया फिर आप क्यों कहते ह 


~ AAO > \ i 
कि जीविका ही करना तेरा प्रयोजन हं जाचका अब भा मर लय बहुत ह इस का” | 


(> >! 
र्ण चित्त अब मेरा स्थर ह मरा चित्त नही लगता इस का आसप्राय यह ह कक । 


| गाप की ओर भेरी प्रीति अधिक बढ़ी आर आप झु से अग्रसच रहे तो चि अच्छा 


| हं तो र च स्थिर | 
नहीं रहता था भय जो आप प्रसन्न रहे तो सेरा चित्त यहा बा अन्यच्च सवेत हि 


| 
हे। मे अभी हाल यह नहीं कहता कि अभी मेरी जीविका छगाद किन्छु जी आप क | 


| पास पणिडत मौज़द हैं और अधिक पणिडत रखने का इख आवश्यक्ता न हो तो | 
| दो चार महीने भे घा जब मेरे लिये कुछ काम स | 
| शीघ्र उपस्थित होऊंगा । इस पञ्च में भने अपने हदय का सब आशय खोलदिया हे 


शीघ्र और अवश्य देंगे । आ 


मे तव आज्ञा देवें आजा देते ही | 


न समोसा ॥ अव सुक को आशा हे कि इस पत्र का उत्तर 


III ik 


१९४ महष दयानन्द का जादनचारचर ॥ 


DOTS 


( इत्यलंबुद्धि मतमेषु ) शमस्तूभयत्र 
रामानन्द ब्रह्मचारी को 
नमस्ते 
तुह्यारा लेख अच्छा है 
मि० भाद्रङष्ण १२ बुधवार 


आप स कृपा काळा 
सामखन शास्मा 


SS ST ASME SR 


ओम 


रामानन्द ब्रह्मचारी नमस्ते । 
— FO) 


विदित हो कि पत्र तुम्हारा आया खमाचार जाने मेरे ये श्री स्वामीजी म- 
हाराज की आज्ञा लिखी सो भी जावी । चित्त प्रसन्न हुआ मेने उस पत्र का उत्तर 
श्री स्वामीजी महाराज के नाम यथाभिप्राय लिख भेजा था भ्राज १७ दिन हुये बड़ी | 


| 


(| 
| 


आशा थी कि अब शीघ्र उत्तर आवेगा सो न जाने क्या कारण हुआ मेरा पत्र ही | 

५3 [a ५, ~ Las he LS ~ 
न पहुंचा वा कुछ अकृपा बनी रही यदि अळूपा रही तो अब किख प्रकार [मिट स 
। कता है वेसा ही करूं यदि पत्र न पहुंचा हो तो मेरा अभिप्राय यही था कि बहुत पुः | 


|) 


SE 


स्तकों के देखने एकान्त में बिचारने कृतघ्नता आदि दोषों के भय और बहुत सज्ञ- | 


~ 


[के कहने से विचार होकर सब प्रकार आप का सिद्धान्त वेदाडुकूल निश्चय हा” 


Co >> 


se 
न 
ने स आपकी ओर विशेष प्रीति बढ़ी अब कोई कारण आपकी ओर से चित्त नहीं 
ह्‌ 


जाता। मेरा लेख ही हाल सत्य मानिये फिर समीप आचरण करने स आपको प्र" | 
त्यक्ष हो जायगा यह सब हाल श्री स्वामीजी महाराज को सुनाकर जेसी आज्ञा देव! 


NEO 


सो शाघ रुपा करके अवश्य उत्तर देदीजिये। 


मि० आदू झु० १७ शनिवार ह० भीमसेन शमो 


MALIA 


फुटकर पत्र । 
मुन्शी समथदानजी आनन्दित रहो । 


३३% र >. ४ ॥ 

मेनेजर भारतमित्र श्रीकृष्ण खत्री ने एक आय्यपेजांग नामक श्रन्थ बना 

> अ. >> ~ दु | 
चाहा हैं उसमें आय्ये'धर्मे के प्रयोजन जिस २ स्थान पर समाज हे जि जिस दिनि राः 
रम्भ हुआ ओर जिस दिन वार्षिक उत्सव 0000000 तटास होता है भौर मस्ती का नाम 2 है और मस्न्री का नाम उसमें |. 
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पत्रव्यवहार ॥ 


ल्‍ oa 


| खना चाहते हे सो हमने तुम्हारा नाम लिख दिया हे । यदि वह तुम्हारे पास पत्र ! 
भेजे ता जहा तक तुम जानते हा पूवोक्त विषया में सहाय देना ओर जो उन्होंने स- 

| माजस्थ पुरुषों की संख्या और हमारा इतिहास भी लिखना चाहा हैं सो तो अव | 
इस समय उनका नहीं मिळसक्ता और समाजस्थ पुरुषों की संख्या बतलाने में कुछ 

| लाभ नहीं इसलिये पूर्वोक्त विषयों में सहाय मांगे तो देना क्योंकि वह प्रसिद्ध स- 


>, >) 


| माचार का सम्पादक हे ओर उसकी प्रीति भी अधिक दीखती हे चाहे स्वाथ वा प- 


~ ~ 


मिती भाद्रचदी ३० सम्बत्‌ १९४० ( द्यानन्द्‌ सरस्वती ) 
जोधपुर मारवाड़ 


नकल मानपत्र की जो श्रीमान्‌ महाराणा सज्ञनसिंहजी 


वर्स्मा उद्यपुराधीशा ने स्वामीजी को अपण किया । 


स्यस्तिश्री सर्वोपकारक कारिक परमहंस परित्राजकाचायेवर्य थ्री ९ श्रीम- 
इयानन्द्‌ सरस्वती यतिव्येषु इतः महाराणा सज्ञनसिंहस्य नतिततयः सुन्तु 
| डद्न्तस्तु-आपका अठै सात मास का निवास सूंचित भ्रत्यन्त आनन्द म रह्म क्यों 
| कि आप की शिक्षा की प्रकार श्रेष्ठ ओर उन्नतिदायक हं ओर आपका संयोग सूंकेही 
न्याय धर्मादि शारीरिक कार्या मे निसन्देह लाम प्राप्त दोवाका म्हा का सभ्य जनां 
| सहित इहाशा हुई कारण कि शिक्षा और उपदेश वा थेष्ठ पुरुपा का हड होवे हे 
जो स्तकीय भाचरण भी प्रतिकूल नहीं राखे सो यो आप म यथाथ मिल्यो । अब म्हे 
| आप का वियोग को संयोग तो नहीं चावां परन्तु आपका शरोर अनेक मतुष्यां के 
उपकारक हे जिस से अवरोध करणो अनुचित ह तथाच पुनरागमनखुं आप भी म्हा- 
का [चत्त ने शा अनुमोदित करेगा । इत्यलप 
फाल्णन कृष्ण ५ भौमे सं० १९३९ बि० इस्ताचर महाराणा 
र सज्जनसिदस्य 


ज 


स्टार न 


III ->छछाऋ सवचव चव्टाणपडाटाततचस्कचाटच्ल्ट्ल्ल्व््ल्ल््ल्टलााचप्ट्टायट्टट 


प्रहि दयानरू का जीवनचरित्र ॥ 


SS 


67५५ 


०२7 सा 


नकल मानपत्र जो श्रीमान राजाधिराज बाहरखिहजी चसा 


शाहप्राधीश ने स्वामीजी को अर्पण किया । 


>. CM LS | 
ज्चसित शी सर्वोपकारफ कासशिक परभ्ईल शरीरपरिलाजकाचाये शीमददयानन्दू | । 
र | 


सरखतीजी महाराज के चरणारविन्दो सै महाराजाधिराज शाहपुरेश की वारस्वार | | 
नमस्तेऽस्तु । । । 

अपरंच -यहां आप का विराजना सद्घोद्ययमास पर्यन्त हुआ तथापि आपके | | 
सत्य धर्मोपदेश के श्रवण से मेरा आत्मा दूत न हुई । आशा थी कि आप प्रीष्मान्त | 
अन्न स्थित होते, परन्तु योधपुराधीशो की ओर खे देयां की और वेदोक धमै उप- ' 
देश ग्रहण की, पुनः सत्याचरण असत्य का त्याग ओर आप फे सुखारविन्द से श्र- | | 
बण करने की अभिळाषा देखकें आपने वहां पधारना स्वीकार किया और भवच्छरीर || 
भी करोड़ों मनुष्यों के उपकारार्थ प्रगट हुआ है, यद्द समझ के मेरा भी सम्मति यही | | 
हुई कि आप का पघारना ही उत्तम हे। | | 

यही समझ के यहां विराजने की प्रार्थना नहीं की आशा है कि कृतक॒त्य क | | 


\_ ७3५. (३ 


रने के निमित पुनरागमन करेंगे । इत्यलम । | 
i | 
ज्येष्ठ कृष्ण ४ चतुर्थी सं० १९४० वि० 


श्री १०८ महर्षि स्वामीदयानन्द सरस्वती जी के गुरु 
श्रीस्वामी विरजानन्द सरस्वती दण्डीजी का 


जीवनचरिज्र 


=H) EE 


69 4१. 


श्रीयुत धर्मबीर स्वर्गदासी पं० लेखराम जी आर्यपथिक कृत ) 


LS 


Ne 


थोगिक शब्दों के पारख पत्थर की खोज करने वाले 
ऋषि विरजानन्द्‌ सरस्वती स्वासी ॥ 


Reser 


पड्ज्ञावदेश के कतोरपुर प्रान्त के एक छोटे से गङ्गाएर नामी ग्राम मे व्यास | 
| नदी के किनारे महाराजारणजीतसिहके राज्य समय में एक नारायखदत्त नामी आ” | 
| झश सारखत भारद्वाजगोची शारद जाति का रहता था । कौन जानता था कि इस ' 
के गृह में वह मणि उत्पन्न होगी कि जो पृथिवी परसे घोर अंधकारको दूर करने में | 
प्रकाशका काम करेगी ! कौन कहद सका था कि नारायणदत्त का नाम संसार के इति- | 
हासमें लिखा जायगा । और किस को ज्ञात था कि आय्याँ के गुप्त विद्या भण्डार तथा | 
मनुष्यमाञर के सुख्य धन वेद्‌ के विश्‍वास को प्रचार करने की विधि का पारस पत्थर । | 
शस के सपूत के हाथ पडेगा । प्रायः १०० खा बघ व्यतीत झ्वे कप नाग तक यह | 
संवत्‌ ६८५४ विक्रमी में एक बालक ने जन्म लिया। पांच वषे की अवस्था म यह बार. | 
| | के विस्फोटक (चचक) रोग से शस्त हुआ | इस दुः दष रोगा 
| | | चच्नुहीन हो गया। आठ वर्ष की अघरूथा पन्त इस को पत सारखत घ्रः i 
| पहाते र्दे । ११ब्ष की आयु तफ उक्त बालक का पालन पोषण माता पिता द्वारा रत 
रेहा। परन्तु वारहवें वषे में इस को माता पिता के देहान्त होनेके कारण ' ता 


SS 


प 
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व्र विरजानन्दजा का जावन चारेज | 


RESTO CETTE ह क TOT ४5 
| के शरण में आना पड़ा । परन्तु इस अथोगतिके कराल काळ म प्रायः भाता शब्दका 


। जत्र और स्रातृपल्ली का दुःखदायिनी अथ माना जाळा था। बारहवे चष ही में भाई | 
0 "4 


भीजोई उस अन्य बालक को रोटी के स्थान म गाला दून लगे। आर दुःखा स बा- । 
कठोरता के कारश उस १२ बषे | 


ळक्ष का प्राण सडुट मं पड़ गया। भाई भाजाई 
eS ot as न ~ ह 

के बालक ने अन्त में बन का मागे पकड़ा । आर सदा के लिये उन से [वदा हुआ || 

ढःखों पर दुःख झेलता हुआ वा कमेफल भोगता हुआ, यह लड़का आति कानता | 


) १५०७ 


। से हृषीकेश मं पहुंचा । उस समय इस की आयु लगभग १५ चष को था । दश काः 
| ठ का व्यवहार जानने तथा भ्राता तक का विरुद्ध होना समझ उदास आर निराश 
| हो जगत्पिता की शरण में तत्पर होकर अपने दग्ध हृदय को शान्ति दून ळगा । 
तथा च कहा जाता है कि तीन वषे गङ्का में खड़े होकर गायत्री का परम:जप उत्तम 
, रीति से करते हुये मन ओर अन्तःकरणरूपी चक्लु म ज्ञान का अञ्जन लगा कर प्र 
| कारित किया । खाने पीने के लिये जो कुछ फल फूल [मल जाते उस खाळत नहा | 
| दो सूखे रह कर समय व्यतीत करते | भिचा कभी किली खे न मागते थ । पर्त 


| अत्यस्तावड्यकता पर किसी मठ से कुछ अन्न लेलिया करते थे। ये नवयुवक वाल्या" 


वस्थाको समाप्त करके एक तपस्वी की अवस्था झो प्राप्त होगये । हृषीकेश उस स* | 
| मय आज कल के समान घनी वस्ती और सुखदायक स्थान न था, इस कारण हा 
निकारक पश चारो ओर राजि को गजी करते थे । परन्तु वह जैयेवान्‌ इंश्वराश्रित 
ऐसी भयानक जगह में ही तपस्या द्वारा प्रज्ञाचक्ष प्राप्त करने का यल करते थ। जव 
| इसी प्रकार तीन वर्ष साधन और तपस्या में व्यतीत होगये तो एक रात्रि को ईर 
। स्न में ऐसा प्रकट हुआ कि “ जो तुमको होना था बह होगया अब यहां से चल 
जावो ” तथाच-वह नवयुबक तपस्वी बड़े साहस से उस भयानक बन को पार कर | 
के १८ बष की अवस्था में दरद्वार आ पहुंचा । तथा यहां पर एक विद्वान्‌ गोड़ खा 
। मी पू्णानन्द्‌ सरस्वती जी से इन की भेंट हुई । तथा इसी स्थान पर उनसे इन विः | 


मी 
रक्त वीर ने संन्यास ग्रहण किया और अपना नाम विरजानन्द रक्खा । यह खार | 
उत्तरदेशीय पहाड़ के निवासी थे इन से संन्यास लेने के पश्चात्‌ विरजानन्द आ 


[oS र्थ [oS 


' उठी थी, इस से इन्हाने रामचरित्र सम्बन्धी स्छोक रचे ॥ 
बहुत काल तक हरद्वार में रह कर पक ब्राह्मण से मध्यकौमदी पड्वि * 

येन्त पढ़ी । और इस के परचात स्वयं विद्यार्थियों को:पढ़ाना आरम्भ किया । " 

तक कि स्वयं भी मध्यकोमदी पढ़ाने लग गये। वहां स चळ कर कुछ दिन की 
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स्वार्मा [वरजानन्दरजा का जावनचारित्र ॥ 


AAAS STS) YO 


नर 
अ 


ग्राम में रदे, ओर किसी की सहायता से यहां पर सिद्धान्तकौस॒दी विचारत और 
विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे । कनलल से गंगा के किनारे २ काशी को पधारे, 
जहां एर पक वषे से कुछ अधिक ठहर कर मनोरमा, शखर, न्याय, मीमांसा ओर 
घेदान्त के ग्रन्थ पढ़े अपने अध्ययन के साथ ही विद्यार्थियों को भी बराबर पहाते 
रहे | वहां अपनी विद्या के कारश प्रशाचक्षु स्वामी की उपाधि से प्रतिष्टित हुये। वहां ' 
क्त गयानगर फी ओर २२ वषे की आयु में पेदल प्रस्थान किया । मार्गमें एक स्थान | 
| पर उन को दुष्ट चोर ने चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया । देवयोग से वहां द- 
| क्षिण देश गवालियर राज्य के सरदार एक पण्डित सहित उतरे हुये थे । इन की 
| चिष्लाहट पर उक्त सरदार के नोकरों ने पुकारा, तिस पीछे चिरजानन्द्जी ने सब 
। वृत्तात्त संस्कृत मे खुना दियाजिस के सनते ही पण्डित कट पट सहायताथ पहु- 
| च गये और चोरों से महात्मा को वचा लिया । वे डरपोक चोर माग गये । और 
| सरदार के नौकर लोग स्वामीजी को डेरे पर ले आये। बड़े आदर सत्कार से प्रज्ञा 
| चक्कु स्वामी का पांच दिवस पन्त उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया। छठे दिन यहां 
। से विदा हो खामीजी गया को पधारे । दीथे काल तक गया में वेदान्त शास्त्र पढ़ने 
| पढ़ाने से विज्ञान बढ़ाने के पझ्चात बद्भाल की राजधानी कलकशता को गये और वहां 
| से लोटते हुये सोरों प्राम में जो गंगा के तट पर दे, बहुत दिन तक विचार में निम- 


~ 


| ग्न रहे ॥ 
| इन्ही दिनों अलबर के महाराज विनयर्सि सोरे में गझ्लासतान को आयं थे। | 
जिस समय वे स्तान कर रहे थे उस ही समय पर ये गङ्गा म खड़े हुये मधुर उन्न | 
णस्तोज पाठ कर रहे थे। महाराजा इन का सुला रसा 


«| स्वर से शाङ्राचाये का विष्णु 


ho > स्नन- \ 
| ळी मनोरञजनी वाणी सुन के मोहित हो गये भोर पत्थर सहश स्थिर हा के खुन- | 


| ते रहे | जब यह समाप्त करके जल स बाई ८ निकले तो महाराजा ने निघेद्म | 
कि भगवन्‌! भाप मेरे साथ अलवर को चलं । स्वामीजी ने यह कहत हुए कि “आप | 
राजा हैं और मैं त्यागी हुँ मेरा आप का काई सस्वन्थ नहीं ” अङ्कीक्कार न [Rt 

तवूपछ्चात्‌ महाराजा बिवयसिंद॒जी स्वाम! जीणे पास बाग में स्वयं ही ग | 
सथा बहुत कुछ प्राथना करने से विद्या पढ्न की प्रतिज्ञा करने पर स्वामीजों बक | 
| साथ गये । महाराजा ने उस समय प्राज्ञा करली थी कि में प्रातांदून तान आह 
पढ़ा करूंगा। तथा यदि में किसी दिन नें पडू ता आप निःस्सन्देह ह. 30.3 
{ इस नियम पर प्रशाचक्षुजी इन के साथ अलवर को गये भार वहां तीन 


रहे। 
५ महाराजा को पढ़ाने तथा स भी शत नल को पढ़ाने तथा स्वये भी शान ध्यान कण भें लगे र 


PONS 


/ 


३७ 
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जे स्वामी विरजानन्दऽ गी का जावनचारेज ॥ 


ES CTCL TT | 
LTS र 


CRS य इस राज्य में स्र मीर्ज | 
गशसी र खद्धि भर सत्यवादी होने के कारश इस राज्य त स्वामीजी का घ- | 


3 [oS _ न्न 
। मोत्या लोग अति मान करते थे। परन्तु स्थी और मिथ्या प्रश्षस्टा करने घाछे (खु- 
| cs त ३. अवित 
| दाम ) ब्राह्मण इनकी आछाव स भा छुश्ा करते य [तथा इसा छाला मर मग्न र 
इते थे कि येनकेन प्रकारेश विरजानन्द्ञजी की महाराजा की इछि से गिरा देवें प- | 
्वतवाला जानते ह 
रन्लु महाराजा ड १ सथ्छा अपने सादा (चे क्क) ।कसवाखा जानत हुये सबेदा | 
उनकी परी प्रतिष्ठा करसे थे । यद्यपि महात्मा को शात हो गया था कि बुभुक्षित 


™e 
>> नाक 
| 


लोग छेपाग्नि से जलते हुये गुतरुष से महाराजा के कानी लक मेरी निन्दा पहुंचा 
५ 
झु 


द्द 


४ [oN 


| रहे हु, परन्तु भदात्णासिह सहश निडर आएन फाय न तत्पर रह, तथा कदाप 


बज 
| 


सिद्धान्तो से गिश्ने का नाम तक न छिया । मह्दाराजाजी मे स्वामीजी फे रहते को 


पक्क बहुत झुण्द्र खूद दया था तथा पस्त आर न्य शावश्यक्ष सासग्रा भी ए- 


थे, परन्त एक दिन नाथ तसाशे आहि में लगे रहने क कारणा विना सूचना पढ्न | 
| रहे थे परन्तु न तो महाराजा स्वयं ही गये ओर न किसी दूत द्वारा कहळा भेजा। | 
अनन्तर जब महाराजा बहुत सभ्य बिता कर आये तो बतथारी तपस्वी ने जो आप | 
नियम मं चलना ओर अन्या को नियम में अलाना आाइते थे, ्रलिशा न पालने क । 
विषय भे महाराजा खे अपनी अप्रसक्ता प्रगट की । और सरल बाणी से शहने लगे | 
टे आपने “> श्र > > परर र्र ति क त्या ग्ब 
कि आपने पतिला अङ्ग की दे, परन्तु भ प्रतिज्ञा सक नही कर सक्का। ख्तएव म 


को न गये । स्यामीजी उचित समय पर अपने स्थान पर परद्दाराजा का बाट दुख 


व्यय के लिये ढाईस हर्न रुपया अपने सङ्ग लेलिया और भरतपुर में पहुँचे ॥ 
यहां महाराजा बलवन्तसिह फे यहां पटमास पयेन्त र्दे ओर जब विदा हीने 
लगे तो महाराज ने आदर सत्कार के लिये ४००) रुपया और एफ दुशाला भेंट किं 
| या । वहां से सरखाम प्राम में आये और राजा साहब टीकमसिंहजी सुरान ति 
| चासी के अतिथि हुये । तत्पश्चात्‌ सोरो स्थान को गये जहां पर इनको रोग ने में 
लिया और यह ऐसे रोगी हो गये कि जीवनाशा तक न र्दी परन्तु विरजञानन्दजी | 
| को संसार मं किसी गुप्त कोप की कुड्जी साप्ता थी । यदि ये मदात्मा उस सम | | 
ग्हत्यु को प्राप्त हो जाते तो कोन मान सक्ता दे फि संसार झं कशी भी विरजा | 


का SS 6 ८०००७ fe 
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स्वाम 1वरजानन्द्णो का भावनचार्‌ञ ॥ ढे ३७२ 


७०>>> न्न... 


जी का मास उना आता । शाने: २ रोग घटने छगा भोर स्वाभीजी फिर संसार 
विचरमे लगे ॥ 


जहां ख बलफर स्वामीजी संवत्‌ १८९३ वि० अ यश्चना नदी फे तट पर मथुरा 


नगर छां प्यारे । यहां पर गताश्रम नारायण फे मन्दिर में कई दिन विधाथियो को 


| पढ़ातं रहे घोर सत्पश्चाल अपना छी एक निवासस्थान किराये के शृह में नियत क- 
° = की" 
रके नियसपू्दक पाठशाला बनाके सिद्चान्तकौसदी मनोरमा न्याव सक्तावली न्याय 
कोष व करे वहिक ग्रन्थ पढ़ाने लगे ॥ 


® 
श 
[| 


परचात ऐसा हुआ कि वेष्णाव सम्प्रदाय फे विख्यात आर्य जिन 
| का नाम र्गाचार्य था मथुरामे आये और उन्होने सेठ राधाकृष्णजी घ्हो अपना शिष्य 
किया । जिन दिनों रक्काचाये मथुरा मे थे उन्हीं दिनों का वृत्तान्त हे कि इनके गुरु 
कृष्णा शाखी दक्षिण से पथारे थे। कृष्ण शास्त्री न्याय ओर व्याफरण के प्रसिद्ध वि- 
द्वाव॒ थे एक दिन शास्त्रीजी फे दो विद्यार्थियों ( लक्ष्मणज्योति ओर सुरुस्रिया प- 
ण्ड्या) का शास्क्राथे चिर्जानम्दजी के दो विद्यार्थियों (बोबे गङ्गादश्त भोर रंगढस) 
से हो पड़ा कृष्ण शास्त्री के विद्याथियाँ ने पंछा कि “अजाधुक्तिः इस वाकय प कोन 
समास है । श्याधीजी के विद्यार्थियों ने कहा कि पष्ठीसत्पुरष है । छष्शशास्त्री के वि 
| द्यार्थियों ने कहा कि नहीं सप्तमीतत्पुरुष हे । इस झगड़े को दोनों ने जाकर अपने २ 
| कहा । कृष्ण शास्त्री ने विद्यार्थियों से कहा कि इसमें सप्तमी तत्पुरुष छो 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


| 
। 
। 


हीं इस घाय मो ओर बालो का शास्त्राथे होना स्थिर हुआ । तथा 
दी और से हार जीत फे र्खे गये | सेठ राधाङष्ण्य 


ने १००) एकसौ रुर प्रपनी ओर से भी रख द्या यद 


न्‌ 
| २००) थो २ खौ रुपय प्रत्येक 
र 


| 
| 
जी इसे मध्यस्थ बने जिन | 
ण 

कुल ५००.) सेडजी की दुकान म जमा कर दिया गया ओर गताश्रम नाराय र षा | 
श इस शाझ्याथ फी | 
मन्दिर शास्त्राथ के लिय नियत हुआ । नगर म दाचे [मळ क्ष सहश इस था । 
| 

| 

। 

। 


he 
चच सवसाधारण मे फेल गई तथा मथुरानवासा जिमको आबे जोर पडा 
के दुल देखने का अभ्यास था अब विद्यारसिक पहलवानों के सज एखन थो स 
अभिळावी होरहे थ । नियत दिवस को सम्ध्या समय सब छाग इस विद्या के अखा' 
अत हुये तथा च नियत समय पर दृशडीजी ने अपंग एष” 


चार्था सेजे कि यादे कृष्ण शा 
जब दण्डीजी फे वियाथा गये ता देडजी ने दोनों ओर क विद्याथ 


करदिया | 
आरस्भ रम्भ कराविया तथासू तथा कुछ देर झाखार्थ कराने के पश्चात्‌ य प्रसिद्ध करदिया | 


RSPR 5 NS ; | ~ ड i 


FY आत. 


क 


SoS 


१७२ स्वामी विरजानन्दजी का जीवनचा रज ॥ 


TIONS CEU 


NEB SS Pt A च 


sense 


DOSUOSOSSS ESOC औरत... 
AAAI 


कि दण्डीजी हार गय तथा यझुनामेबा का अय २ करन वाले ळट्टमारों को रुपेया 

बांटना आरम्भ करदिया । सल्यप्रिय सजनगर शाइचयं करके चांदात रहगये कि 

यहद क्या हुआ दथा दृण्डीजी क्यों हारगये आर कृष्ण SO > जीत गये जब 

कि इन दोनों का शाओआर्थ ही नहीं हुआ | इससे शाल होता हे कि कृष्ण शास्त्री 
हर 


ने डबते को तिनके का सहाश समझा के यह ढोंग बनाया था । परन्तु दण्डाजी की | 
पराक्रम शालिनी बद्धि इस बात का निणय किये बिना कब रहसक्ता था। यह कष 


~ 
~ ~ 


| सम्भव था कि दणडीजी अन्याय ओर अधम की कायवाहो का पोळ न खोल । त- 
थाच महाराज दणडीजी मे मथुरा फे कळेकटर श्रीमान श्रलग्जण्डर साह स मत 
कर कहा कि यातो सठडी स मेरा रुपया दिलवा दाजय नहा तो कृष्छशास्त्री स' 
शास्त्रार्थ कराइये | इस पर उक्त श्रीमान्‌ ने यह उत्तर दिया कि इस में हम इस्त- | 
चुप नहीं कर सकते | सेठ अनाख्य है अतएब आप उस से झगड़ा न करें, जेस बि- | 


~ 


षय में आप १) व्यस करेंगे उस में वह १०००) फर सकता है ॥ 
सठजी ने इस वीय व्यबस्था विक्रेता पण्डिता के पास शास्त्राथ पत्र भेजा 
ओर उन से व्यवस्था मांगी कि किस का पक्ष सश्चा ओर किस का झंडा हे । इस | 
समय पं० काकाराम शास्त्री, गौड़ स्वामी, काशीनाथ शास्री, आदि विद्वान्‌ काशी में | 
जीवित थ । इन उक्त विद्वानों को घूस देकर सेठ ने इन अभे विक्रय करने वाळे जी- | 
वित देहधारियां परन्तु शृतसहरशो से भ्रपने पक्ष की पृष्टि भ हस्ताक्षर खलिये । जब | 
दृण्डाजा ने अपना पत्र उन के पास भेजा तो उन्हा ने उसर दिया कि यद्यपि आप | 
का पक्ष सत्य हे परन्लु हम प्रथम स सउजी के पत्र ( कागज ) पर हस्ताक्षर कर चु” 
के हें अतप आप का उत्तर नहीं दे सरू । पण्डितो की ओर से यह उत्तर देख कर | 
दरडी जी के सन में धर्म ओर आचार से रहित विद्वानों की ओर कया २ धिचार | 
| हुये होंगे? क्या उस समय दरडीजी के शुद्ध मन ने अगुभव नहीं किया होगा कि | 
भारतवव क्ष शिरामाणा पाण्डत आत्मघात करते हुये, छषिसन्तान को फलादुत क्र 
रहे हें । क्या उन के सरल हृदय मे शोक नहीं हुआ होगा कि टके के बदले थम धर, 


४ 
| 


क रहा दे | इस मद्दान्‌ पापाचार को देख कर दृण्डोजी फे मन में कोथ उत्पन्न हु! | 
ओर धन्य हे बह उचित कोथ जो पाप नए करने फे लिये सरल आत्मा मं उत्पर्त | 
हो | उनके सन में यह विचार हुआ कि कुछ यह झावश्यक नहीं कि और नगरों फे | 
पणिडतों ने भी टके को ही धमं ( ईमान ) मान रक्खा हो । अतणव ग्रागरादि स्था 
नां क पाण्डिता की सम्मति लेना आावइयक है । सम्भव है कि यह निष्पक्षता सें स 
य को प्रकट करें । तस्मात उसी छुनि में वे आगरा को गये | और सदर बोर्ड ( 5 


De 


नः 
1४ 


+ 
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स्वामी दिरजानम्दजी का जीवनचरित्र ॥ 


cH DE 


~ 


छा कचहरी ) में दुर से मिल | 

ह्‌ ) में साहब बहा मिले । उन दिनों वहां चरशजीव शास्त्री घर्म- | 
| शाख की व्यवस्था देने वाले थे जिनको सकोर से ३०० रु० मासिक मित्रता था| | 
} ती डः ये भ री निले ग्रो 
| दण्डीजी उनसे भी निले आर कहा कि या तो तुम मेरे रुपये दिला दो नहीं तो मेरे | 
| पत्र. पर हस्ताक्षर करो । उन्होंने भी वही उत्तर दिया कि हम सी हस्ताक्षर कर | 
| 


~ जेर 


सुक हैं आप झगड़ा न कर, आप का रुपया कदापि न मिलेगा । कहत ह ।क इत- । 


~ 


| का सठजा न उक्त साथ नामच ३००) [द्य थ। जब दण्डाजी न देखा क इस 


समय पाप प्रचल होरद्दा है ओर सत्य की कोई नहीं सुनता तो हार थक कर घर जा | 
बेठे कोन जानता था कि यह घटना उनके जीवन में नहीं वरन संसार के इतिहास | 
में एक अद्भुत परिबतेनशालिनी होगी | कौन कहद सक्ता था कि सेव का गिरना न्यू- | 
टन * महाशाय घो पुनर्वार आयसिद्धान्त का द्शेन करायेगा। किसने जाना था कि | 
ढकने का खड़कना १२ स्टीम-इडजन ( घुंच की कला ) आदि को उत्पत्ति का ।चन्ह 
बनेगा । फोन जानता था कि ६ कालम्बस महाशय का माग अझूलजाना सहस्जा वषे न 


) 


| ही उनके भयिष्यत्‌ असाधारण होने के लिये आदि स्तम्भ प्रमाणत हुइ है । आर | 

सचमच यही ग्रवर्था विरजानन्दजी के साथ इस थांबली की पराजय स हुई । 
एमर्सन महाशय का यह कथन ठीक हे कि मनुष्य में शक्ति उसकी दुवलता 

| से उत्पन्न होती दे तथा मनुष्य को जब अति दुःख ओर पीड़ा होती ह तसा वह डा | 

तम और बड़े २ कार्या के करने योग्य बन जाता हे । माना दुवलता आर पराजय । 

। जीवित आत्मा में शक्ति उत्पन्न करने का सामथ्य रखती है । तथा इस थींगाधीगा का 


| के पक्ष की अच्छी तरह पुष्टि करतो ओर काशी तथा आगरा के धम्मावऋता पाण्डता 


सव फल का वृक्ष से नीचे ज द इत दला एत स ज यी पर गिला देख कर इन्होने इत. पर गिरना देख कर इन्होंने इस ' 
यों न चला गया | अनन्तर उन्होंने यह | 


सेद्ध किया क्रि आकर्षण शक्ति से ऐसा हुआ और साइन्स विद्या का भूल शशा ह र! । 
+ पानी भोर आग से भाफ दाणा रेलाडि का चळना जो विद्या हे इसका एक युर्पेशीय ने £ 
| तरह प्रकट किया कि एक समय दाल की बढ़णी के ऊपर रक्‍्खा हुआ इकत हिलगे लगा ही 
यह सिद्धान्त निकाला कि आग से पानी भाफ बन कर बड़ी भार दा के रखता है | तस्पश्वात इसने रेड 
के इज्जन की कल नियम को । 
३ क्ोलम्बस नामी स्पेनंदेशवादी भारतवर्ष की खोज के 


# ये इंगलेण्ड देशीय विद्वात्‌ थ 


¢ 


ह्च समुद्र में चले थे परन्तु जशज हसरी | 


लग गय।॥ 


। ३७४ स्वापी बिरजानन्दजो का जांवनचरेत्र ॥ 
ह र्यी Meme: 
, के विरुद्ध सब के सामने सत्य की साक्षी देख कठी । इस पकार को साक्षी ढूंढने फे 
| निमित्त वह इधर उधर संस्कृत के ग्रन्था की छान बीन करने लगे । घद् चाहते थे | 
| कि किसी अषि की साक्षी मिले । जिस से कि यह आयेसिदान्त कि “सत्य की जय | 
3३ कर 
शोती है” सत्य ही प्रमाशित ( सादित ) दो जावे ॥ | 
| 
इस खाज ही भें थ कि दण्डी जी ने प्रातःकाल पक द्‌ क्षिणी घाहाश को भ्रः | 
| निन मिथमपनैष् 
| छाध्यायी पाठ करते हुये सुना यह राह्मण प्राताद्न मियसएूमक पाट करता था | 


~ 


। रस्तु सित्ति ( दीवारों) पर पाठ का क्या प्रभाव पड़ सक्ता है | (कन्तु जब इस पाठ | 
द 


nN | 


| की च्यात विरजानन्दजीकी धमे प्रिय जिज्ञासु आत्मा के निष्पक्ष श्री [मे पहुंची तब | 
। वह आत्मा मानों खसाथिस्थ होकर महषि पाणिनि के अनमोल सूजा को खुनने त, 
| गा | जब तक उस ( पणिडत ) ने भष्टाष्यायी का सम्पूण पाठ समा ज किया तब, 


| तक एक पिस विरजानन्द जी की दात उखा म खाचत रहा, आर तत्पश्चात सुने 


। हये पाठ का वचारा उन आत्मा के उस समय क हपका भ्रमु एम प्लान कर स- | 
यी ही निसन्देहद ऋः | 


। कता है जिस समय कि इनको निद्दवय होगया था (क अष्टाष्य 
| पिकत ग्रन्थ है तथा यही ५००० पांच सहस्र यष से संस्कत 1 के गुप्त बहुसूल्य | 
प | 
| 


। काष के प्रकट करन का एक माच पागनह । 
कोलस्वस म्रहाशय ने मारेका की एाथवों को रमा नहा था किन्तु खा 
' ज मात्र किया था | इडजन बनाने वाळे ने साफ जो उत्पन्न नहा किया वरन उस 


| 


| गुणो को जाना ठीक इसी प्रकार विरआनन्द जी ने ग्रशाष्यायी को रचा नहा क्षिः | 


| न्तु पूव विराचित इस अष्टाध्यायी की महिमा को जिस का नाममात्र साधारण प । 
ण्डित लोग भाफ सहश जानते थे, अनुभव किया । 


भाफ की माहिमा ग्रनुभव करने वाले ने संसार मं क्या कर दिखाया आर. 
| ऋषकूत अए्टाष्याया क गुणा शार माहमाका अनुभव करनाल | अब कया | 
कुछ नहीं करेंगे। अष्टाध्यायी ने जिल्लाखु को निश्चय करा दिया ओर साक्षी देदी कि | 
तू सत्य पर दे ओर रुष्णाशास्त्री झडा है अ्रष्टाध्यायी पञ्चिसीय हिन्द, ( अमो 
पाताळ ) के टापू के सहश थी जो कि ऋषियों के समय को प्रख्यात करने वार्ण 
विरजानन्द्‌ के इस्तगत हुई (जो ऋषियों का समय) ५ पांच सहस्त वर्षे से गुप्त था| 
` परन्तु जेस ( अभ्ीरका के मिलने पर ) ब्राजिल वे सेक्सको ज्ञात हुये विना कब रहे |. 
सकते थ वैसे ही अध्यायी के सिलजाने पर डस की व्याख्या महाभाष्य ज || 
प्रष्टाध्यायी से घना सम्बन्ध रखती है बिरजानन्द क हाथ लगगई। तथा इन्हीं दी | 
पुस्तकों क मनन ने उन को दो ओर ज्यातिस्तस्म जिन का नाम निक आर ति ट्र 


[या 
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स्वापा वरजानन्टजा का जीवनचरित्र || ३७५ 


ENN NN सा 
F ~~~ 


SUVS { 


| की विद्याओं मरोर कलां तथा सर्वोन्नतियों और उन विद्याओं और कलाओं के नि- | 
| ्ल्लोतरूपी वेदों तक का मागे और श्रेष्ठ मागे अष्टाध्यायी महाभाष्य, निघण्डु और 
निरुक्त का बतला रहे इ उनका परोपकारी, परिश्रमी, सत्यप्रिय आत्मा इस अमूल्य 
घन को खर्यसाधारण तक पहुंचाने का विचार कर रहा हे ॥ 
तथा इसी कारण से विरजानन्द्‌ ने अपनी आयु सवत १९१४ से लेकर म- 
| रश पदन्त ऋ!षकछत ग्रन्था के प्रचार के लिये व्यतीत की ॥ 
। मिस देश की पुरानी सफयता ओर प्राचीनता के विषय म॑ पश्चिमीय सभाग | 
| (योरोप देश) ने तब से ठीक २ विश्वास किया कि जब रोजीटा स्टोन उनके हाथ । 
। लगा । कहते हैं जब नेपोलियन के सिपाही मिस मे जा रहे थे तो एक दूरार नामी प 
। सिपाही ने रोजिटा स्थान पर यह पत्थर प्राप्त किया जिस का नाम अब सांसारिक 
| इतिहास में रोजीटा का पत्थर दे । इस पर विचित्र (अनोखी) भाषा व चिह्नों कारा 
कुछ लिखा हुआ था तथा य्रनानी भाषा में भी कुछ बातें थीं। डाक्टर टामसनेग मीर 
| फेल फ़ासिस ने लगातार प्रयल्ल करते २ इसकी पढ़ा | इस लेख का पढ़ना ही था 
| कि योरोप देश को मिर की पुरानी भाषा का पता लग गया | जिसे सिखाने वाला | 
| अध्यापक अरब कोई जीवित नहीं । इस पत्थर के लेख ने जादू का काम किया तथा 
| स्व पद्चिचमी भूभाग बालों ने एकमत हो निस्सन्देह कह दिया कि भिस्जदेश अ- 
। त्यन्त उच्च कक्षा का सफ्य ओर विद्याओं तथा कलाकोशळादि का एक मात्र अनुपम 


हि 
९ 
| च ये NR, 
ण्डु डे दशा दिये। तथाच घे संसार को आर्यो फी सकष्यता, आर्या के शास्त्र आयो | 
| 
| 
॥! 
। 


र था । यदि यह पत्थर उन विवेखना करने बाले पाइजस भूभागय। क हस्तगत | 
| न होता तो फिर प्राचीन मिश्च के विषय भ लोगा को सवाय इसके आर कुछ वि" | 
चार न होता कि वे (मिसन देशीय) अद्धशि चत ओर मदाझ्ूख ये। इस पत्थर की | 
प्रतिष्ठा पश्चिम देशीय ही जानते हे तथा अब इङ्गरु देश को अभिमान ( फख ) 
| हे कि यह पत्थर सत्त मे उसके भूपाते शी महाराजा जाज ३ तोसरे के हाथ भ्रा 


जिम 
बड़े ऊंचे २ स्तस्म ( मीनार ) वाले देश का पुराना शतहास जैसे इस पत्थर | 


की सहायता बिना जानता कठिन था वेसे ही वरन उल्लल सहस्जगुषा अधिक कः | 


ठिनता झुवर्णमयी झायोवत्ते को प्राचीन विश्वासजद क तथा महुष्यमात्र की ग्रसूल्य 
| सम्पत्ति ( मीरा ) वेद्‌ को जानता विवेचका के लिये था। शि ह डु 

राना समय तथा उस समय के प्राचीन मुख्य धारा वेद कज र फो लीक LR 
| न सक्ते । यदि विरजानन्द अष्टाध्यायी, महाभा "य, निघण्डु और निरुक्त का पारख | 


` >> 
25223 ल -- 
AAAS 


३२२२९०००००००२ : == त्च्स्च्स्स्य्य्स्ण्स्ण्फ्ण्ण्प्च प यया 
३७६ स्वापी विरजानन्दजी छा जावनचारत्र ॥ 
क. :...... नया 

स्थर का पता छगाने वाले विरजानन्द का नाम सं 


तेष्ठा से लया जायगा । इस पारस पत्थर क मलनेका 


। पत्थर न खोज देते, इस पार 
। सार फे इतिहास में आते 
। ही यह फळ हुआ कि संसार को पता लग गया क बदा म सून्तिपूज्ञा, मनुष्यपज्ञा | 


> 
अग्नि ओर अन्य तत्वपज्ञा नहीं है। वह चेद जिनको कि अन्धरे में टटोलने वाले पु । 


। रूपों ने केवल प्रार्थनाओं की व्यथ पुश्‍तक समभा लिया था इस पारख पत्यर की स- । 
। हायता से विद्यारुपी ज्योति को अनुपम प्राकृतिक सूय्ये जाने गये हैं तमोमयी सं- ' 
| सार को सचमुच सुबण मयी. कर दिया शोर इसी फारण हम म्रशाध्यायी, महाभा- 
ष्य, निघण्डु और निरुक्त का नाम पारस पत्थर ते हये बिरजानन्द के बाधित ह । | 


~ टल 


ऋषियों की भाषा तथा वेदों का अर्थे समझने के लिये हर एक विवेचकको इस प 


श्र 


| > ने Le 
। त्थर की आवश्यता है । ओर जितने भाष्य मेकखम्यूळर, ।वल्सन आद साहेबा ते 


' इस पारसपत्यर की सहायता विना कय हे बह मङुष्य का सुवशामया समय का 
CQ ~| 
' पता देने को जगह म लाहे के तुल्य श्रन्यक्षारमय समय की आर आकषण करत ह।' 


| 


संहार के प्राचीन इतिहास को जानने क लय इस पारस पत्थर का प्रत्येक सत्य 

| प्रिय को आवचयकता दवे । मनुष्य की सश्ची रसवासावक भाषा समरन के लिये इस | 
' की सहायता उपयोगी हे । तथा इस पारस पत्थर का ज्ञात होना सांसार शत | 
| हास म॑ एक बड़ा भारी स्मारक रहेगा ॥ 

। जब कि मथरा भे यह घटना हो चुकी तो इस के षट्मास पश्चात्‌ कृष्ण शा 
¦ स्त्री के विद्यार्थी लक्ष्मण ज्योतिषी बहुत बीमार हुए ओर उन का पाप उनको भय | 


9 NF ES ~ ४) ~ *९ (e f 
| देने लगा | कहते हैं कि जब मुत्युप्राय थे तो उन्होने सेठ जी से कहा कि कदाचित 
| दडी जी ने मुझ पर कोई मारण मोहन मन्त चलाया दे । उन को प्रसन्न करना 


| उचित है | तदनुसार सेठ जी ने दण्डी जी को कहला भेजा कि आप ५००० की जग | | 
| १०००) सहस्मत रुपय ल ल ले आर क्षमा कर । दण्डी जा नं उसर [द्या [क हमारा यह |' 


[oN 


k > | 
। अमे नहीं है । किसी मनुष्य के करने से कळ नहीं होता यह तुम को केवल ग्म है 
| यदि बह मेरे उद्योग से वच जावे तोम सहस्र अपने पास से देने को उचत हूँ । # 


~ ~ ....7:. ~ . सेघे 
| नन्तर दूसरे दिन लक्ष्मण ज्योतिषी की सत्यु हो गई भ्रष्टाध्यायी ओर महाभाष्य कषा 


i ~ 


माहभा को जानन पर थे अपने व्यतीत पारश्रम का जाक सिद्धान्तकासुदा Ks 
मड 
| 


I 


तुच्छ प्रन्था के पढ़ाने में व्यय हुआ व्यथ बीता समते थे । जिस सूत्र ने प्रथ 
को शास्त्राथ निमित्त सत्यसाक्षो दिया वह शह हे-“ कप्तृकमेणो: छाति ” 


° 


> ha ~ > (2 {र ग 
सूये का दशन करने चाले का चिन्त जेते बनावटी 'श्ुएंदार ज्योति ( लि 
स घेणा करन लगता ह इसाप्रकार दृण्डी का हाल हुआ ॥ 


1४000 | 


!) 
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स्वासा 1बरजानन्दजी का जीवनचरित्र ॥ ३७७ | 


मनोरमा, शखर, न्यायसुक्तावळी, सारस्वत, चन्द्रिका, पञ्चदक्षी «आदि न- ' 


ग्रन्थों के सामने ( सुकावल ) विलकुछ व्यर्थ ही सममे लगे | अपनी पाठशाळा में | 
नषि [न्थ न प य 21 च्छ > NN वर NE ~ 
न्षिङत ग्रन्था को पढ़ाते व तुच्छ अ्रव्थां की ओर से मञुष्योंके चित्त को हटाते थे। ' 


RT त्य अ. कवक RET YON ~ न 
उस ससय उन क| । पुण्डरांक, गापानाथ दाक्षणा, खॉमनाथ चांब, गङ्गादत्त | 


{ 

| 

{ 

दीन बनावटा ज्यातया क लुच्छ, प्रकाश को अश्ञा ध्यायी आदि ऋषि सुनि कृत सरस | 
रि पु ऱ्य , 

! 

! 

| 

थ्‌ प SIONS १ 
तथा रड्भदत्त आदू थं । ॥ 


| तदन्तर संवत्‌ १९.१५ में युगलकिशोर, चिरञ्जीवलाल, सोहनलाल, गो- ' 

Eo ~ च्चौचे > 7 | 
| पाल ब्रह्मचारी, नम्दनजी चावे हुए । ओर ये सव अष्टाध्यायी, महाभाष्य पढ़ते | 
| थे। परन्तु ऋषि विरजानन्द की पूर्ण अभिलाषा परोपकार करने की थी। वे चाहते । 


। थे कि जिस प्रकार हों सके संसार भर में ऋषिकृत अन्था ओर इंश्वरक्त वेदों का | 
। प्रचार हो जिससे भूछा हुआ संसार सर गे को पासके | उनको यह बात अच्छे ! 
| प्रकार विदित होछुकी थी कि मेरे वश में सूये का प्रकाश दे जिसके सामने कोई | 
| बड़ी चमकीली ज्योति भी नहीं ठहर सकती। परन्तु इस प्रकार के सामान पास । 
| वत्तेमान न थे कि वे अपने मदान्‌भाव को पूरा कर कृतकार्य होते। तथापि यह ¦ 
| अपना मन्तव्य (इरादा ) उन्हाने कई वार प्रकाश किया । तथा च एक वारो (बा- 


र च ~ ~ or Sc ~ 
| कया ) उत्रके इल ऋषिभाव प्रमाण में अत्यन्त ही अद्भत दे॥ 
) >) 


> 


संवत्‌ १९१७ के अन्त ओर संवत्‌ १९१८ के आदि में आगरा नगर मे राजा- 
भो का द्वार हुआ था जिसके उत्सव मे महाराज रामसिंहजी जयपुराधीश भी आ- 
| गरा में पारे थे। उन्होंने दण्डीजी महाराज को बुलाया और सत्कारपूनेक अपने 
यहां ठहराया तीसरे दिन जब महाराजा जयपुर से दण्डीजी का मिलाप ( मुलाका- 
शास्त्री बूंदी के पं० पुरूद्रसिह रीवां के 


। त ) हुआ तो उस समय पं० केदारनाथ 
पास सुशोभित थे 


| {० राजजीवन ओका त्रिइुत के गयायेक ये सब महाराजा 
| गये इन्हें देख कर महाराज अपने सिंहासन खे नीचे उतर छार तक 
जी फा हाथ पकड़ के अपने साथ लेगये तथा राजासहालन पर 
यान रखते हुए बीचे बेडे) उस समय दृण्डीजी फे साथ 


| जब द्णडीर्ज 
आकर स्वय दरड 
उनका बेठाकर आप उनका 
दो विद्यार्थी सगलकिशोर व अगज्ञाथ चबे थ। 


दण्डी की ओर से एक यज्ञो- 


विद्यार्थियों ने जाकर महाराज की सेवा में 
पीत एक नारियल और कुछ मथुरा के पेड़े भट कय । मट स्वीकार करने के प- 
| हक महाराज ह इचात्‌ महाराजा ने दण्डीजी से वार्तालाप करना आर्म किया । अत्य बातें करते । 


०.“ “> ननक 


सल + उतत>- = 
ख्ख््श्य्य्च्य्य्य्य्य्ट 
ATT TS 


चड्डी 


हुये यह प्राथना की कि किसी प्रका 
चेदाथ का यथाथे ज्ञान प्राप्त हो तथा अ 


| दूर हो। दण्डीजी ने कहा कि आप नहीं पढ़ अल 
$ अम करो तो पढ़ सक्ते हो। यदि घाप ऐसा प्रतिज्ञा कर तो हम पढ़ाने का वचन 


| (वादा) दे सरे हैं। जिल पर महाराजा रामासहजी मान द्वा रह यार कुर जबाब 


| परन्त आप अन्य प्रस्थ बना कर उनकी जगह न पढाव । तब दुण्डाजा ने केहा के 
गनका कोई अन्य प्रन्य नहीं बन सक्ता । जस सूय्य के प्रतिनिम्ब को कोई तोड़ कर 
। नया नहीं कर सक्ता यही अवस्था ठीक २ इन प्रन्या का है। तम महाराज रामास 


| 
* 
(1 


| 
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| 


| उत्तर दिया कि आप सावमोम सभा फरें। तीन रक्ष रुपये आप का व्यय हागा। 
! एक्षत्र हो तो पण्डितों के लिये उचित दक्षिणा नियत करना योग्य हृ आर शासा 
फा विषय यह हो कि अष्टाध्यायी, महाभाष्य, व्याकरण के सुख्य त्रन्थ हे तथा षा” 


मदी मनोरमा आदि ग्रन्थ मनुष्यकृत आर अशुछ ह । तथा न्याय सुक्तावळा भाद्‌ 


| सस्भ्रदाधी जितने ग्रन्थ ह सब अशुस ह ॥ 


| फलता में विक्रमादित्य सदृश आप के नाम का शक ( संवत ) प्रत्त करादगे तब 
| राजा ने प्रतिक्षा की कि में सावेभोम सभा करूंगा । इस समय महाराजा छे दीवा 


| उसर न दिया चुपके सुनते रहे । उस समय दण्डीजी ने यह भी कहा कि यादै तुम 


३७८ स्वापी विरजानन्दजी छा जावनचारत्र ॥ 


र आप होम व्याकरण पढ़ा दो कि जिस से हमको | 
धानिक सम्प्रदाय का विषय हमारे मन से 
सक्ते। हां यदि ३ घणटा प्रतिदिन परि- 


न दिया । फिर महाराजा बोले कि अष्टाध्यायी आर महाभाष्य सुक नहीं आ सक्त, 


हजी ने कष्टा कि कोई एसा उपाय बताश्रा क जसस मरा काल हा, दण्डाजा न! 


(| 


| 
| 


गर जेनेरल साहब से प्रथम आशा छे ल तत्पश्चात्‌ जब सय पृथिवी के पारडत 


| 


आर सागवतादे पुराण रछुवशाद्‌ कान्य, वदान्त म पञ्चदशी स्रांद आर नर्वात | 


जब सब विद्वान्‌ एकत्र होगे तो सब के सामने हम दोघशटे मं सब कान 


श्रय करादेगे, तथा ग्राप फो विजयपत्र दिलवा दंगे | ग्रतपब ऐसे शाखाथ का स्‌ 


| 
९ 
~ Os | 
( 
| 
| 


न पं० शिबदीनार्सह बोले कि आप जयपुर पधार । दणड़ीजीने उत्तर दिया कि शा 
न कहें यादे राजा रामासहजी कह तो हम चलें परन्तु महाराजा रामसिंहजी ने छु& 


| 


nS 


[eS AN _७. १. क >> | 
इस काम को करोगे तो तुम्हारी कीति होगी । नहीं तो जिस प्रकार कुत्ते अर गर्थ | 
मरजाते दे उसी प्रकार तुम्हारे मरने पश्चात्‌ तुम्हे कोई भी याद्‌ न करेगा । इती 


घाद फर द्यडीजी उठ खड़े हुये । चलते समय महाराजा रामासिहजी ने २००)२११ | 


र | 


दो सवशे सुद्रा ( अशर्फी ) और एक दुशाला भेट किया परन्त उन्होंने नहीं लिया 
और यह कह कर चल दिये कि हम रुपये लेने को नहीं आये इस की हमें झु 
रवाह नहीं पट्‌ मास पश्चात महाराजा रामसिहजी ने दो सो रुपये आर कुशा 
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स्वाप| वरजानन्दूजा का जीवनचरित्र ॥ ३७९ 


OOOO 


- ध्वनी... है| 
लादि सब वस्तुएं मथुरा में भेज दिया और ॥) आठ आना प्रति दिन इन के व्यय के | 
निमित्त दिये जाने की आज्ञा कर दी | इसी प्रकार |) प्रति दिवस महाराज वितय- 
, सिंहजी भी दिया करते थे और दण्डी जी इस में अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। 
परोपकारी विरजानन्द जी विद्यार्थियों को पिता के समान पढ़ाया करते थे। | 
, उनके सुधार के लिये उनको दण्ड देते और शुभाचरण की भोर नित्य रुचि दिलाते 
| थ । परन्तु उन की अत्यन्त इच्छा यह थो फि मेरा कोई भी विद्यार्थी ऐसा उत्कृष्ट हो 
| सके जो परोपकार के लिये अपना जीवन लगाता हुआ मनुष्य जाति धोर प्राणिमात्र 
| के कल्याण का मार्ग विस्तृत कर सके । संवत्‌ १९१७ के चेत्र मास में एक सत्य के 
। जिज्ञासु विद्यार्थो स्वामी दयानन्द नामी उनके समीप भागय । जिस प्रकार रेखा ग- 
| शित ( उक्लेदिस ) से शनभिश्च मनुष्य अफलातून का शिष्य नहीं हो सक्ता था उसी 
प्रकार व्याकरण का न जानने वाला विरजानन्द का शिष्य नहीं हो सक्ता था । व्या- 
| करण जानने के कारणा दी ऋषि विरजानम्दू ने विद्यार्थी दयानन्द को शिष्य बनाया। 
तत्पश्चात्‌ कौमुदी आदि ग्रन्थ जो उन के पास थे. यमुना नदी में फॅकबा दिये । और 
। जब दयानन्द जी यसुना में निश्चय ग्रन्थ बहा कर झागये तो अषि ने कहा कि झ- 
पनी बद्धि से भी इन ग्रन्थों के विचार कों पृथक कर दो । तब अष्टाध्यायी पढ़ाऊंगा। 
। दण्डी जी ने यह निश्चय कर लिया था कि भागवताद पुराणों भोर सद्धान्त आद्‌ | 
। झनाष ग्रन्थों ने संसार में अत्यन्त सूखता ओर स्त्राथपरता फा राज्य फला रकखा ह । | 
इसी कारण वे इन भ्रष्ट अम्थों के कत्ताओं की ओर से अपने विद्याथियों को अत्यन्त | 
घृणा दिलाना चाहते थे। तथाच इस काय का एतत क लिये उन्हाने एक जूता रख । 
रोड़ा था थोर सिद्ाम्तकोमुदी के कता भट्टोजदाचत का साच को वे सब विद्या- 
लगवाते थ । क्योंकि उन का कथन था कि इसी नीच ने संस्कृत विद्या 
| रोकते के लिये यह क्षुद्र ग्रन्थ वना रकखा हे । 


४ 


थियों से जूते 
की कुड्जी अष्टाध्यायी के प्रचार क 


हभ h 
कशी भागवत पुराण का पुस्तक का यह कहत हुये, अपने पाव लगा दूरा थक ६ 


' प्राणी ने ही भ्रम जाल फेला कर लोगा को जिया बुद्धि भोर पुरुषार्थे से हीन कर 


दिया है । सब से बढ़ कर उच्च कच्ची को प्रातष्ठा चे घेदों की किया करते थ तथा | 


इन्द्दी को सयवत्‌ स्वतः प्रमाण कहते थे ॥ 


अष्टाध्यायी, महाभाष्य व्याकरणं मे दण्डाजा 3 
भी इन को तुल्यता छा घमण्ड नही कर सक्ता था। इन =A 
क्ति उश्च कक्षा षा शी । निमयपाळन म॑ एस पक्क थम नय | 


त्य से प्रेम ओर मसत्य स भात घृणा इनके मन का 


(> 
ने प्रशा योग्यता प्राप्त की कि 


भारतवष म फाई 
बुद्धि ओर स्मरणा 
मके अवतार ही थे । स 


ASR 
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० > 


स्दांपी बि जानन्दजो का जादनचाएरेज ॥ 


ee — क i 


था । इनकी बिद्या की ख्याति दूर २ तक फळा था डा मंडे तह 


में यात्री लोग इन दण्डीजी को भी मान 


€ 


८१ / 


एक वार मिन्ख ग्राफ वेदज श्री महाराणा [राजेइचरी क यवराज मथरा 
में आये, और इन्होने यहां के पण्डितो को अपने समीप बुछाया, दण्डीजी अपने वि- 
£) 
| एक अंगरेज़ ने जो | 


त्त 
द्व उच्चारण से पढ़ी । सु 


al 
gl 
>] 
fl 
क 
6] 
८ श्र 
ड 


द्यार्थियों सहित गये । वहां अंगर 
स्यात्‌ उच्चाधिछारी था, वेद की 


नते ही दण्डीजी ने 
का अधिकार किस ने दे 


! 
6 
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५ 
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ल कथन सन कं बह अगरज महा- 
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जा का 
इनको ता का बखान कया आर कहा।क 
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| शय अप्रसन्न नहीं हुये । वरन 
हम ने ऐसा साहसी पुरुष का 11 संदत १९२० भे गोपाळळाल ग।स्वामी 
~ € 


गोङुळ चाले ने दण्डोजी फा बुलाया कथाका उनके यहां यञ्चई के विख्यातू पाण्डत 


NX 


| गटट्लाळजी ग्रष्टावथानी ठहरे थे । 


दृण्डीजी गयाप्रसाद्‌ व दामोद विद्यार्थियों सहित बहां गये। इस समथ | 

्हों ने गट्दूछाल जी से दरडीजी का सम्भाषश कराया और शाखाथे का विषय 
“ एायितव्यम्‌ ” था । दण्डीजी ने एथितव्यस वाला इलोक चोबे दामोद्‌ रदः सेलि | 
खवाया और खर्य भाष्य किया जिससे गट्टूजी को परास्त किया । इस पर गोसार 
1 ने इन का बहुत ही आदर सत्कार किया बं कहा कि मथुशजी दूर हैं नहीं तो 


~ 


हम प्रत्येक दिन आकर दशन करते ब पढ़ते काशी मे जोकि पण्डितां की राजधा 
नी थी दरडीजी फी अदूभ्रत विद्या और शास्त्र बळ की चर्या फेल गई तथा जिव 
विद्यार्थियों की कठिनतार्ये काझी भें न्यून नहीं हो सकी थी वे काशी छोड़ कर म॑ 
शुरा भे विरजानन्द्जी का शरण लेने लगे ओर देशदेशान्तर के विद्यार्थी तथा प. | । 
ण्डित लोग इन से लाभ उठाने के लिये आने लगे । तथा ब्रजकिशोर विद्यार्थी ज | 2 

खात वषे काशी से पढ़े थे, काशी छोड़कर दण्डीजी से मथुरा में अशाध्याः | । 
यी का. आरस्भ किया । तदनन्तर पं० उद्यप्रकाश प० हृरिकृष्ण प० दानबन्धु पर |. 


गशशालाल य सच दूएडाजा क 1वद्याथा चन | 
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स्वापा वरजानन्दर्जी का जावनचारंत्र | न 2 
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| इन्दा दना का ऱृत्तान्त हे, कि ग्वालियर फे चख्यात वयाकरण पं गोपाः 
[यायय महाराज मथुराम पधार, सेठ गरुसहायमल ने इनको वयाकरण का शासा ; 
। सुन कर इन्ह एकसा रुपया भंट किया ॥ | 


~ 
ने > >> ह 


सठजा स कहा कि पण्डित समभ कर आप जितना ! 


चाहें उन्हें दान दें, परन्तु यदि आप वैयाकरण के विचार से देते हो तो हमें भी | 
निश्चित करादें कि वे निस्संदेह वेयाकरण हैं । गुरुसहाय ने इसका कछ उचित | 
उत्तर न दिया परन्तु विश्वेश्वर शास्त्री ने जो कि काशी के पण्डित थे उस समय ' 
मथुरा म॑ वत्तेमान थे, इ को उचित समका ग्रोर गोपालाचाय्येजी से दण्डी | 


[oS 


| जी का शाख्ाथ ठहराया । इस विख्यात शास्त्राथे के मध्यस्थ रङ्गाचाय्य हुये।तथा 
। 


स्वासा [वरजानन्द 


> 


बृन्दावन में रज्ञाचाय्येजी के मन्दिर मे दोनों दल एकत्र हुये। 
प्रकार के भाव महाभाष्य में लिखे हे 
| थे कि महाभाष्य में नहीं हैं । दण्डीर्ज 
| जी ने रड्भाचाय्थ को सव पण्डितां के सामने 


~ 

वे 

झ्यन्तर आर बाह्य । गो 
ते थे कि महाभाष्य में है, तथाच दण्डी | 


चड भ्र 


दाना भाव आ्यन्तर झ।र बाह्य महा- | 
[ 


| 


| भाष्य के “साबंश्रातुके यक” इस सूत्र में 
का यश सव पण्डितो में फैल गया । व इससे भी रङ्गाचाय्यजी 
| त्यन्त ही प्रशंसा की । इस महान्‌ विजय से द्ण्डीजी को आर 

गया कि छऋषिकृत ग्रन्थों के सामने मनृष्यक्षत ग्रन्थ नहीं ठहर सक्ते 
। होसके संसार मै वेइ चेदाङ्ग उपाङ्ग का प्रचार करना उचित दे॥ 
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| दण्डीजी जैसे कौमुदी आदि व्याकरण के तुच्छ ग्रन्था का खण्डय बड़ी 


| ता से करते थे उसी प्रकार अति पुएता से मथुरा जसे स्थान म रहकर भी जा ह. 
| खुओं का विख्यात मूर्तिस्थान है, सत्तियां पन्थां तथा सम्प्रदाया शारि इन सव के | 


ल पराश[ का भी खरडन करते थ ॥ 


जब कहीं किसी सम्प्रदाय का झगड़ा होता था तो ढोंग सप्मदाय का मल 
| जानने के लिये दरडीजी की सहायता लेते थे। तथाच महासजा रामसिहजी के य- 
० दी सेवां में लिखित प्रश्न आया करते थे ओर दष्डाजी सम्य 


द्दा से प्रायः दण्डीजी की 3 
दायियों के खण्डन के विषय में पत्र लिखा करते थे। इनके पत्र। का एखा । 
T 


तो गये ॥ 
कि कई सम्प्रदायी लोग राजाशा से देश से निकाल [डिल ये 
रडत शास्त्री मैयायिक महाराज के निकट 


[र शास्त्राथ म पराजय को प्राप्त इय ese र 


देश देशान्तर 
बड़े २ विख्यात प 
स अपना बल दिखाने आय अ 
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~ लि (जा ~ oe ल | 
एक समय का वृत्तान्त है कि कोई तीमजुद्धिः ( दीन ) पण्डित दण्डोजी की | | 
बद्धि की तीब्रता खुन कें इंष्या स्ञ पीडित दण्डीजी का पराजय करणने के हेतु धाया | | 


और इस ढग से वात्तालाप आरम्भ किया कि अपने आप छो बहुत थोड़ा कहना पड़ | 
| आर दृण्डीजी को बहुत | जब दृण्डीजी कहसचुकते तो यह ताघेछा पाण्डत कह दा | 
~ 


कि महाराज आपने कौन सी बढ़िया बात कषी दै यह ता दासका भा विदित हे।| | | 


१ 
॥। 
| 
) 
* 
) 
>? 
१ 
h 


) 


| तथाच दृण्डीजी के कथन के एक २ शब्द को सुना देता, थोडे हा मिनर्टा म॑ दणी | ||. 
गे ताड गये कि यहद कोई चालाक पण्डित है । फिर जो कुछ कथन किया उस मे 1 | 
। दण्डीजी ने साधारण संस्कृत शब्दों के स्थान अरं उनके दी समान वेद्‌ शब्द जो ग-| | 
| शापाठ से आये हैं अधिकता ख र्क्खे सब चुप हो गये गणपाठ का संस्कत इस चा | 
| जाक पण्डित ने पर नहीं सुना था अतएव तीव होने पर भा सारा कथन ता क्या 
| आथे को भी याद न रख सका । और कहने लगा कि महाराज आप निश्‍चय वधा | | 

क्के सय्ये हैं । मैंने कई बड़े से बड़े पण्डितो को इस ढज्ञ स पराजित करादया था 
परन्त आप की प्राचीन संस्कृत तथा वैदिक शब्दों की योग्यता सुक्त को एक पग | | 
भी चलने नहीं देवी | जिन शब्दो का झुमे संस्कार ही नह थार न (अनक अथ सा | | 


| मझ सक्ता हू उनकी मेरी बाद्धि केले स्मरण रख सक्ता ॥ 


| 
| 
| 


! मरसान में रङ्गाचाय्यं फे गुरु अन्नम्ताचाय्य स द॒ण्डीजी का एक बड़ा मा | 
शाखाथ हुआ जोकि तीन मास तक होता रहा परन्तु अन्त का अनन्ताचाल्ब भाग | 


गये और जबानी शास्त्राथ करने की शक्ति न रख कर कहने लगे कि अब यूह का जञा 
कर पत्रद्वारा शाख्ाथ करूंगा ॥ 


~ 


बाळ ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होनेके कारण उनका मस्तिष्क एक पुस्तका , | 

ळय का काम देता था, जिस ग्रन्थ को ध्यानपूवेक एक वार सुना बस वह उन क्वा] 
होगया, वे अपनी सारी बिद्या कणठ रखते थे, कविता करने मं ये बड़े प्रवीण ४ प्‌ 
न्त इन को ऋषिहत प्रन्या के प्रचार की अभिलाषा थी अतएव कोई अपनी नर्वीत 
रचना नाम के निमित्त छोड़ना कदापि न चाहते थे । दुःखों और शारीरिक कर्कि 
इन्होंने अखणड ब्रह्मचय्यै के कारण सहा ही नहीं बरन जीता हुआ था । तथां यह 
अखणड ब्रह्मचारी ही होने का कारण था कि उन्होंने संसार की काया पलटने * 


| 


~ CN | | 


लिये ऋषियों के सहश वेदिकप्रकाश को दर्शा दिया ॥ 
| द जी का भोज्य सदा साधारण ही रहा । आदि में वे फई वार 
| या केबल खरबूजा या केबल पूरी या केवल नार्री ओर कई बार सॉफ दूध मे 


| री 
| | दर | 
|, 2 क 3. 
// साव | 


७ . स्वामी विरजानम्दूजी का जीवनचरित्र ॥ ३८३ 
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) ~ > 
| ना आर लाऊ आथक खाया करते आर कहत थ ।क यह वाद्धवद्धक वसतये ह । 
भिन्न २ अधतुआा स चद्यक शास्त्रानुसार काइ २वशंष वस्तु खाना डाड दते थ ॥ 


एक वार जव क्ति उनका सब शारीर सूज्ञ गया था तो गङ्गा के किनारे वेद्यक 

शास्त्र में लिखी पक षध # का सेवन करते थे यहां तक कि शरीर के ऊपरी भाग 

[| | की बहुत खाल उतर गयी और फिर दुबारा कञ्चनकाया हो गई। वे कभीर मेंथीका 

ह 1] साग आध पाच घ्री डाल कर खाते व कभी कभी सबासेर दूध और छटांक सोठका 
। सवन करते थे ॥ 

छुद्दारेकी गुठळी कुटवा कर दूध में डाल कर उस दूध को पीते थे। एक स- 

मय सन्दुक में सद्धिया पड़ा हुआ था संघा नमक के विचार से तोला भर सद्धिया 

| [ गये । खाने के थोड़ी देर पश्चात्‌ विष चढ़ने लगा । मकान पर चार बड़े मठके 

बानी के भरे हुये थे। शतैः २ उन मटका में से लोटे से पानी निकाल कर सर पर 


| 
। 
| 
\ 
{ 
। 
| 
|| डाछते रहे । सन्ध्या तक यही क्रिया करते रहे जिस से सवथा कश रहित होगवे। | 
। 
। 
। 
। 


मिस्टर पोस्टली साहब जब स्वटपकालिक कलक्टर हो कर म्थराम आये तो 

| पक्क दिन सैर करते हुए विरजानन्द जी के ग्रह के नीचे से निकले । उनके सहवत्ता 
ने दण्डी जी की विद्वत्ता की अतिप्रशंसा की । जस को सुन कर वे दण्डी जी से मि- 

॥ ळनेको गये और दण्डी से कहने लगे कि यादे हमारे करने योग्य काई काय हा ता 
आशा कीजिये । दण्डी जीने कदा कि याद्‌ हमारा सेवा कर सक्ते हो तो भट्टो जिदी- 


हि. हे 
` | क्षित के जितने बनाये हुये कोसुदी के ग्रन्थ दे उनको भारतवष स या केवल मर 


॥ से लेकर प्राग मे फूक दो या यमुना मं प्रवाह कर दो ॥ 


एक समय आधी रात के लगभग विचारते हुये किसी सूज का समाधान क 
५ में ठीक होगया। मारे हषं के ग्रह से उठे ओर विद्याथी उद्यपकाश के गृह के 
पर जाकर एुक्कारा । गुरुजी का शब्द सुन वह जागा आर पूछने लगा कि महा- 
आज्ञा कीजिये।कहने लगे कि इस समय सुके असक सूज्ञ का समाधान याद आ- 
"सका है। यह हर्ष सूचना देने आया हूं। ऐसा न 

~ > 


1 कि भल जाऊं अतपव उचित दै कि लिख ला । तथाच उसने लिख लिया ॥ 
है मि मध्यम ) ओर चण गोर मिलित था। जब 


' उनका ऊंचान (कद्‌ ) मियाना ( 
या- 
७१ वषे के हुये तो अपनी सब एस्तक चरतन, कपड़े ओर तीन सी रुपया नकद 


फ सब ५२५. के द्रव्य को अपने विद्याया युगलाकेशार 
होता हे। ठीक २ पढ़ा 


» नोट-भिलावां इस ओषध का साम प्रायः क्षात 
ल SSE ती 
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NO 0 कह 
$ कि सत्य से दो वर्ष पूवी योगी विरजानन्द ते विद्याधियां से कद्द दिया था 
सरे 


मिलने को आये उनसे कहा कि भविष्य मे यहां न आना ॥ ६ 
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| के गढ भ रहकर सा! र र १ 

से आत्मशक्तिये बढ़ाने बाळा महात्मा, परोपकार की रक्षा से विद्या।थया के सन 
५-२ ` 

चै 
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दिकञ्योति पहुंचाने वाला गुरु, (वना श 


| था छुबार के कप्छपच की जयोदशी को सोमवार के। 
[oe ` पक दया ~ 

| १९२५ से अपने पाञ्चभौतिक शरीर को छोड़ कर सज्भनों के द्य अपने वियोग 
| 


>> 


सदेव के लिये भेदून कर जाता ६॥ 


[eS 


इस ऋषि का विद्यारूपी प्रकाश उसके सब विद्यार्थियों के लिये समान थ 
अ 


` A ~ 


a] 


LN 


परन्तु अट्टी ब कांच पर पक ही प्रकाश का भिन्न २ प्रभाव पड़ता दे ऋषि के अने 


तु है 

विद्यार्थियों में से केवळ एक दयानन्द सरस्वती के ही शुद्ध हृदय ने उस प्रकाश की 
२). fy ~ >> 

अपने मन्तर प्राप्त करके फिर अपने में से उस प्रकाश को निकाल जगत मे फला 

दिया ॥ 


La 


ऋषि विरजानम्द का महत्व और श्रेष्ठता उन बचनों से प्रकट हो सकती है 
जोकि उनकी शृत्यु के समाचार सुनने पर उन के योग्य विद्यार्थी खामी दयानन्दस 


= 


रस्वतो ने अपने सुख से इस प्रकार निकाल थे कि “ आज व्याकरण का सूय अ | 


> 99 


हागया । ९8 


हीरा ( मणि ) की महिमा सराफ ( रल्लपरीक्षक ) से पूछिये । सकरातवा 
योग्यता अफलातून जानता था | ऋषि विरजानन्द की महिमा ऋषि दयानन्द पार्ट 


LoS ef 


h 
| चानता था । याद कसी मिथ्याप्रशसक ( खुशामदी) के ये वचन होत तो हम » | 
| फो अयुक्त कद्द सकते थे पन्रतु ऋषि दयानन्द का उनको सूयं कहना कुछ कार 


LON (त { 


बश सम्भव हे । योगी विरजानन्द का महत्तव इससे भी वढ़ कर हमको तब प्र 
होता दे जब हमको यह ज्ञात होता हे कि परोपकारी वाल ब्रह्मचारी आयेसमा 
आदिकत्ती ( बानी ) वेदिकथमे का दर्शक महर्षि दयानन्द सत्यार्थप्रकादा के 
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सर्वाना ।चरजानन्दजा का जावनचारेत्र ॥ २८५ 


oS शे 


| 
| 
¢ 
१ 
) 


प्रत्यडुः की समाति में अपने को अभिमान ( फख ) स स्वामी बि- | 
खरस्थती का शिष्य लिखता हे ॥ 


| न्रिदेजक लोग स्वामी दयानन्द के गुरु परम # विद्वान्‌ ऋषि चिरजानन्द के 
पकार को नहीं सूळ सक्ते। तथा सत्यप्रिय लोगों के ज्ञान नेत्रो के सन्मुख मद्दा- | 
या बिरजानन्द्‌ निष्कलडुः ज्योति का प्रकाश करने के निमित्त पुराणादि मिथ्या कः | 
ज्कलिपत और कोसुदी आदि झनाषे ग्रन्थों के विधना को शूरवीर के सरका आर्ष | 
| थरूपी खड बल के द्वारा एक हाथ से काटता और दूसरे से वेदशास्त्रा के गुप्त , 
"षो की योगिक झब्जी जो कि महाभारत के घोर युद्ध पश्चात्‌ छुप्त प्रायः होगई | 
| नुष्यमाच के हाथ में देने के लिये एक ग्रदूसत परोपकारी विद्यार्थी खामी द 
॥ानत्द को सोएता हुआ सचमुच ऋषि के रुप में दृष्टिगोचर होगा । 
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यंस्त संवाणे भतान्यासान्रवानपश्याति । 
तेषं चात्मानं ततो न विधिकित्सात ॥ 
यूजु० अ° ४९ मत्र ६ 


५ चदाथ।--( यः ) विद्वान्‌ जन (तु) पुनरर्थ ( सत्रा।ण ) 


मी 
16 


| लानि ( सतानि ) प्राण्यप्रा णरूपाण (आत्मन्‌) परक्षात्सान (एव 

2 ( अनुपदपति ) विद्याधम योगाभ्यासानन्तर सा ते (सचे समेषु। 
| खबए प्रकृत्यादिष् (च ) ( आत्मानस्‌ ) अतातसावनञ् व्घाप्नाते तप 

(तत!) तदनन्तरम्‌ (न) (बि) ( चिकित्साते ) सशतस परामााते ॥ थी 


५ हृ प्रमुष्यो ( य ) जा [विद्वान जन ( आत्पन्‌) परपात्मा के मातर (एव 
( संवोणि ) सब ( तान ) प्राणी अप्राणया के \ झतपश्याति ) विद्या. 


RS 


[र योगाभ्यास करन पश्चात ध्यान राष्ट्र स देखता ह (तु ) आरण 


(४ 
पे 
सर्वेभूतेष ) सब प्रकृत्यादि पदार्थों में ( आत्मानम्‌ ) आत्मा का (च) 


खता है बह विद्वान ( तत! )-तिप्तपाछे (न ) नहां ( विचाकत्तात ) संश! 
! प्राप्त होता ऐसा तुम जानो ॥ ” 
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